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डॉ० रोशनलाल ऐमा का प्रस्तुत 
शोध-पग्रन्य डाँ० रामकुमार वर्मा के 
निर्देशन में इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
की डॉ० फिल० उपाधि के लिए परि- 
श्रम ओर मौलिक सूझ-बूझ के साथ 
लिखा गया एक ऐता प्रबन्ध है जिसमें 
द्विवेदीयुगीन काव्य का मूल्यांकन पूवं- 
व्यक्त मतों के पिष्टपेषण से अलग 
हटकर तत्कालीन पत्र-पत्रिकाओं के 
गहन अध्ययन के आधार पर किया 
गया है । दविवेदीयुग में तत्कालीन काव्य 
के प्रति जो प्रतिक्रियाएं हुई थीं उनमें 
से विवादास्पद मुद्दों पर व्यवस्था देते 
समय साहित्यिक न्याय-बुद्धि का परि- 
चय डॉ० ऐमा ने अपने इस ग्रन्थ में 
दिया है। इस शोध-प्रन्य की एक मुख्य 
विशेषता यह है कि विद्वान लेखक ने 
अपने इस कायं से पूव के समस्त शोघ- 
कार्यो एवं ग्रन्थों का अध्ययन किया 
है तथा... अनेक समीक्षकों से सम्पर्क 
स्थापित करके उनके विचारों का 
दोहन किया है तदुपराम्त अपने निता- 
न्त मौलिक निष्कर्षों को दिशा में वह 
अग्रसर हुआ है ॥ 

सही साहित्यक मूल्यांकन प्रस्तुत 
करने वाले इस ग्रन्थ के अध्ययन से 
अध्येताओं की द्विवेदीयुगीस काब्य 
सम्बन्धो अनेक भ्रम्तियाँ दूर हो सकेगी, 
ऐसा हमारा बिश्वास है। 
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जासूख र 

रबी उत्तम 
डॉ० रोशनलाल ऐमा कश्मीरी भाषा» और श्रीनगर (कश्मीर) के मूल 
निवासी हैं । उनके पिताश्री ने उन्हें चारित्रिक होच वतत राष्ट्रीय- 
भावना तथा हिन्दी-प्रेम विरासत में दिये हैं। समाज-सेवा तथा पर-दुखकातरता 
के लिए वे कश्मीरी (हिन्दू तथा मुसलमान दोनों) समाज में प्रसिद्ध हैं। 
सन्‌ १६४८ ई० में तत्कालीन जम्मु-कश्मीर विश्वविद्यालय के श्रीनगर परिसर 
में ए० ए० (हिन्दी) की कक्षाएँ आरम्भ हुई बौर उसकी आरम्भिक कक्षाओं 
में प्रवेश लेने वाले मेधावी छात्रों में रोशनलाल जी अग्रणी थे। स्वभाव से 
परिश्रमी, मूदुभाषी परन्तु समयानुसार आक्रोश से सुलग उठने वाले उस 
नौजवान ने एम० ए० की परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करने के बाद 
पी-एच० डी० की दिशा में शोध-कार्य करने का निश्चय किया परन्तु उन दिनों 
श्रीनगर में शोध-काये की सुविधा विश्वविद्यालय में नहीं थी, इस कारण वे 
प्रयाग विश्वविद्यालय चले गये और वहाँ से उन्होंने डाक्टरेट की उपाधि प्राप्त 
की । अनेक संस्थानों में अनुवाद, प्रकाशन, पाठ-शोध तथा सम्पादन का अनुभव 
प्राप्त करने के बाद डॉ० ऐमा अपने प्रदेश लोट आये तथा सोपोर (कश्मीर) 
के इस्लामिया महिला महाविद्यालय में हिन्दी अध्यापन का काये आरम्भ 
किया । प्रदेश का जम्मू-कश्मीर विश्वविद्यालय तब तक दो विश्वविद्यालयों में 
विभाजित हो चुका था ! धरीनगर परिसर अब कश्मीर विश्वविद्यालय के नाम 
से जाना जाता है तथा जम्मू परिसर का नाम जम्मु विश्वविद्यालय हो गया 
है । सोपोर से डॉ० रोशनलाल ऐमा को कश्मीर विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग 
में भाने के लिए मैंने बड़े प्रयत्नों से राजी किया ओर मुझे हषं है कि वे क्षब 
'मेरे विभाग! में वरिष्ठरम रीडर के पद पर आसीन हैं । विश्वविद्यालय जीवन 
में परम्‌ सक्रिय डॉ० रोशनलाल ऐमा ने अनेकानेक प्रशासनिक पदों को अतीत 
में सुशोभित किया है । आज भी वे कश्मीर विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ के 
महामन्त्री हूँ । शिक्षक संघ की गतिविधियों में परम्‌ सक्रिय रहते हुए भी उन्होंने 
अपने अध्ययन अध्यापन कार्य में कभी कोई ढिलाई नहीं की है । विद्यार्थियों, 
९शक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों से उनके सम्बन्ध सदा-सवेथा मधुर परन्तु 
रुच्चाई पर आधारित रहे हैं। डॉ० रोशनलाल ऐमा को हिन्दी विभाग में 


( १७) 


लाना मैं अपनी एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानता हे । उन्होने विभाग के शोध- 
कार्य में अपने अनभव का सदूपयोग निरन्तर किया है । वे उन विरले अहि्दीः 
भाषी अध्यापकों में से है, जिनकी हिन्दी में (लिखने, पढ़ने तथा बोलने में) 
कोई चटि शेष नही है तथा जो अपनी मातृभाषा (कश्मीरी) के साथ-साथ उदु 
भी भली-भांति जानते हैं और अंग्रेजी भाषा पर उनका अधिकार जिस स्तर 
का है, वैसा बहुत से अंग्रेजी के शिक्षकों का भी नहीं होगा । 

प्रस्तुत पुस्तक में डॉ० रोशनलाल ऐमा ने हिवेदीयुगीन काव्य का 
पुनमूःल्यांकन अपनी मान्यताओं के क्ाधार पर किया है। यद्यपि धपने निर्देशक 
की मान्यताओं का समादर करने के कारण कहीं-कहीं उन्हें अपनी बात 'दबी 
भाषा' में कहनी पड़ी है, परन्तु उन्होने भपनी बात कही अवश्य है । इस 
शोध-प्रन्थ की एक मुख्य विशेषता यह है कि विद्वान लेखक ने अपने इस काये 
से पूवे के सारे शोध-कार्यों एव ग्रन्थों का गहन अध्ययन किया है तदुपरान्त 
क्षपे शोध की दिशा में वहू भग्रसर हुआ है ! 

प्रचुर मात्रा की सामग्री का संकलन-अआकलन करने के बाद लेखन ने उस 
सब सामग्री का परित्याग कर दिया जिसमें पिष्ट-पेषण की गन्ध आती थी । 
तत्कालीन परिस्थितियों के 'सेकिण्ड हैण्ड? विवेचन से आज शोध ग्रन्थों में 
सैकड़ों पन्ने भर दिये जाते हैं जिससे केवल कलेवर की वृद्धि होती है । इस 
ग्रन्थ में विषय फे सन्दर्भ से कटा हुआ तथा अनावश्यक कोई 'मसाला' नहीं है । 

जणु'गालकाल के सन्दर्भ में लेखक ने जो प्रस्थापनाएँ की हैं, बे यद्यपि 
परम्परागत हैं परन्तु द्विवेदीयुगीन काव्य के परिप्रेक्ष्य में श्'गालकाल (जिसे 
लेखक ने रीतिकाल नाम से ही पुकारा है) की सम्वेदना तथा उसकी प्रभविष्णृता 
को लेखक ने नजरन्दाज नहीं किया है! खड़ी बोली तथा ब्रजभाषा के तत्का- 
लीन विवाद के विवेचन में अधिक न उलझ कर उन्होंने 'सरस्वती' तथा उसके 
यशस्वी सम्पादक महामना मह्दावीरप्रसाद द्विवेदी के महत्त्व को रेखांकित करके 
उन दोनों के प्रति न्याय किया है । 

द्विवेदीयुगीन काव्य के भाव-पक्ष तथा कला-पक्ष के विषय में भनेक प्रकार 
के परस्पर विरोधीमत अभिव्यक्त किये जाते रहे हैं। डॉ० ऐमा ने तत्कालीन 
पत्र-पत्रिकाओं का गहन अध्ययन किया था तथा उस काल में तत्कालीन काव्य 
के प्रति जो प्रतिक्रियाएं हुई थी, उनका विद्वतापूर्ण विवेचन करके आज के 
सन्दर्भे में ऐतिहासिक निष्कर्ष निकाले है । मुझे यह कहते हुए परम्‌ हषं हो 
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रहा हे कि उन्होंने अपनी प्रस्थापनाओं में संयम का प्रयोग किया है तथा 
विवादास्पद मुद्दों पर 'ब्यवस्था' देते समय साहित्यिक न्याय-बुद्धि का परिचय 
दिया है ! ह्विवेदी यूगीन काव्य के सर्वागीण अध्ययन तथा पुनमू त्यांन की दृष्टि 
से यह ग्रन्थ अद्वितीय है तथा भविष्य के शोधाथियों के लिए सन्दर्भ-ग्रन्थ की 
दृष्टि से परम्‌ उपयोगी हे । डॉ० ऐमा ने अनेकानेक समीक्षकों तथा साहित्य- 
कारों से सम्पके स्थापित करके उनके विचारों का दोहन भी किया था ओर 
यही कारण है कि उनके निर्णयों में कहीं भी असन्तुलन अथवा घातक पूर्वाग्रह 
का दोष नहीं आ पाया है । 
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लेखक ग्रम्थ के अन्त में सामान्यतः एक भारी-भरकम 'सहायक ग्रन्थ सुची' 
जोड़ देते हैं, जिसमें वणित ग्रन्थों के अधिकांश से उनका परिचय मात्र नाम 
का होता है । इस ग्रन्थ में उस बड़बोलेपन से बचा गया है और एक संक्षिप्त-सी 
सुची दी गयी है। 

सही एवं साहित्यिक मूल्यांकन उपस्थित करने वाले इस ग्रन्थ के अध्ययन 
से अध्येताओं की द्विवेदीयुगीन काव्य सम्बन्धो अनेक 'भ्रान्तियां दुर हो सकेगी, 
ऐसा मेरा विश्वास है । 

मैं डॉ० रोशनलाल ऐमा को इस विद्वतापूर्ण ग्रन्थ के प्रणयन के *लिए 
बधाई का पात्र मानता हूं तथा इस तथ्य पर विशेष हृषित हूँ कि एक विद्वान 
एवं निर्भीक लेखक के इस परमोत्तम ग्रन्थ का प्रकाशन एक साहित्यानुरागी 
तथा हिन्दी के विद्वान डॉ० राजेन्द्र गढ़वालिया के प्रकाशन-संस्थान इन्दु प्रकाशन, 
अलीगढ़ से हो रह! है। इन्दु प्रकाशन मे हिन्दी जगत्‌ को अनेक मौलिक एवं 
उपयोगी शोध-ग्रन्थ प्रकाशन के माध्यम से दिये हैं। लेखक तथा प्रकाशक दोनों 
के प्रति मैं अपना स्नेह प्रकट करता हूँ तथा कामना करता हूँ कि वे दोनों 
भविष्य में भी इसी प्रकार सहयोग करके ओर भी अनेक उत्तम ग्रन्थ साहित्य 
संसार में प्रकट करेंगे । 


ओनगर (कश्सीर) रसेश कुमार शर्मा 
दीपावली, १६८७ एल-एल०्बी०, एम०ए०, पी-एच०्डी०, डी०लिट० 
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प्राकक॒थन 


खड़ी बोली आधुनिक भारत की राष्ट्रभाषा है । अतः उसके साहित्यिक 
रूप की विशिष्ट महत्ता है । उसके साहित्यिक-व्यवहार का इतिहास अधिक 
प्राचीन न होते हुए भी उसका आधुनिक स्वरूप निश्चय ही हिन्दी काव्य- 
साहित्य के विगत तीनों कालों से अधिक विशद एवं समृद्ध है । इसके अतिरिक्त 
खड़ी बोली-हिन्दी की महत्ता हम अहिन्दी भाषियों के लिए भी अत्यधिक है । 
झहिन्दी भाषी हिन्दी के खड़ी बोली रूप से अपेक्षाकृत अधिक परिचित रहते 
हैं । अतः साहित्य के विद्यार्थी के नाते, जम्मू-कश्मीर विश्वविद्यालय में एम ० ए० 
करते समय ही मेरे मन में आधुनिक खड़ी बोली काव्य के प्रारम्भिक काल पर 
व्यवस्थित रूप से काये करने की अभिलाषा थी ¦ निश्चय ही उन दिनों यद 
आकांक्षा एक शिशु-आकांक्षा ही थी, किन्तु प्रयाग में आकर गुछ्वर डॉ० 
रामकुमार वर्मा के सम्पकं, आचार्यत्व एवं स्नेहसिक्त दिशा-बोध ने मुझे इस 
ओर अधिक प्रवृत्त किया । 

बिगत तीनों कालों की काव्य-साधना मी प्रतीक ब्रजसापा काव्य-धारा के 
सम्मुख क्षाधुनिक जन-जीवन की धभिलाषाओं एवं आकांक्षाओं की प्रमुख वाणी 
खडी बोली का उपस्थित होना हिन्दी साहित्य के इतिहास में एक अभूतपूर्व 
घटना है । ह्विवेदी-युग में नवीन भाषा खड़ी बोली का काव्य-साहित्य में 
साधिकार प्रवेश समस्त काव्य-परम्परा के प्रति विद्रोह की घोषणा से कम न 
था । ऐसी स्थिति में कई प्रश्न उपस्थित होते हैं। क्‍या खड़ी बोली में यह 
समर्थता थी कि वह ब्रजभाषा का स्थान ग्रहण करे ? कया खड़ी बोली, ब्रजभाषा 
की विर!ट्‌ परम्परा के सम्मुख अपनी 'परम्परा-विहीनता' को लेकर उपस्थित 
हो सकती थी ? क्‍या ब्रजभाषा श्रपनी भव्य परम्परा तथा कई सौ वर्षों तक 
काध्य-क्षेत्र में अक्षुण्ण राज करने के पश्चात्‌ खड़ी बोली के साहस का उत्तर दे 
सकती थी ? क्या इन दोनों काव्य-धाराओं के समन्वय अथवा इनके एक समान 
धरातल पर संचरित होने की सम्भावना हो सकती थी ? आदि आदि । 

द्विवेदीयुगीन काव्य पर अभी तक एक ही ग्रन्थ 'हिन्दी कविता में युगान्तर' 
प्रकाश में आया है । डॉ० सुधीन्द्र का यह ग्रन्थ कई दृष्टियों से उपयोगी होते 
हुए भी उपयुक्त सन्दर्भ में कई अभावों की पूति की अपेक्षा रखता है । इसमें 


(RN) 


मात्र खडी बोली काव्य षा विवेचन शि ग्या है जो ब्रजशाषा काष्य के 
सापेक्षत्व के अभाव में पुर्ण ही लगता है । इसके छतिरिक्त इस ग्रन्थ में कई 
स्थानों पर गम्भीर विवेचना का अभाव खटकता है, जैसे विद्वान्‌ लेखक ने 
'काव्य-रूप? के अन्तर्गत किसी विशेष विवेचना को प्रस्तुत न करके मात्र निर्देश 
देकर ही अपने कत्तव्य की इति समझी है । इस ग्रन्थ में निष्कर्षो का अभाव 
भी खटकता है। डॉ० उदयभातु सिह का ग्रन्थ 'महावीरप्रसाद द्विवेदी और 
उनका युग' एकपक्षीय विवेचन ही कहा जायेगा, तथापि इसमें आाचाये द्विवेदी 
के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवेचन सुन्दर ढंग से किया गया है। आधुनिक 
साहित्य फे अध्येताओं के लिए डॉ० श्रीकृष्णलाल का ग्रन्थ 'आधुनिक हिन्दी 
साहित्य का विकास” एक मार्ग-चिह्न है, तथापि इसमें भी विशद विवेचना नहरों 
हो पायी है। डॉ० रमेशकुमार शर्मा ने अपने ग्रन्थ “रीतिकाल भोर भ्षाधुनिक 
हिन्दी कविता” में अपने विशिष्ट ढेंग से इस काल का क्षध्ययन किया है। 
इसके अतिरिक्त विभिन्न आलोचनात्मक पुस्तकों, लेखों आदि में इस युग के 
काव्य पर फुटकर रूप से भी विचार किया गया है । इन प्रयासों में भी व्यापक 
दृष्टिकोण की सम्भावना कम ही थी, क्षतः इनकी महत्ता स्वमेव स्पष्ट है । 
अतएव यह कहना अनावश्यक न होगा कि उपयु क्त सन्दर्भ में प्रस्तूत प्रबन्ध 
प्रथम विनम्र प्रयास है । 


आलोच्य-काल का सीमा-निर्धारण विभिष्न मत-मतान्तरों का विषय हे । 

किसी ने इस युग का प्रारम्भ सन्‌ १६००, किसी ने १६०३ तो किसी ने सन्‌ 
१८९३ माना है । इसी प्रकार अन्तिम सीमा सन्‌ १६२० से १६३०-३३ तक 
मानी गयी है । डॉ० सुधीर्द्र ने उपयुक्त ग्रन्थ में इस काल की सीमा को सन्‌ 
१६०० से १६२० तक माना है। वस्तुतः इस प्रकार के मतभेद में एक निश्चित 
सीमा निधारित करना कठिन ही है, तथापि इस प्रबन्ध में इस युग की सीमा 
को सन्‌ १६०० से १६२५ तक स्वीकार किया गया है। यह निविवाद तथ्य है 
कि आधुनिक साहित्य के सन्दर्भ में 'सरस्वती' पत्रिका का अत्यधिक महत्त्व है । 
'सरस्वती' का प्रकाशन सन्‌ १९०० में हुआ था, अतः इस काल का प्रारम्भ 
इसी वषं से माना जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त इस युग के नियन्ता एवं 
आधुतिक हिन्दी साहित्य के कमंठ साधक भाचाये द्विवेदी जी के साथ इस युग 
का विशिष्ट सम्बन्ध है । सन्‌ १६०० से द्विवेदी जी ब्रअभाषा छोड़ खड़ी बोली 
काठ्य-रचना की ओर प्रवृत्त हुए, अतः इसके साथ ही एक निश्चित विचार-धारा 
का सुत्रपात हुआ । इसके अतिरिक्त द्विवेदी जी सन्‌ १६०३ में जिस विचार- 
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धारा के साथ 'सरस्वती' के सम्पादन में प्रवृत्त हुए, उसका सुत्रपात उनसे पूवं 
'सरस्वती' के प्रकाशक महोदय बाबू चिन्तामणि घोष तथा बाबू भ्यामसुन्दरदास 
जी द्वारा हुआ था । अतः सन्‌ १६०० को दिवेदी-युग की प्रारम्भिक सीमा 
स्वीकार करना संगत है । उत्तर-सीमा निर्धारण में द्विवेदी जो के 'सरस्वती' 
सम्पादन-काल (१६२० ई० तक) को मान्यता प्रदान करना इस युग की महत्ता 
और द्विवेदी जी की साधना को संकुचित कर देना है । वस्तुतः द्विवेदी जी के 
व्यक्तित्व एवं उनके साहित्यिक आचायत्व का प्रभाव सरस्वती' सम्पादन-पद 
से हट जाने के पश्चात्‌ भी कई वर्षों तक हिन्दी-जगत्‌ पर रहा । उन्होंने जिस 
व्यापक दृष्टि से हिन्दी काव्य-साहित्य का दिशा-निर्देशन किया, उसकी इति 
सन्‌ १६२० में ही नहीं हुई, अपितु उसका विकास सन्‌ १६२५ तक बराबर 
देखा जा सकता है । इसके अतिरिक्त आलोच्य-फाल की ब्रजभाषा काव्य-धारा 
सन्‌ १९२५ तक स्फुट रूप से निरन्तर प्रवाहशील रही । ब्रजभाषा काच्य- 
वातावरण का प्रभाव भी सन्‌ १९२५ तक छडी बोली-काव्य में देखा जा सकता 
है । प्रसाद जी की रचना “आँसू के प्रथम संस्करण (सन्‌ १६२५) तक इस युग 
की उत्तर सीमा मान लेना संगत होगा । व्रजभाषा काव्य-धारा सन्‌ १९२५ के 
पश्चात्‌ क्षीण सी हो गयी + छायावादी काव्य-वातावरण में इस काव्य के 
साहित्यिक रूप का प्रायः सम्पूर्ण ह्लास हो गया । अतः इस कारण से भी सन्‌ 
१६२५ तक छालोच्य-कराव्य की सीमा को मान लेना ठीक होगा । इस सीमा- 
निर्धारण से निश्चय ही इस काल की परिधि अधिक ब्यापक एवं विस्तृत हो 
जाती है, जिसके अध्ययन से आधुनिक काव्य-साहित्य के विकास ओर उसकी 
प्रगति का समुचित ज्ञान प्राप्त हो सकता है । 

प्रस्तुत प्रबन्ध में सात अध्याय हैं । प्रायः सभी अध्यायो में खड़ी बोली एवं 
ब्रजभाषा काव्य-धाराओं का विश्लेषण सापेक्ष दृष्टि से किया गया है । ये दोनों 
काव्य-धाराएँ समानान्तर धरातल पर प्रवाहित हो रही थीं, अतः इनके पार- 
स्परिक आदान-प्रदान को भी दृष्टि में रखा गया है। युग की सीमा विस्तृत 
होने के कारण इम युग में रचे जाने वाले काव्य का परिमाण बृहद है तथा 
कवियों की संख्या भी कम नहीं है । प्रायः प्रमुख रचनाओं और प्रमुख कवियों 
को ही विवेशन का आघार बनाया गया है तथापि अन्य कवियों के महत्त्व को 
विस्मुत नहीं किया गया है । इस% अतिरिक्त विभिन्न पत्न-पत्रिका ओं, विशेषकर 
“सरस्वती? में प्रकाशित होने वाली कविताओं को भी इस अध्ययन का विषय 
बनाया गया है, जिससे प्राय! सभी प्रमुख एवं गोण कवियों की प्रतिनिधि 


रचनाओं का आकलन इस विवेचना में सम्भव हो पाया हवै । 


(४८१६६) 


प्रस्तुत प्रबन्ध श्रद्धेय गुरुवर डॉ० रामकुमार वर्मा के निर्देशन में सम्पन्न 
हुआ है । गुरुवर के आभार को शब्दों में व्यक्त करना सम्भव नहीं है । इसके 
अतिरिक्त मैं हिन्दी विभाग के भादरणीय डॉ० जगदीश गुप्त तथा भाई डॉ० 
राजेन्द्र कुमार के प्रति भी आभारी हूँ, जिन्होंने समय-समय पर मेरी अनेक 
शंकाओं का समाधान किया । 

इलाहाबाद प्रवास के गत चार वर्षों में पुज्यनीय जीवनक्ृष्ण जी शर्मा ने 
मेरे इस कार्य में अत्यधिक रुचि ली । साथ ही उन्होंने जो वात्सल्यमय स्नेह- 
भाव प्रदर्शित किया है, उसके लिए उन्हें धन्यवाद देना उनकी महानता को 
संकुचित करना है । 

सामग्री संकलित करने में मुझे नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता; श्रीरामपुर 
कालेज, श्रीरामपुर, ५लकत्ता; पटना विश्वविद्यालय पुस्तकालय, पटना; बनारस 
हिन्दू विश्वविद्यालय पुस्तकालय, बनारस; काशी नागरी प्रचारिणी सभा, 
काशी; भारती भवन पुस्तकालय, प्रयाग भादि से जो सहायता प्राप्त हुई है 
उसके लिए में उपयुक्त सभी संस्था्षों के अधिकारियों का आभारी हुं । इसके 
अतिरिक्त मैं प्रयाग विश्वविद्यालय पुस्तकालय के अधिकारी जी तथा हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन संग्रहालय, प्रयाग के श्री मोहन जी मेहरोत्रा एवं शर्मा जी के 
प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ । सम्मेलन के विशेष कार्याधिकारी श्री 
विद्याभास्कर जी तथा हस्तलिखित ग्रन्थ विभाग के अध्यक्ष श्री वाचस्पति 
गैरोला के प्रति भी आभार प्रकट करना अपेक्षित है । इन दोनों व्यक्तियों ने 
सम्मेलन के हिन्दी संग्रहालय से सामग्री संकलित करने के लिए मुझे विशेष 
सुविधाएँ प्रदान की हैं । 

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे दो 
वर्ष तक हिन्दी की उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए अहिन्दी भाषियों को दी 
जाने वाली छात्रवृत्ति प्रदान की । अन्त में इस ग्रन्थ के प्रकाशक इन्दु प्रकाशन, 
अलीगढ़ के प्रति अपना याधार प्रकट करता हूँ तथा डॉ० कुन्दनलाल उप्रेति, 
अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, धी वाष्णेय महाविद्यालय, अलीगढ़ को धन्यवाद देता 
हैँ जिन्होंने इस ग्रन्थ का प्रकाशन सम्भव बनाया । 


शिवरात्रि, १६८७ 


हिन्दी विभाग, --रोशनलाल ऐमा 
कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर, कश्मीर । 


अध्याय- एक 
हिवेदीयुगोन काव्य को पूर्वे-पीठिका 


भारतेन्दुयुगीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ 

“भारतेन्दु-काल के अधिकांश में काव्य-साहित्य की प्राचीन परम्परा का 
अवलम्बन ही मिलता है किन्तु समय के साथ नवीन भावनाओं का संचार 
होता गया भौर आगे चलकर उसने अपनी रूपरेखा ही बदल दी ।/” प्रोफेसर 
वर्मा के इस कथन से स्पष्ट है कि भारतेन्दुयुगीन काव्य में जहाँ परम्परागत 
काव्य-प्रवृत्तियों को प्रश्नय मिला वहाँ सांस्कृतिक आन्दोलनों तथा राष्ट्रीयता के 
प्रथम प्रस्फुरण से उसमें जन-जागरण की युगान्तरकारी प्रवृत्तियों का भी 
किचित समावेश हुआ । एक थोर रीतिकालीन काव्य से निकटतम सम्बन्ध 
होने के कारण इस युग के कवियों ने अपने-आप को परम्परा से प्राप्त 
आुगारिकता के ऊहापोह से निबद्ध पाया। साथ ही वैष्णव भक्त होने के नाते 
भारतेन्दु ने सुर और मीरा की परम्परा में भक्ति-रस की मघुरतम अनुभूतियों 
को अभिव्यक्त किया । दूसरी भोर साम्राज्यवादियों के दिनों-दिन बढ़ते हुए 
आथिक शोषण तथा सामाजिक पतन से इस युग में काव्य को अभिव्यक्ति की 
नवीन प्रखरता प्राप्त हुई । विदेशी शिक्षा और सभ्यता से सम्मोहित विशिष्ट 
वर्ग के प्रति इस युग का काव्य आक्रोश से तिलमिला कर तीव्र व्यंग्य की 
धाराओं में प्रवाहित हुआ । इस प्रकार भारतेन्दुयुगीन काव्य को दो भागों में 
सरलता से विभाजित किया जा सकता है--प्राचीनता का मोह एवं नवीनता 
का आग्रह । 
(क) प्राचीनता का मोह 

भक्ति--प्रस्तुत शीर्षक के अन्तर्गत सर्वप्रथम इस युग के भक्ति-काव्य पर 
एक विहंगम दृष्टि डालना आवश्यक है । भारतेन्दुयुग रीतिकालीन परम्पराओं 
का उत्तराधिकारी था, किम्तु रीतिकालीन श्छ गारिकता मिश्रित भक्ति इस युग 
में भाकर परिवर्तित हुई । भक्ति को सामान्यतः श्व गार से मुक्त करके शुद्ध 
भक्त की भावनाओं से अभिषिक्त किया गया । स्वयं भारतेन्दु ने भक्ति-युग के 
प्रसिद्ध कवियों की परम्परा में विपुल मात्रा में पदों की रचना की जिनमें 
भक्ति-भाव की तन्मयता का दिग्दर्शन होता है । रीतिकालीन श्वृंगारिकता से 
भक्ति को अलग करने के इस सराहनीय प्रयत्न के अतिरिक्त प्रस्तुत भक्ति-काव्य 


१. हिन्दी साहित्य का इतिहास : डॉ० रामकुमार वर्मा--रामनारायणलाल 
पब्लिशसं, प्रयाग, १६५६ ई०, पृ० २८८ । 
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में उल्लेखनीय मौलिकता का अभाव है । भारतेन्दुने सुर की ही भाँति पदों में 
अपनी कृष्ण विषयक भक्ति को व्यक्त किया । भारतेन्दु की गोपियाँ सुर की 
गोपियों की उक्ति 'ऊधौ मन नाहि दस बीस' की भाँति ही 'ऊधौ जो अनेक 
मन होते' कहती हैं । परन्तु सुर की गोपियों की उक्ति और उसमें सन्निहित 
ममंस्पर्शी भावुकता के उदात्त स्तर तक भारतेन्दु की गोपियाँ नहीं पहुंच पाती 
हैं। वास्तव में युग के सन्दर्भ में इस भक्ति-काव्य को विवेचित करने पर कहा 
जा सकता है कि यह युग भक्ति का युग नहीं था । देश में जो नवीन वैचारिक 
क्रान्ति हो रही थी उसे भारतेन्दुयुगीन भक्ति-काव्य समेटने में असमर्थ रहा । 
परिणामतः इस भक्ति-काव्य में विशेष प्रभावोत्पादकता एवं मौलिकता के दर्शन 
नहीं होते । अतः यह भक्ति युगानुकूल न होकर 'मानसिक ईश्वर रति' है, 
कहना उचित ही होगा । 
शुंगारिकता 
भारतेन्दुयुग में यद्यपि रीति-ग्रन्थों की रचना नहीं हुई तथापि रीतिकालीन 
श्युगारिकता की परम्परा में, प्रभूत भात्रा में श्ूगारिक काव्य की रचना 
अवश्य हुई ।! भारतेः्दु के शश गारिक-काव्य को रीतिकालीत परम्परा में 
स्वीकार करते हुए डॉ० रामबिलास शर्मा उनके विरह-वर्णत को “रोमांटिक 
रंग में रंगा पाते हैं ।? दुर्गाशंकर मिश्र कृष्ण-जन्मोत्सव के पश्चात्‌ उनके 
र।धा-जन्मोत्सव-वणंन में नवीन भौलिकता का परिचय प्राप्त करते हैँ ।* 
भारतेग्दु का विरह-वणंन निस्सन्देह ममेस्पर्शी है। और यह भी सत्य है कि 
शष्टछाप के कवियों ने केवल कृष्णजन्मोत्सव का ही वर्णन किया था । किन्तु 
यह “रोमांटिक रंग' तथा यह नबीनता परम्परागत रीतियुगीन श्र गारिकता से 
कितने पग आगे है, यह विचारणीय है। इस युग के शह गारिक काव्य में हमें 
उसी परम्परा-अनुमोदित रूढ़ वासना के विलास का चित्रण प्राप्त होता है, जो 
देव, पद्माकर, न्हारी इत्यादि में मिलता है। भारतेन्दु का रोमांटिक रंग 
उनके विपरीत-रति चित्रण के सामने फीका पड़ जाता है। इस काव्य में हमें 
प्रेम अथवा श्यु गार की किसी नवीन उद्भावना या स्वच्छन्द प्रवृत्ति का आभास 
नहीं मिलता । श्रीधर पाठक ने प्रेम की जिस स्वच्छन्द भावना का प्रणयन 
किया था, उसका इस श्र गारिक काव्य में कोई स्थान ही नहीं है। इसके 


१. रोतिकाल ओर आधुनिक हिन्दी कविता : रमेशकुमार शर्मा, विनोद 
पुस्तक मन्दिर, आगरा, १६६०, पृ० ६३। 

२. भारतेन्दु हरिश्चन्द्र : रामबिलास शर्मा विद्याधाम, १३७२ बल्लीमारान, 
दिल्ली, १६५३ ई०, पृ० १५८। 

३. हिन्दी काव्य मंथन: दुर्गाशंकर मिश्र--रामा प्रकाशन, लखनऊ, १६६१ ई०, 
पृ० २४९। 
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अतिरिक्त तत्कालीन परिस्थितियाँ और राष्ट्रीय उन्मेष के सन्दर्भ में इस प्रकार 
के काव्य की उपयोगिता ही क्या है ? आगे चलकर इस युग के कवियों ने इन 
परम्पराओं को त्याग कर जन-जीवन की विविध समस्याओं, समाज-सुधार 
इत्यादि की ओर प्रवृत्त होकर इस काव्य की अनुपयुक्ता को स्वयं सिद्ध 
किया | संक्षेप भें कहा जाये कि भारतेन्दुयुगीन शह गारिक काव्य की आन्तरिक 
भावना रीतियुगीन वासना और मानसिक विलास की धारा से निमित हुई 
थी । उसमें क्रिसी क्रान्तिकारी दृष्टिकोण-परिवतंन का सर्वया अभाव है । 
उनके राधा-कृष्ण के अलौकिक प्रेम तथा घोबी-घोबन के लौकिक दाम्पत्य-प्रेम 
में एक ही भावना प्रवाहित है । 
राज-भक्ति 

भारतेनदुयुगीन कवियों की राष्ट्रीयता हिन्दू-देशप्रेम तक ही सीमित थी । 
राष्ट्रीयता के विकास-क्रम में यद्यपि यह एक आवश्यक एवं अनिवार्य सोपान 
था तथापि इसका स्वरूप अविकसित एवं सीमित राष्ट्रीय दृष्टिकोण का द्योतक 
है । इस स्थिति का एक मनोवैज्ञानिक कारण इस काव्य से अनुस्यूत है। 
मुसलमानों ने धमं के नाम पर हिन्दुओं आर हिन्दू घमं पर जो अत्याचार 
किये थे, उनका अन्त अंग्रेजों के शुभागमन से हुआ था । हिन्दू घमं विदेशी 
आततायियों की छाया में युगानुयुग से दवता चला आ रहा था । विक्टोरिया 
के घोषणा-पत्र से प्रथम बार विदेशी राज्य-सत्ता के अन्तर्गत देश में धर्मनिरपेक्ष 
राज की स्थापना हुई थी । इससे हिन्दू जनता अत्यधिक आश्वस्त हुई । इसके 
अतिरिक्त तत्कालीन जनता अंग्रेजों के नवीन आकषंक व्यक्तित्व से भी सम्मोहित 
थो । फलतः भारतेन्दूयुगीन कवियों की राजभक्ति तथा उनका कृतज्ञता-प्रदर्शन 
सर्वथा स्वाभाविक हो हे । विक्टोरिया की प्रशंसा, अंग्रेजी राज की प्रशंसा, 
ड्यूक श्रॉफ एडिनबरा का भारतागमन तथा उनका काशी आगमन, प्रिस ऑफ 
वेल्स के स्वस्थ होने की प्रार्थना इत्यादि प्रसंगों के माध्यम से भारतेन्दु ने अपनी 
कृतज्ञता का प्रशन किया । अपने युग की इस विशिष्ट भावना का प्रतिनिधित्व 
पं० बद्रीनारायण चौधरी 'प्रेमघन' निम्न शब्दों में करते हैं--- 

घन्य तिहारो राज अरी मेरी महारानी । 
(वह अजा संग पियत जहाँ एकहि थल पानी 11? 


१. श्शःगारकाल तथा उसकी कविता का पुनमूंल्यांकन : रमेशकुमार शर्मा, 
आये बुक डिपो, नई दिल्ली, १६५०, पृ० १०४। 
२. परम दुःखमय तिमिर जब भारत में छायो। 
गृह विछेद बहु खण्ड राज्य, सब प्रजा सतायो, 
तबहि कृपा करि ईश, ब्रिटिश सूरज प्रकटायो । —राधाकृष्णदास 
३. प्रेमघन सवंस्व--हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग-१९६६ वि०, पृ०२७३ । 
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राज-भक्ति तथा स्तुतिपरक काव्य की परम्परा हिन्दी काव्य में काफी 
प्राचीन है । मध्य युग के प्रायः सभी दरबारी कवियों ने झपने राजाओं या 
सामन्तों में सूर्य की-सी प्रखरता एवं न्यायप्रियता के दर्शन किये । युग के बदलते 
हुए परिप्रेक्ष्य में भारतेन्दुयुगीन काव्य की यह प्रवृत्ति नवीनता की सूचक न 
होकर न्यूनाधिक परम्परा-पालन मात्र है। भारतीय सांस्कृतिक परम्परा के 
अन्तर्गत राजा को ईश्वर तथा राज्यसत्ता को ईश्वरीय सत्ता मानने की प्रवृत्ति 
से उत्पन्न यह मानसिक निष्क्रियता मात्र है । वास्तव में यह प्रवृत्ति तत्कालीन 
बुद्धिजीवी-वर्ग में सामान्यतः प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए कांग्रेस की 
गतिविधियों--जिनका उल्लेख किया जा चुका है, को लिया जा सकता है । 
विदेशी सभ्यता के कुप्रभावों भौर साम्राज्यवादियों के आथिक शोषण के प्रति 
इस युग के कवियों का क्षाक्रोश इस तथ्य की ओर इंगित करता है, क्योंकि 
अंग्रेजों की शोषण-नीति से भली-भाँति परिचित होने पर इस युग के काव्य सें 
राज-भक्ति की मात्रा कम हो जाती है और एक नवीन मानसिक चेतना का 
प्रस्फुरण होने लगता है । 
(ख) नवीनता का आग्रह 
राजनीतिक जागरण--उपयु क्त प्रतिक्रिया से इस युग के काव्य में एक 
क्रान्तिकारी परिवतंन का संचार हुआ । भुखमरी, काल, मंहगाई और आधिक 
शोषण से साम्राज्यवादियों के भव्य मुखोटे उतर गये। उनकी धाभिक निरपेक्षता 
को ईसाई मिशतरियों की स्वच्छन्दता ने खोखला कर दिया। देश भर में 
व्याप्त दरिद्रता और दुःख के वातावरण से संतप्त होकर भारतेन्दुयुगीन कवि 
आठ-आठ आँसू बहाते हैं। इस नवीन जागरूकता के नायक भी भारतेन्दु ही 
बने । 'भारत-दुर्देशा’ नाटक में उन्होंने तीव्र संवेदना से तत्कालीन परिस्थितियों 
का चित्रण किया । यथाथे ओर व्यंग्य की तीव्र धारा का अद्भुत प्रस्फुटन इस 
रचना में हुआ |! भारतेन्दु के साथ ही बद्रीनारायण चौधरी 'प्रेमघन', बाल- 
मुङून्द गुप्त, प्रतापनारायण मिश्र, राधाकृष्णदास इत्यादि कवियों ने इस नवीन 
जागरण की बेला में अपने काव्य की दिशाओं को परिवर्तित किया । इस काव्य 
में अंग्रेजों की आथिक-नीति तथा उनके शोषण की तीव्र आलोचना की गयी । 
साध ही इन्होने नवीन सांस्कृतिक आन्दोलनों से प्रभावित होकर वर्तमान की 
हीन अवस्था की तुलना प्राचीन की भव्य परम्पराओं से करके जन-जागरण का 
प्रयास किया । आत्मविश्लेषण से ये कवि इसी निर्णय पर पहुँचे कि पराधीनता 
भोर परवशता के हम स्वयं कारण हैं। आपसी कलह ओर फूट के कारण ही 


१. भारतेन्दु ग्रन्थावली-भाग १ : नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, पृ० ४६९, 
४९२-६३ इत्यादि । 
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हमें विदेशियों के अत्याचार सहने पड़ रहे हैं ।! इस प्रकार देश की तत्कालीन 
स्थितियों की खोज की गई ओर उस पर क्षोभ एवं दुःख प्रकट किया गया । 
भारतेन्दुयुगीन कवियों का इस स्थिति पर व्यक्त दुःख वास्तव में ममस्पर्शी है । 
किसानों इत्यादि की करुणाअनक स्थिति के भी इन्होंने यथार्थवादी चित्र प्रस्तुत 
किये । इस प्रकार हिन्दी-काव्य अभिजात्य-वगं से सामान्य जनता की भोर 
प्रवृत्त हुआ । 

इस जागरण की एक विशेषता यह रही कि इसमें देश की स्थिति पर 
दुःख तो प्रकट किया गया परन्तु उसके निवारण के लिए किसी ठोस कायं क्रम 
को प्रस्तुत नहीं किया गया । वस्तुतः एसी प्रोढ़ता का यह युग न था । इस 
दृष्टि से इनके इस काव्य का मूल्यांकन इनके प्रति अन्याय होगा । इस काव्य 
की अपनी ऐतिहासिक महत्ता है । स्तुति, बीर-भावना, भक्ति भोर श्रूगार की 
परम्पराओं में बंधे हुए हिन्दी-काव्य के लिए यह परिवर्तन युगान्त रकारी था, 
जिसका समुचित विकास द्विवेदी युगीन काव्य में ही सम्भव हो सका । 
सासाजिक नवजागरण 

पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के अंधानुकरण से उत्पन्न सामाजिक सम- 
स्याओं के प्रति प्रबुद्ध आकषंण इस काव्य में प्राप्त होता है । भारतीय संस्कृति 
की भव्य परम्पराओं के नवीन मूल्यांकन ने इन्हें आत्मविश्वास प्रदान किया । 
तः प्रतिक्रियास्वरूप रूढ परम्पराओं से उत्पन्न सामाजिक ह्लास का इन्होंने 
तीब्र बिरोध किया । समाज के नवीन 'सभ्य' वर्ग को इन्होंने व्यंग्य-बाणों से 
छिद्रित किया । वेदों और पुराणों की आड़ में हो रहे अत्याचारों की इ'होंने 
तीब्न आलोचना की ।? विदेशी सभ्यता भर संस्कृति से सम्मोहित वर्ग अपने 
घर्म शौर अपनी संस्कृति की अवहेलना करके फंशनपरस्ती भोर मदिरापान में 
व्यस्त रहा करता था । दुसरी ओर समाज के प्राचीन पंडित रूढ़ परम्पराओं 
का पालन घर्म के नाम पर करवा रहे थे । विधवाओं की करुणाजनक अवस्था 
सामाजिक जीवन का आवश्यक अंग बन गयी थी । भारतेन्दुयुगीन कवियों 
ने इन्हीं दुव्यंवस्थाओं एवं परम्पराओं के प्रति तीव्र व्यंग्यात्मक आक्रोश का 
परिचय अपनी रचनाओं में दिया है । सामाजिक पतन की हूदय-विदारक 
स्थिति से प्रेरित इस काव्य को इस युग की दूसरी उपलब्धि के रूप में स्वीकार 
किया जा सकता है । 


१. राधाकृष्ण ग्रन्यावली : सं० श्यामसुन्दरदास-इंडियन प्रेस, प्रयाग, 
(विजयिनी विलाप) । 

२. भारतेन्दु ग्रन्थावली : पृ० ३५७ एवं ४७५ तथा भारतेन्दु नाटकावली : 
सं ° श्यामसुन्दरदास--इंडियन प्रेस, प्रयाग, पृ० ३५७-६३ । 
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लोकजोवन तथा लोकसा हित्य 
इस युग के काव्य की तीसरी विशेषता ग्राम जीवन तथा सामान्य जनता 
के जीवन की ओर प्रवृत्त होना है । मई १८७६ की 'कवि वचन सुधा' पत्रिका 
में भारतेन्दु ने ग्रामीण भाषा में रचित ग्राम गीतों के महत्त्व की ओर तत्कालीन 
कवियों का ध्यान भाकवित किया था। भारतेन्दु की यह महती आकांक्षा थी कि 
लोकसाहित्य की रचना प्रभूत मात्रा में हो । फलस्वरूप उनकी रुचि भी हस 
ओर अधिकाधिक प्रवृत्त होती गयी । उन्होंने स्वयं अनेकानेक लोकछन्दों-¬ 
लावनी, ठुमरी, होली, कहरवा, चैती, बिरहा इत्यादि की रचना की । इसके 
साथ ही उन्होने वे विषय भी प्रस्तुत किये जिन पर यह साहित्य रचा जा सकता 
था । उदाहरण के लिए अंग्रेजी फॅशन का विरोध, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग, 
देशप्रेम, बालकों की शिक्षा, भ्रूण हत्या का तिरस्कार, धार्मिक रूढ्यों का 
त्याग, विधवा-सुधार, फूट-वर के दुष्परिणाम इत्यादि । लोकजीवन के 
दाम्पत्य-प्रेम का भी चित्रण इस काव्य में हुआ है । प्रेम की यह भावना री ति- 
कालीन श्यू गारिकता की छाया में ही किंचित मात्रा में पल्लवित हुई । तथापि 
इसमें कृत्रिमता के स्थान पर वास्तविकता को भी स्थान दिया गया । भारतेन्दु 
युग मे इस प्रकार लोकसाहित्य की रचना प्रचुर मात्रा में हुई । वास्तव में 
यदि लोक-काव्य शुद्ध साहित्य में ही माना जाये तो यह रचना-समष्टि इस 
बात को प्रमाणित करती है कि अब हिन्दी कवि का हृदय लोक-हृदय के साथ 
एकाकार हो गया । 
प्रकृति-चित्रण 
भारतेन्दु-युग तक हिन्दी-काव्य में प्रकृति-चित्रण उद्दीपनगत-चित्रण तक 
ही मीमित था । प्रकृति के स्वतन्त्र मनोरम एवं भयावह रूप को काव्य में स्थान 
नहीं मिला था | भारतेन्दु-युग प्रधानतया यद्यपि परम्परा-अनुस्युत ही रहा 
तथापि प्रकृति के आलम्बनगत चित्रणो के यदा-कदा दर्शन इस युग के काव्य 
में प्राप्त होते हैं। ये चित्रण परिमाण में बहुत कम हैं । इनमें भावना का वह्‌ 
तीव्र प्रवाह तथा चित्रण की वह सूक्ष्मता नहीं मिलती जो परवर्ती प्रकृति- 
काव्य में प्राप्त होती है । इस सम्बन्ध में भारतेन्दु की “गंगा वर्णन', “यमुना 
वणंन', प्रात समीरण', 'बरसात' एवं 'बसन्त' कविताएँ उल्लेखनीय है । प्रकृति 
के आलम्बनगत चित्रणो के प्रारम्भिक प्रयास के रूप में इन कविताओं का 
मह्त्व है। वंसे सामान्य रूप से इस युग के कवियों की चित्तवृत्ति प्रकृति के 
अलंकृत और उद्दीपनगत वर्णन में अधिक रमी है, जिसमें किप्ती प्रकार की 
उल्लेखनीय नवीनता का आभास नहीं है । 
भारतेन्दु-युग की काव्य-भाषा पर दो शब्द कहना अनुचित न होगा । इस 
युग में ब्रजभाषा ही काव्य भाषा के रूप में सम्मानित रही । भारतेन्दु ने ब्रज- 
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भाषा के रूढ़ प्रयोगों का परिमार्जन करके उसे जन-जीवन के निकट लाकर 
अधिक प्रेषणीय बनाने के सराहनीय प्रयत्न किये । सरल, स्वच्छ, मुहावरेदार 
भाषा भारतेन्दु की विशेषता है। प्रतापनारायण मिश्र की मुहावरेदार भाषा तो 
प्रसिद्ध ही है। भारतेन्दु की भाषा-स्वच्छन्दता निरंकुशता में परिवर्तित नहीं 
हुई । अपने जीवन-काल के अन्तिम चरण में भारतेन्दु ने यद्यपि खड़ी बोली 
पद्य के भी कुछ प्रयोग किये थे तथापि उससे वे स्वयं संतुष्ट नहीं थे । ब्रजभाषा 
के इस महान कवि की यह नवीन प्रवृत्ति भावी खड़ी बोली काव्य को सफ- 
लता की संकेत ध्वनि कही जा सकती है । छन्दों के विषय में भी इस युग के 
काव्य में आश्चर्यजनक प्रगति हुई है । कवित्त, सवैया, दोहा, पद, छप्पय जंसे 
परम्परागत छन्दो के अतिरिक्त लोकछन्दों का प्रयोग बहुलता से हुआ। 
लोक-जीवन के चित्रण में कवियों ने लावनी, कजली, आल्हा, बन्ना, होली 
इत्यादि के नवीन प्रयोग किये । हिन्दी काव्य-धारा में यह प्रयोग सचमुच 
सराहनीय प्रयास थे । 

उपयु क्त विवेचन के अनन्तर निष्कपंतः भारतेन्दु-युग की नवीन विचार- 
धारा को इस प्रकार रखा जा सकता है । नवीनता के आग्रह के अन्तत 
सर्वप्रथम इस युग में देश अथवा राष्ट्र के स्वरूप की क्षनुभूति कवियों को हुई। 
यद्यपि हिन्दू राष्ट्रीयता से यह अनुभूति सम्पूक्त थी तथापि हिन्दी-साहित्य के 
लिए यह एक नवीन क्रान्तिकारी मोड़ था । वास्तव में १८५७ ई० की असफल 
क्रान्ति के स्फुलिग समूचे देश में कहीं-न-कहीं लोकसाहित्य में विद्यमान थे 
जो तत्कालीन शिष्ट-साहित्य में भी ज्योतित हुए । कदाचित्‌ इसीलिए पूर्ण 
स्वतन्त्रता के भाव को भारतेन्दु ने 'सत्व तिज भारत गहै कर दुखबहे ५ उक्ति 
से प्रकट किया था । असन्तोष की यहु भावना व्यंग्य, परिहास ओर वक्रोक्ति 
के माध्यम से हमारे सामने आती है । इस युग की यह्‌ राष्ट्रीयता समाज- 
सुधार मौर धामिक खूढ़ियों के उन्मूलन के आन्दोलनों से घुल-मिल गयी है । 
विदेशी राज्यसत्ता के उन्मूलन की कोई महान्‌ और व्यवस्थित कल्पना इस 
काव्य में नहीं है । राष्ट्रीयता का यह स्वरूप बाह्य ही था। सामाजिक एवं 
घापिक सुधार के लिए लिखी गयी विपुल कविताओं में लोकजीवन और 
लोकानुभूतियों की व्यापक एवं गहरी छाप देखी जा सकती है। इस काव्य 
को अधिक जनोपयोगी बनाने के लिए लोकछन्दों क्षौर जनबोध के समीप 
की भाषा का व्यवहार किया गया । किन्तु दूसरी ओर इस काव्य में अभिव्यक्त 
झत्यधिक राज-भक्ति का स्वर विरोधाभास के रूप में उपस्थित होता है। 


१. भारतेन्दु नार्टकावली-पृ० ४६० तथा दे० साहित्य चिन्तन : डॉ० राम- 
कुमार वर्मा--किताब महल, प्रयाग १६६५ ई०, पृ० ८८ । 
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भारतेन्दु का विक्टोरिया को 'राज राजेश्वरी ! विजयिनी' कहना तथा युवराज 
का स्वागत करते हुए १८७७ ई में 'हम सब स्वभावसिद्ध राजभक्त है Se 
राजभक्ति भरतखण्ड की मिट्टी का सहज गुण और कत्त व्य धम्मे है । कहना 
उनके उपयुक्त उद्धरण की तुलना में इस काव्य के अध्येताओं को यि में 
डाल देता है । परन्तु इस राज-भक्ति के मनोवैज्ञानिक कारण हैं, जिन्हें स्पष्ट 
किया जा चुका है । यह राज-भक्ति तत्कालीन राजनीतिक जागरूकता के परि- 
बेश के अन्तर्गत एवं उससे सर्वथा प्रभावित है। इसीलिए इस युग की राष्ट्रीय 
भावना को अविकसित एवं अपरिपक्व कहा गया है । 

द्ववेदीयुगीन राष्ट्रीय भावना अपरिपक्वता से प्रौढता की ओर, सामाजिक 
एवं धामिक सुधार से सांस्कृतिक राष्ट्रीयता की ओर अग्रसित हुई । सांस्कृतिक 
राष्ट्रीयता ही वास्तविक राष्ट्रीयता का आधार है । द्विवेदी-युग में यह भावना 
बाह्य न रहकर आन्तरिक हो गयी । इस युग में हिन्दी-काव्य सांस्कृतिक गरिमा 
से अनुस्यूत होकर प्राचीन संस्कृत साहित्यादर्शों की ओर प्रवृत्त हुआ। इस युग 
के प्रारम्भिक वर्षों में भाषा, छन्द और भाव को संस्कृत-काव्य की परम्परा से 
जोड़ने के भरसक प्रयत्न हुए। आधुनिक बुद्धिवाद से प्रभावित होते के कारण 
इस भावधारा में गाम्भीर्यं और विवेचना की वंज्ञानिक दृष्टि का समावेश हुआ। 
संस्कृत वृत्तों की परम्परा में 'प्रियप्रवास' की रचना तो हुई किन्तु उसमें 
राष्ट्रीयता की जिस उदात्त भावना की अभिव्यक्ति है, वह किसी भी महान्‌ 
देश का आदर्श वन सकती है । संस्कृत साहित्य का अवलम्बन, संस्कृत छन्दों 
के प्रयोग तथा संस्कृत भाषा के आधार बन जाने के कारण इस युग में लोक- 
छन्दों और लोकजीवन की भारतेन्दुयुगीन परम्परा को अवश्य आघात पहुँचा, 
किन्तु खड़ी बोली के इस नव निर्माण-काल में यह आघात सहज ही भूलाया 
जा सकता है । वास्तव में खड़ी बोली को राष्ट्रभाषा के सम्मान से म॑डित 
करने के लिए उसे सांस्कृतिक परम्परा से अनुस्यूत करना आवशयक था । इस 
उद्देश्य की पूति संस्कृत-साहित्य एवं भाषा की सहायता से ही हो सकती थी । 

खड़ी बोलो के साहित्यिक व्यवहार को भूमिका 

यह कहा जा चुका है कि स्वयं भारतेन्दु ने ब्रजभाषा के समर्थ पोषक एवं 
महान्‌ कवि होते हुए भी छड़ी बोली में काव्य-रचना की थी । द्विवेदी-युग में 
खड़ी बोली ने साहित्यिक भाषा का स्वस्थ रूप धारण किया । खड़ी बोली की 
इस साहित्यिक भाषा की पुर्वपीठिका भारतेन्दु-युग तथा विशेषकर भारतेन्दु 
की मृत्यु के पश्चात्‌ १६०० ई० तक मानी जानी चाहिए । इस युग में खड़ी 





१. भारतेन्दु ग्रन्यावली--पु० ७२१-२२ (मानसोपाछ्यान-१८७७ ई० : भूमिका 
भाग) । 
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बोली मे गद्य और पद्य दोनों की रचनाएँ होती रहीं । नवीन भाषा का आग्रह 
जहाँ कई कवियों को काव्य-रचना के लिए उत्साहित किये जा रहा था, वहाँ 
प्राचीन ब्रजभाषा के समर्थक इस प्रवृत्ति का उग्र विरोध भी कर रहे थे । इस 
विरोध और भाषागत सीमां के रहते हुए भी खड़ी बोली अपने मार्ग पर 
अग्रसर होती रही । उपयुक्त ब्रजभाषा काव्य के मूल्यांकन के संदर्भ में प्रस्तुत 
युग के खड़ी बोली प्रयोगों का सामान्य परिचय प्राप्त करना आवश्यक है। 
ह्विवेदी-युग को खड़ी बोली के भाषारूप को व्यवस्थित, परिमाजित एवं साहि- 
त्यिक रूप देने का श्रेय मिलता है । अत: यहाँ पर खड़ी बोली की इस पूवं 
पीठिका को गद्य की भाषा एवं पद्य की भाषा के प्रमुख शीषंकों में विवेचित 
किया जा रहा है । 
(क) गद्य की भाषा 

ब्रजभाषा में गद्य की किसी सुव्यवस्थित परम्परा का सर्वथा अभाव रहा 
है । भक्तों के जीवन सम्बन्धी कतिपय गद्य-प्रन्थों के अतिरिक्त अन्य कोई प्रच- 
लित गद्य ब्रजभाषा में नहीं रहा है । वस्तुतः ब्रजभाषा पद्य की ही भाषा बती 
रही । खड़ी बोली उतनी ही प्राचीन है जितनी शौरसेनी अपन्न से निकली 
हुई ब्रजभाषा आदि अन्य उपभाषाएँ हैं । खड़ी बोली जनभाषा के रूप में 
प्रारम्भ से ही प्रयुक्त होती रही ।7 अतः उसके गद्य-हप का प्रचलन काफी होना 
स्वाभाविक है । पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी के मतानुसार “यह कहना कि खड़ी 
बोली में गद्य लिखने का आरम्भ लल्लूलाल जी ने अंग्रेजी की प्रेरणा से किया 
था, एकदम निराधार और गलत है । बहुत पहले से खड़ी बोली में आज की 
हिन्दी के समान गद्य लिखा जाता था। वहु व्यवहार की भाषा थी और विशुद्ध 
संस्कृत-शैली में उसमें पत्र लिखे जाते थे।”? तथापि अग्रेजो के आगमन तथा 
इंशा अल्लाह खाँ, मुंशी सदासुखलाल, लल्लूलाल जी तथा पं० सदल मिश्र 
आदि के प्रयासों से आधुनिक खड़ी बोली गद्य के प्रचार एवं प्रसार में विशेष 
बल प्राप्त हुमा । 

भारतेन्दुःयुग से पुवं खड़ी बोली के गद्य-प्रयोग सामान्यतः प्रचलित हो 
चुके थे किन्तु उनमें भाषा का कोई सवंमाव्य एवं सुनिश्चित रूप स्वीकार 
नहीं किया गया था । इंशा अल्ला खाँ ओर लल्लूलाल जी क्रमशः 'मुअल्लापन' 
आर 'कथावाचक पंडितों' की गद्य-शेलियों को ही सामान्यतः प्रस्तुत कर रहे 
थे । अतः इन प्रयत्नों से भाषा के विभिन्न रूप सामने आते लगे थे। कहीं 


१. ब्रजभाषा बनाम खड़ी बोली : डा० कपिलदेव सिह, पू० १६। 
२ विशाल भारत -- भाग २५, खण्ड १-१६४० ई०, पू० ३६८ तथा वही दे? 
पू० ३७०। 
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भाषा उदूं-फारसी के बोझ से बोझिल थी तो कहीं ब्रजभाषा और संस्कृत को 
शब्दावली से यह जटिल एवं दुरूह हो जाती थी । राजा शिवप्रसाद 'सितारे- 
हिन्द' जहाँ फारसी शब्दावली को नागरी लिपि में प्रस्तुत कर रहे थे वहाँ 
प्रतिक्रियास्वरूप राजा लक्ष्मण सिह संस्कृत की शब्दावली से भाषा को भारा- 
क्रांत कर रहे थे। इस अव्यवस्था की स्थिति में केवल मुंशी सदासुखलाल 
की हिन्दी में ही प्रायः आधुनिक खड़ी बोली गद्य का स्वरूप उभर उठा है। 
खड़ी बोली के उद्गम क्षेत्र दिल्‍ली के निवासी होने के कारण उनकी भाषा में 
प्रांजलता के दर्शन होते हैँ । उनकी भाषा अधिक शिष्ट, व्यवहारोपयोगी तथा 
सरल थी । तथापि भाषा के अन्य ख्पो के प्राधान्य के समक्ष उनकी भाषा का 
बिशेष प्रभाव तत्कालीन खड़ी बोली के स्वरूप पर न पड़ा । अतः समग्र रूप 
से कहा जाये तो यह युग खड़ी बोली के प्रारम्भिक प्रयासों का ही युग था । 

भारतेन्दु के साहित्य क्षेत्र में अवतरित होने के साथ ही खड़ी बोली गद्य 
का एक सुव्यवस्थित रूप सामने आता है । भारतेन्ढु “प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने 
अपने व्यक्तित्व की सबलता और भष्यवसाय से 'आमफहम' भोर 'शुद्ध हिन्दी' 
के विवाद को समाप्त करके भाषा को एक व्यवस्थित, व्यावहारिक, सर्वमान्य 
स्थिर रूप प्रदान किया ।'' वास्तव में भारतेन्दु मध्यमार्गीय थे। उन्हें न शुद्धता- 
वाद से अधिक सरोकार था भर न ही खिचड़ी भाषा उन्हें प्रिय थी । उन्हें 
जनरुचि अनुमोदित सरल प्रवाहाय एवं साहित्यिक भाषा का स्वरूप ही 
प्रिय था । 
(१) गद्य-श लियाँ एवं भाषा रूप 

संक्षेप में इस युग के गद्य-सा हित्य में प्रयुक्त विविध शैलियों एवं भाषारूप 
को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा रहा है-- 
प्रांजल संस्कृत गाभित रूप 

_ भाषा के इस रूप का सम्बन्ध सर्वसामान्य से न न होकर अपेक्षाङ्गत पढे-लिखे 

बगे से था। यह्‌ तथ्य-निरूपण की गम्भीर शेली थी । साहित्यिक एवं सभी- 
क्षात्मक विषयों की यह्‌ भाषा थी । इसमें संयुक्त और मिश्रित वाक्य-योजना 
का प्रयोग होता था। संस्कृत शब्दावली का प्रयोग करने के उपरान्त भी 
इसमें क्लिष्टता का बहिष्कार किया गया । वस्तुत: स्वयं भारतेर्दु (1 
जटिलता, अस्पष्टता भोर शिथिलता से कोसों दुर ये ।'2 


१. हिन्दी गद्य का विकास ओर प्रमुख,शेलीकार : गुलाबराय-शिवलाल अग्रवाल 
एण्ड कम्पत्ती, आगरा-१६५६ ई०, पृ० ३६ | 

२. भारतेन्दु के निबन्ध : डॉ० केसरीनारायण शुक्ल--सरस्वती मन्दिर 
बनारस-पु० २५ । 


| 
| 
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सरल एवं मिश्रित रूप 

इन गद्यकारों ने जनवादिता के प्रबल समर्थक होने के कारण सजीव 
चलती हुई सरल भाषा का ही प्रयोग अधिक किया। इन्होंने अधिकांश में 
स्वच्छन्द शैली को अपनाया है । मुहावरों के प्रयोग से इस भाषा में विशेष 
लोच एवं प्रभावोत्पादकता का समावेश हुआ । मिश्चित शब्दों के प्रयोग होते 
हुए भी इस शेली में अभिव्यक्त भावात्मकता का प्रवाह निर्बाध है । व्यावहारि- 
कता इस शैली का प्रधान गुण था । जनसामान्य के लिए यह भाषा अशतः 
उपयुक्त थी । “भाषाविज्ञान की दृष्टि से भारतेन्दु ने जिस हिन्दी भाषा का 
प्रयोग एवं प्रचार किया, कहा जायेगा कि उसमें जनरुचि की समाहारणा 
पुरी-पुरी तरह बनी रही ।' भाषा के इस रूप से खड़ी बोली प्राणवान्‌ हुई! 
खड़ी बोली की भावी सफलता में इस गद्य भाषा का प्रवाह और इसकी 
प्रेषणीयता विशेष सहायक सिद्ध हुई । भाषा के इसी रूप में इस युग के साहित्य- 
कारों ने तत्कालीन सामाजिक, साहित्यिक एवं राष्ट्रीय विषयों पर लिला । 
इसी में इनकी भावुकता और विनोदी स्वभाव को भी अभिव्यक्ति मिली। 
हास्य और ध्यंग्य की अभूतपूर्व सृष्टि इस शैली में हुई । बालमुकुन्द गुप्त के 
*शिवशम्भु के चिट्ठे', 'आत्माराम' के साहित्यिक व्यंग्य, प्रेमघन की शैली 
की तुकबन्दी एवं ्लंकारिकता, प्रतापनारायण मिश्च का चुटीलापन तथा बाल- 
कृष्ण भट्ट के चुहल, व्यंग्य एवं परिहास इसी सर्वसामान्य भाषा रूप में 
प्रवाहित हुए । 

रीतिकालीन प्रभाव से अलंकृत भाषा शैली के भी प्रयोग इन गद्यकारों 
ने किये । यद्यपि इसमें भी सरल एवं बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया गया 
तथापि जाने-अनजाने रीतिकाल के प्रभाव से इसमें अलंकारिकता आ ही गयी । 
पारतेन्दु का “सूर्योदय” तथा भट्ट जी का 'चन्कोदय' लेख इस शैली के विशिष्ट 
उदाहरण हो सकते हैं 12 
(२) गद्य भाषा का मूल्यांकन 

सन्‌ १८५५ में भारतेन्दु गवु हरिश्चन्द्र की असमय मृत्यु से भारतेन्दु युग 
का शीराजा बिखर गया । भारतेन्द्र मंडल तितर-वितर हो गया । भाषा के क्षेत्र 
में भारतेन्दुयुगीन खड़ी बोलो में जितनी त्रुटियाँ थीं, उनकी समाहारणा नहीं 
हो पायी थी । नेतृत्व के अभाव में खड़ी बोली में अराजकता एवं निरंकुशता 
बढ़ती गयी । भारतेन्दु-युग की त्रुटियों के अतिरिक्त अब नवीन अपरिपक्व 





१. हिन्दी गद्य के सोपान : जीवन प्रकाश जोशी-सन्मागे प्रकाशन, दिल्ली, 
१६६० ई०, पु० ६० । 
२. गद्य'पुष्प-माला : पं० शारदाप्रसाद वर्मा, पु० १ । 
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साहित्यकारों की रचनाओं में अधिक श्रुटियाँ परिलक्षित होने लगीं । तत्कालीन 
बिभिन्न आन्दोलनों से उद्भूत नवीन अनेकानेक प्रेरणाओं को समेटने की 
उतावली में भाषा के रूप पर ध्यान नहीं दिया गया । इसके अतिरिक्त हिन्दी 
साहित्य में भिन्न भाषा-भाषियों के प्रवेश से व्याकरणिक त्रुटियाँ जैसे लिंग- 
भेद आदि का भी समावेश हुआ । नवीन भावनाओं को अभिव्यक्त करने के 
लिए साहित्यकारों को नवीन शब्दों की आवश्यकता पड़ती थी । शब्द निर्माण 
की इस प्रक्रिया में कहीं शब्दों को तोड़ा-मरोड़ा जाता था तो कहीं अन्य भाषाक्षों 
के अव्यावहारिक शब्दों का प्रयोग किया जाता था । यह शब्द-निर्मण कभी 
बिलष्ट तो कभी हास्यास्पद होता था।! अग्रेजी पढ़े-लिखे लोग भाषा को 
अंग्रेजी शब्दों से भाराक्रान्त करके गवं का अनुभव करते थे। दूसरी शोर 
उदू -हिन्दी संघर्ष भी दिनोंदिन बढ़ता जा रहाथा। प्रतिक्रियास्वरूप फुछ 
लोग संस्कृत के तत्सम्‌ शब्दों को प्रयोग में ला रहे थे तो कुछ उद्दू के प्रभाव 
सें आकर फारसी शब्दावली को नागरी लिपि में प्रथुक्त करते थे । उद चूंकि 
उस समय राजभाषा के रूप में स्वीकृत थी, इसलिए उसके प्रभुत्व से भी खड़ी 
बोली हिन्दी भाक्रांत थी । 
इसके अतिरिक्त खड़ी बोली की कुछ ऐसी आन्तरिक त्रूटियाँ थीं जिनका 
प्रचलन भारतेन्दु से ही निरन्तर चला आ रहा था । स्वयं भारतेन्दु गद्य-भाषा 
का नेतृत्व करते हुए भी इन त्रू.टियों को अपनी भाषा में स्थान दिये हुए थे । 
ये अभाव तथा ये त्रूटियाँ संक्षेप में इस प्रकार हुँ-- 
१--खड़ी बोली हिन्दी के पास प्रामाणिक शब्दकोष तथा व्याकरण का अभाव 
था। 
२--विभिन्‍न बोलियों के प्रभाव में आकर खड़ी बोली में 'श' तथा “ब”, 'ण' 
तथा “ना, तथा 'छ' तथा 'ज्ञ' की समस्या थी। पूर्वी प्रभाव से 'य' का 
“व! हो जाना भी एक समस्या थी । 
३--ब्रजभाषा के प्रभाव से कुछ लोग तो संयुक्ताक्षर का प्रयोग न करके पंचम 
वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करते थे और कुछ लोग संयुक्ताक्षरों 
परी प्रयोग करते थे । जैसे -पुळ्ज' का “पं, 'पिज्ञल' का “पिगल', 
पण्डित' का 'पंडित' इत्यादि । इसी प्रकार ब्रजभाषा की प्रवृत्ति के 
(क NM 
था प ब्रजभाषा में सामान्यतः शब्दों के तत्सम्‌ रूपों के 
स्थान पर तद्भव रूपों को ग्रहण करने की ही परिपाटी रही है । क्षतः 


१. भारतेन्दु ने 'नाक बहुना' के लिए 'नासिका रन्ध्र स्फौत' तथा 'सिफारिश” 
के लिए 'क्षिप्राशिष' शब्द प्रयुक्त किये थे । 
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उसके प्रभाव से 'घर्म' का 'घरम', 'कर्म' का 'करम' तथा 'कार्य' का 
'कारज' कर दिया जाता था । 


४--असमय स्वर्गवास होने के कारण भारतेन्दु को अपनी त्रूटियों को परि- 


माजित करने का समय न मिला । सम्भवतः यदि वे जीवित रहते तो 

इस अराजकता का प्रसार न हो पाया होता । उनकी गद्य-भाषा में जो 

अस्थिरता थी उसका अनुसरण अन्य साहित्यकारों ने यथावत किया-- 
उदाहरण के लिए उनकी भाषा में कतिपय शब्द-छपों की अस्थिरता 
दृष्टव्य हे-- 

--एक ही शब्द के भिन्न रूप-- हुआ, 'हुया', जायगा, “जायेगा, 
जावेगा”; “स्थायी”, “स्थाई”; जिसपर”, 'जिस्पर”; 'तो', 'तो'; 'करिये', 
“करिए! इत्यादि । 

-- उच्चारण के कारण भिन्न शब्द रूप--/श्मशान', 'शमशान'; 'मतलब', 
'मतबल'; 'घोका', 'धोखा'; भूख”, 'भूक'; 'लखनऊ', 'नखलऊ'; 
“पहचान', 'पहिचान' इत्यादि । 

-—भसंस्कृत एवं व्याकरण विरुद्ध प्रयोग-'वादाविवाद', 'अनुवादित', 
'द्रतलेखन', “शेलिता', 'शान्तता', 'माधुर्येता', 'ऐक्यता', 'विद्वान- 
समाज”, 'निर्दोषी' इत्यादि । 

अनुस्वार तथा पंचम वर्ण का मिश्च प्रयोग--'परन्तु', परंतु; 'सन्देह', 
'संदेह'; 'पण्डित', 'पंडित'; सम्प्रदाय’, संप्रदाय; 'किञ्चित', 
'किचित' इत्यादि । 

¬ व-ब, हैं-है, ट-ठ इ-ई का अनाभिज्ञान -'विचार'-बिचार'; 'प्रवत्ती'- 
“प्रवृत्ति; 'आपत्ति'-आपत्ती' इत्यादि । 

संस्कृत से अनूदित हास्यास्पद प्रयोग--'चक्ष्मा' (चश्मा), 'शिक्षा-यत्न' 
(शिकायत), "तासिका रस्ध्र स्फीत (नाक बहना), 'क्षिप्राशिष' (सिफा- 
रिश) इत्यादि । 

--पग्रामीण तथा देशज शब्दों की भरमार--'मृतकी' (बहुत), 'खीसा' 
(जेब), 'व्यारी', (रात्रि भोजन), 'खौरिवयाना' (कुद्ध होना), 
सेतमेंत' (बिना मुल्य), 'मुडिया वे” (सुनी-अनसुनी करना), 'जटल्ला' 
(कठिन) इत्यादि । 

अरबी, फारसी भादि के लिंगभेद से उत्पन्न समस्या--'आत्मा', 'अग्ति', 
'देवता', 'मोती', 'म॒त्यु' ‘सन्तान’, “ऋतु', “वायु', 'कुंज', 'झंझट?, 
“विधि? इत्यादि । 

वचन की अनेकरूपता--'म्त्रियाँ, स्त्रिए'; 'नारिय।”, नारिएँ'; “राजे', 
“राजाओ' इत्यादि । 
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--वाक्य रचना एवं विन्यास की त्रुटियाँ-- 
१--हमारे यहाँ पुस्तकों की संख्याएँ दो सहल्न हैँ 1 
२--उत दिनों गन्दे उपन्यासों के प्रचार हुए । 
३--प्रत्येक पुस्तकों को ध्यात से पढ़ा जाता है ।' 
इसके अतिरिक्त भाषा के क्षेत्र में इस युग के एक और प्रसिद्ध साहित्य- 
कार पं० प्रतापनारायण मिश्र के सम्बन्ध में श्री शंकर दयाल का कथन है 
क्क झराजकता-काल में अस्थिरता, अव्यवस्था, ध्याकरण की उपेक्षा, विराम 
चिह्नों का अभाव, ग्रामीणता आदि जितने दोष खड़ी बोली में आ गये थे, वे 
सब एक ही स्थान में मिश्र जी में मिल सकते हैं ।? 
खड़ी बोली के इस प्रयोगात्मक काल में उसके प्रचार और प्रसार में 
जितनी वृद्धि हुई उतनी ही अनेक समस्याओं का भी समावेश हुआ। भाषा- 
गत अराजकता के कारण उसका विरोध भी हुआ और उदू और अंग्रेजी के 
प्रभुत्व के सामने उसे झुकना भी पड़ा । तत्कालीन खड़ी बोली की इस स्थिति 
को बालमुकुन्द गुप्त इत शब्दों में स्पष्ट करते हैं, उस समय 'हिन्दी उस भाषा 
का नाम रहा जो टूटी-फूटी चाल पर देवनागरी अक्षरों में लिखी जा रही थी।'* 
कदाचित्‌ इन्हीं सब कारणों से तत्कालीन अंग्रेजी पढ़े-लिखे विद्वान्‌ इस हिन्दी 
को मूर्खा हिन्दी--'स्ट्पिड हिन्दी” भी कहा करते थे । 
(ख) पद्य को भाषा 
उपयुक्त विवेचन के पश्चात्‌ इस युग में खड़ी बोली पद्य-भाषा के स्वरूप 
को विवेचित करना भी अपेक्षित है। भावी खड़ी बोली काव्य की इस पूर्वे- 
पीठिका के समक्ष ही द्विवेदी-युग के खड़ी बोली काव्य का सम्यक्‌ स्वरूप 
उपस्थित हो सकेगा । 
सर्वप्रथम यह जानना अपेक्षित है कि ब्रजभाषा जेसी समर्थ काव्य-भाषा 
के रहते हुए भी खड़ी बोली काव्यःक्षत्र में केसे प्रविष्ट हुई । भारतेन्दु-युग 
स्पष्टतया ब्रजभाषा का युग था । पूर्व-मध्यकाल से रीतिकाल तक हिन्दी काव्य 
पर ब्रजभाषा का ही प्रभुत्व रहा। अतः प्राचीनता के पालन के कारण कवियों को 
खड़ी बोली में काव्योचित भाषागत शक्ति एवं माधुयं का सवंथा अभाव दिखा। 


१. द्विवेदी-युग की गद्य शैलियों का अष्ययन : शंकर दयाल चौऋषि-भारतीय 
साहित्य मंदिर, दिल्ली-६, १६६५ ई०, प्‌० १३४ । 

२. वही, पृ० १२२। र 

३. हिन्दी गद्य की मीमांसा: रमाकान्त त्रिपाठी--हिन्दी-साहित्य-माला' 
कार्यालय, कानपुर, १९२६ ई०, पृ० ४० । 

४. हिन्दी का समसामयिक साहित्य : पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र--सरस्वती 
मन्दिर, काशी, सं० २००८, पृ० २३। 
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अतः गद्य और पद्य की भिन्न-भिन्न भाषाओं का प्रयोग उन्हें गर्वं एवं सम्मान 
का विषय प्रतीत होता रहा । 
(१) पद्य में खड़ी बोली के प्रवेश के कारण 

वस्तुतः खड़ी बोली के पद्य-प्रयोग खुसरो से भारतेन्दु तक किसी-न-किसी 
रूप में प्राप्त होते हँ । रीतिकालीन कवि सीतल की खड़ी बोली कविता की 
सराहूना तो महाकवि 'हरिओध' ने विशेष रूप से की है 1 इसके अतिरिक्त 
उदू कविता में कवि वली (१७०० ई०) से आधुनिक काल तक इस भाषा 
के पद्य-रूप को एक सुनिश्चित परम्परा प्राप्त होती है । 

आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति, रेल, तार, डाक, समाचार पत्रों इत्यादि के 
प्रचलन के कारण देश की विस्तृत सीमाओं में रहने वाली जनता धब अधिक 
निकटता अनुभव करने लगी थी । देश के विविध अंचलों की जनता में पार- 
स्परिक सम्बन्धों से नवीन ऐक्य एवं संगठन की भावना का प्रसार हो रहा 
था । इस संगठन को जितनी विशेष सहायता इन आविष्कारों से प्राप्त हुई 
उतनी ही खड़ी बोली की व्यापकता एवं बोधगम्यता से भी हुई । समस्त 
उत्तर भारत की यह प्रमुख जनभाषा तो थी ही दक्षिण का भी उत्तर भारत 
से यदि कोई भाषागत सम्बन्ध था तो वह खड़ी वोली (रेखता) ही के 
माध्यम से था (भले ही इसे उदु की संज्ञा दी जाये) । मुद्रण कला के प्रसार 
से हिन्दी साहित्य एवं भाषा की व्यापकता बढ़ती गयी । किन्तु गद्य और पद्य 
की भिन्न-भिन्न भाषा होने के कारण इस व्यापकता में एक अवरोध उत्पन्न 
हुसा । 

ब्रजभाषा वर्षों से काव्य भाषा तो थी किम्तु उसकी प्रेषणीयता ब्रजप्रदेश 
के बाहर कम ही थी । ब्रजभाषा को कृष्ण-भक्तो ने सवत्र प्रयुक्त किया । इस 
पर भी वह जनभाषा का रूप न धारण कर सकी । ब्रजभाषा भक्ति-काव्य 
के क्षन्तगंत व्यविततिष्ठ भक्तों की छत्रछाया में पली तथा रीतिकालीन 
दरबारों में वह ऐशवयं एवं विलास का एक उपकरण बनकर रह गयी । 
जनता से न तो इन भक्तों की भक्ति का (कबीर की भाँति) ओर न ही इन 
रीतियुगीन सामन्ती कवियों का सीधा सम्बन्ध था । फलतः वह जनता के 
लिए दुरूह एवं दुर्बोध होती गयी । 'आमफहम' खड़ी बोली गद्य उनके लिए 
जितना उपयोगी था उतना परिनिष्ठित ब्रजभाषा काव्य न था । अतः 
भारतेन्दु-युग में ही इस तथ्य का अनुभव किया जाने लगा। स्वयं भारतेन्दु 
के खड़ी बोली के काव्य-प्रयोग इस तथ्य के द्योतक हैं किन्तु उनकी मृत्यु के 


१. हिन्दी भाषा ओर साहित्य का विकास : अयोध्या सिंह उपाध्याय--पुस्तक 
भण्डार, लोहरियासराय, सं० १६६७, पू० ४३७ । 
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पश्चात्‌ भारतेन्दु मण्डल के कवियों ने इस प्रवृत्ति का तीक्ष विरोध किया । 
तत्कालीन साहित्य में एक प्रवृत्ति और अत्यधिक तीव्रता से पनप रही थी 
कि हिन्दी के गद्य ओर पद्य की भाषा एक ही हो। इसका एक भौर सबल 
कारण उद्र का बढ़ता हुआ सम्मान भी था। उस समय हिन्दी को सरकारी 
कार्यकलाप के लिए अनुपयुक्त समझा जाता था । एक तो उसमें दो भाषाओं 
का प्रयोग होता था तथा दुसरा उसके अस्थिर भाषा रूप को 'मूर्खा' की संज्ञा 
प्राप्त हो चुकी थी । उदू के राजभाषा घोषित होने से हिन्दी भाषा-भाषियों 
को, जिनकी संख्या करोड़ों में थी, एक विषम परिस्थिति का सामना करना 
पड़ा । सरकारी नौकरी प्राप्त करने तथा सरकार से सम्बन्ध स्थापित करने 
के लिए उदू और अंग्रेजी का शान अनिवार्य हो गया । अतः उन्हें अपनी 
भाषा के साथ-साथ दो “विदेशी' भाषाओं को भी सीखना पड़ता था । इसलिए 
यहु आवश्यक हो गया था कि हिन्दी में गद्य ओर पद्य की भाषा एक हो । इस 
प्रकार खड़ी बोली के समथेकों को हिन्दी के भाषा-रूप को स्थायित्व प्रदान 
करने के लिए ब्रजभाषा का त्याग भावश्यक लगा । 
ब्रजभाषा युगानुयुग से प्रमुख रूप में भक्ति भोर श्शुगार के आवृत्त में 
ही गतिशील रही है । उसमें नये युग की नवीन क्रान्तिकारी विचारधारा को 
सम्प्रेषणीय बनाने की उतनी क्षमता नहीं थी जितनी जनभापा खड़ी बोली में 
थी । भारतेन्दुयुगीन कवियों ने यद्यपि नवीन जागरण के आन्दोलनों को 
समेटने का प्रयत्न किया था तथापि उसकी उपयोगिता भाषागत सीमाओं के 
कारण सीमित ही थी । देश की विशाल जनता का सम्बन्ध छ्याधुनिक भारत 
के नवीन ऐतिहासिक परिवतंनों के साथ खड़ी बोली के माध्यम से ही जुड़ 
सकता था । भतः ब्रजभाषा क्षेत्र से इतर खड़ी बोली क्ष त्र, पद्य की भाषा 
खड़ी बोली को ही देखना चाहता था । उसकी यह मांग सर्वथा उपयुक्त एवं 
तकंसम्मत थी । किन्तु ब्रजभापा जेसी समर्थ भाषा, जिसका प्रयोग अबाध 
गति से चार सो वषं तक काव्य में होता रहा, कुछ वर्षों के भीतर ही काव्य- 
क्षेत्र से बहिष्कृत हो, भसम्भव-सा दीखता है । ब्रजभाषा की निजी भान्तरिक 
अक्षमता ही उसके ह्लास का कारण बनी । जिस प्रकार अपभ्रश ने प्राकृत 
और प्राकृत ने संस्कृत का बहिष्कार किया था, उसी भाति आज खड़ी बोली ने 
ब्रजभाषा का किया । यह इतिहास-चक्र की एक घटना थी जिसे द्रुतगति से 
बदलते हुए नवीन भारत ने अत्यधिक बल प्रदान किया । 
ब्रजभाषा के काव्य-कषे त्र से निष्कासन का एक भौर कारण उसके साहित्य 
में गद्य का अभाव था । यह एक ऐसी कमी थी जिसके लिए प्रजभाषा के 
समर्थक, निरुत्तर हो जाते थे । इसीलिए राधाचरण गोस्वामी गद्य और पद्य 
की भिन्न-भिन्न भाषा होता हिन्दी भाषा-भाषियों के लिए विशेष गर्व का 
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विषय बताते थे । संसार की किसी भी भाषा को यह गोरव प्राप्त नही हे, 
अतः हिन्दी के लिए यह गौरव प्राप्त करना और भी अच्छा होगा 1! ब्रजभाषा- 
मोह के कारण ही इस प्रकार की अव्यावहारिक बातें ब्रजभाषा के समर्थकों ने 
कहीं | गद्य के अभाव में खड़ी बोली के समर्थं गद्य-साहित्य के सामने ब्रजभाषा 
के काव्य-प्रयोग कमजोर पड़ते गये । दो भाषाओं से हो रही हिन्दी भाषा की 
हानि ने ब्रजभाषा को काव्य-क्षेत्र से बहिष्कृत करने में यथेष्ट बल प्रदान 
किया । 
(२) खड़ी बोली आन्दोलन 

खड़ी बोली और ब्रजभाषा के बीच तनातनी १८८५ ई० के बाद बढ़ती 
ही गयी । अयोध्याप्रसाद खत्री के खड़ी बोली आन्दोलन (१८८७ ई०) चलाने 
से इन दो भाषाओं के समर्थकों के बीच एक वृहद्‌ आन्दोलन का सूत्रपात हुआ । 
श्रीधर पाठक, अयोध्याप्रसाद खत्री इत्यादि एक ओर से खड़ी बोली को काब्य- 
भाषा के रूप में प्रतिष्ठापित करने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील थे । 
दूसरी ओर से प्रतापनारायण मिश्र और राधाचरण गोस्वामी इत्यादि इसके 
विरुद्ध खड़ी बोली को इस कार्य के लिए अनुपयुक्त सिद्ध करने में अपनी समस्त 
शक्ति लगा रहे थे । खड़ी बोली और ब्रजभाषा का यह आन्दोलन कई वर्षों 
तक चलता रहा । 'हिन्दुस्थान', ब्राह्मण” आदि पत्रिकाएँ इस आन्दोलन की 
माध्यम थीं । छींटाकशी से लेकर हास्यापद एवं मनोरंजक तकं-वितर्कों को 
प्रस्तुत करने के पश्चात्‌ भी ब्रजभाषा को उपयु क्त कारणों से झुकना ही पडा । 
वास्तव में जैसा कि पहले कहा गया है कि भारतेन्दु ने अपने जीवन के अन्तिम 
दिनों में जो खड़ी बोली का प्रयोग काव्य में किया था, वह एक युगान्तरकारी 
प्रयोग था । कदाचित्‌ भारतेन्दु को भविष्य में उत्पन्न होने वाली भाषागत 
समस्या का आभास हो गया था । हिन्दी के प्रबल समर्थक होने के नाते 
सम्भवतः वे गद्य और पद्य की भाषा के एक होने के महत्त्व को समझते थे । 
इसीलिए उन्होंने खड़ी बोली आन्दोलन के कई वर्षे पूर्व १४ सितम्बर, १८८१ 
ई० को 'भारत सित्र' के सम्पादक को लिला था "गग प्रचलित साधुभाषा 
में कुछ कविता भेजी है, देखिएगा इसमें क्या कसर है और किस उपाय के 
अवलम्बन करने से इस भाषा में काव्य सुन्दर बन सकता है। मेरा 
चित्त इससे सन्तुष्ट न हुआ और न जाने क्यों ब्रजभाषा से अधिक मुझे इसके 


१. 'खड़ी बोली का पद्य' अयोध्याप्रसाद खत्री (१८८७ में प्रथम बार प्रका- 
शित) अयोध्याप्रसाद खत्री स्मृति-समिति विश्लेषण कार्यालय, साहुरोड, 
मुजफ्फरपुर, बिहार १६५६ (परिशिष्ट राधाचरण गोस्वामी का पत्र 
११ नवम्बर, १८८७ ई० के दैनिक 'हिन्दोस्थान' में ।) पू० २-३ । 
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लिखने में दुना परिश्रम हुआ | ” लोग विशेष इच्छा करेंगे और स्पष्ट 
अनुमति प्रकाश करेंगे तो मैं और भी लिखने का प्रयत्न कछगा ।” उनके इस 
कथन में भविष्प-दुष्टा की पैनी दृष्टि और एक जागरूक साहित्यकार का 
समर्थन है, प्रतिक्रियावादी दुराग्रह और स्वार्थपरता नहीं । इस कथन के आधार 
पर खड़ी बोली के विषय में उनकी निम्न धारणाएँ बनती हैं-- 
१--वे खड़ी बोली को 'गेवारू-बाजारू डाकिती” नहीं, साधु भाषा मानते थे। 
२--खड़ी बोली काव्योचित तो है (प्रत्येक भाषा होती है) किन्तु उसमें विशेष 
परिमार्जन की आवश्यकता है । खड़ी बोली में जो 'कसर' है, उसके दूर 
होने पर भारतेन्दु स्वयं उसमें कविता रचने को प्रस्तुत थे । 
३--खड़ी बोली में कविता करने में कठिनाई तो उन्हें अवश्य अनुभव हुई 
किन्तु इस जनभाषा के महत्त्व को दृष्टि में रखते हुए, जनता की अनुमति 
पर, कठिनाइयों के होते हुए भी वे इसमें काव्य रचना करने को प्रस्तुत थे । 
ब्रजभाषा के इस समर्थ कवि-शिरोमणि की इन धारणाओं से खड़ी बोली 
की शक्तिमत्ता और आवश्यकता स्पष्ट होती है। इनकी मृत्यु के पश्चात्‌ 
इनके कवि-मण्डल के सदस्यों ने खड़ी बोली का घोर विरोध तो किया किन्तु 
अन्त में उन्हें समय-चक्र के सामने झुकना पड़ा । पं० प्रतापनारायण मिश्र ने 
एक हारे हुए योद्धा की भाँति कहा--"क्षमा करें खड़ी हिन्दी के विरोधी होते 
तो हानि पर हानि सह के ब्राह्मण का संपादन क्यों करते, इसकी कविता की 
माँग कौ. 'दागबेल आप डालिए, यथा सामर्थ्यं हम भी कंकर-पत्थर डालते 
रहेंगे ॥”> दूसरी ओर अब राधाचरण गोस्वामी इस समस्या को हल करने के 
लिए विद्वानों की एक सभा बुलाने का सुझाव दे रहे थे । अन्ततः इन कवियों 
ने भी खड़ी बोली में यदा-कदा कविताएँ लिखनी प्रारम्भ कीं । उदा- 
हरण के लिए शकुन्तला नाटक में प्रतापनारायण मिश्र के खड़ी बोली पद्य 
उल्लेखनीय हैं । इम भाति धीरे-धीरे खड़ी बोली पद्य की भाषा के रूप में 
स्वीकृत हुई । पर यह भी सच है कि सदियों की परम्परा और अभ्यास यूँ ही 
समाप्त नहीं हो जाते । अत: ब्रजभाषा में काव्य-रचना प्रभूत मात्रा में होती रही। 


१. “खड़ी बोली का पद्य' अयोध्याप्रसाद खत्री (१८८७ ६० में प्रथम बार 
प्रकाशित) अयोध्याप्रसाद सत्री स्मृति-समिति-विश्लेषण कार्यालय, साहुरोड, 
मुजफ्फरपुर, बिहार १९५९ ई० “परिशिष्ट', राधाचरण गोस्वामी का 
पत्र-११ नवम्बर १८८७ ई० के दैनिक 'हिन्दोस्थान' में । पृऽ २-३ । 

२. खड़ी बोली का आन्दोलन--क्षिति कंठ मिश्र, नागरी प्रचारिणी सभा, 
काशी, सं० २०१३ वि०, पु० १८५॥ 
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यद्यपि ब्रजभाषा के कई कवियों ने ब्रजभाषा को छोड़ खड़ी बोली को अब 
झपनी भभिव्यवित का माध्यम बनाया तथापि अनेक ब्रजभाषा के कवि यथा- 
वत्‌ ब्रजभाषा में ही कविता करते रहे । इन दो वर्गों के कवियों से ही द्विवेदी- 
युग का अधिकांश काव्य-भण्डार भरता रहा । आगे चलकर यद्यपि इस युग 
को शुद्ध खड़ी बोली के कवि भी मिले किन्तु वे भी ब्रजभाषा ओर खड़ी बोली 
के इस मिश्रित वातावरण की क्षवहेलना न कर सके । जहाँ एक ओर खड़ी 
बोली की विषय-विविधता से ब्रजभाषा प्रभावित होती रही, वहाँ ब्रजभाषा 
के भाषा माधृये और भाषा-प्रयोगों से खड़ी बोली प्रभावित होती रही । 

द्विवेदी-युग से पूवं के खड़ी बोली आन्दोलन का उपयुक्त विवेचन इस 
युग में हुए खड़ी बोली काव्य के प्रारम्भिक प्रयोगों के विवेचन के बिना अधूरा 
है । यह जानना आवश्यक है कि खड़ी बोली के किस रूप और किन शैलियों 
का व्यवहार सन्‌ १९०० के पूर्व खड़ी बोली काव्य में प्रचलित रहा । इसके 
अतिरिक्‍त खड़ी बोली काव्य के वण्यं-विषयों की विवेचना भी अपेक्षित है । 
क्योंकि ब्रजभाषा के वण्ये-विषयों के उपयु क्त संदर्भ में खड़ी बोली के वण्यं- 
विषयों का ज्ञान आगे होने वाले विवेचन का आधार होगा । इस विवेचन 
के लिए १८८७ ई० में प्रकाशित, खड़ी बोली आन्दोलन के प्रणेता अयोध्या 
प्रसाद खत्री द्वारा संपादित 'खड़ी बोली का पद्य” प्रस्तुत सभी दृष्टियों से 
उपयुक्त होगा । एक तो खड़ी बोली के आन्दोलन की आधारभूत पुस्तक होने 
के नाते इसका विशेष ऐतिहासिक महत्त्व है । दूसरे इसमें तत्कालीन खड़ी 
बोली काव्य में प्रचलित विभिन्न भाषा-रूपों तथा वर्ण्य-विषयों को एक साथ 
प्राप्त किया जा सकता है । अतः 'खड़ी बोली का पद्म” का अनुशीलन द्विवेदी- 
युग से पूवं खड़ी बोली पद्य का ही अनुशीलन होगा । 
(३) खड़ी बोलो का पद्य 

अयोध्याप्रसाद खत्री तथा उनके आन्दोलन के विषय में डॉ० भगीरथ 
मिश्र का कथन है कि “खत्री जी के तेजस्वी ओर उग्र व्यक्तित्व ने खड़ी 
बोली आन्दोलन को लगभग वही रूप दिया जो स्वराज्य प्राप्ति के आन्दोलन 
को लोकमान्य तिलक द्वारा प्राप्त हुआ था ।'वे खड़ी बोली आन्दोलन के 
अग्रदुत और स्पष्ट वक्ता, साहित्यसेवी एवं साहित्यकार थे । आज भी यदि 
हम उनकी निष्ठा, दृढता और शिव संकल्प का आह्वान कर अपनी राष्ट्र 
भाषा के प्रचार और विकास में लग सकें, तो सभी विरोध ओर समस्याएं 
तुरन्त विलीन हो जायें ।”' इस कथन की सत्यता को खत्री जी के 'खड़ी बोली 


१. खड़ी बोली का पद्य (पहला भाग) : अयोध्याप्रसाद खत्री (डा? भगीरथ 
मिश्र की सम्मति) 
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का पद्य ' (पहला भाग) पुस्तक में लिखे उनके वक्तव्य से स्पष्ट किया जा 
सकता है । ब्रजमाषा ओर खड़ी बोली के भाषा-भाषी क्षेत्रों के विस्तार का 
उल्लेख करते हुए उन्होंने उदू फो फारसी मिश्चित हिन्दी कहा । इसी 'हिन्दी 
के प्रचलन से उत्पन्न हुई आमफहम भाषा को उन्होंने हिन्दुस्तानी कहा । शब्द 
भण्डार और भाषा रूप के कारण इस भाषा को उन्होंने विदेशी भाषा ही 
माना । दुसरी ओर उन्होंने इस्लामी प्रभाव से मुक्‍त उदू के साथ-साथ पल्ल” 
वित होने वाली भाषा को ठेठ अथवा शुद्ध हिन्दी अथवा शुद्ध बोली (खड़ी 
बोली) कहा । इस प्रकार उन्होंने तत्कालीन पश्चिमोत्तर भारत में प्रचलित 
विभिन्न भाषाओं की निम्न सूची प्रस्तुत की :-- 
. प्रचलित साहित्यिक (गद्य) एवं सरकारी हिन्दुस्तानी 
श पद्य में प्रयुक्त उदू 
प्रचलित साहित्यिक (गद्य की) खड़ी बोली 
. हिन्दी की पद्य भाषा अथवा ब्रजभाषा 
सामान्य बोलचाल की विभिन्न बोलियाँ 

इनमें से प्रथम दो फारसी, तृतीय एवं चतुर्थ नागरी तथा पंचम भाषा-रूप 
सामान्यतः नागरी लिपि में लिपिबद्ध होते थे, बहुप्रचलित भाषा इन सब में 
से खड़ी बोली हिन्दी ही थी । इसका निकट का सम्बन्ध हिन्दुस्तानी और उद 
से था तथा ब्रजभाषा के यह निजी परिवार की एक व्यापक भाषा थी । अतः 
भयोध्याप्रसाद खत्री ने एक महान सुझाव इन पश्चिमोत्तर भु-भाग के भाषा- 
भाषियों को दिया । इन चारों भाषा-ख्पों की मुल प्रवृत्ति को ध्यान में रखते 
हुए वे लिखते हैं-- उसका (संपादक का) उद्देश्य अपने देशवासियों को यह 
प्रेरणा देना है कि वे प्राचीन एवं प्रान्तीय भाषा, ब्रज का प्रयोग काव्य-रचना 
में छोड़ दें । अपनी काव्य रचनाओं में उदू वर्णमाला को प्रयुक्त करने वाले 
देशवासियों को भी नागरी वणंमाला के प्रयोग की प्रेरणा देना उसका उद श्य 
है । वास्तव में वह एक समझोते को प्रस्तावित कर रहा है। एक वर्ग को बह 
अपनी भाषा का संप्रिय प्रांतीय रूप छोड़ने के लिए कह रहा है ओर दूसरे 
वर्ग को लिखने का एक प्रचलित ढेंग त्यागने को कह रहा है । इस संपादक 
के इस प्रस्ताव को स्वीकार करके सभी वर्ग खड़ी बोली या शुद्ध बोली” के 
सवंसामान्य धरातल पर आकर एक हो जायेंगे 171 इस प्रस्ताव के लिए भागे 
उन्होने कहा कि यह एक महान कल्पना है । इसके कार्यान्वित होने से समस्त 
उत्तर भारत के मानसिक विकास में एक बहुत बड़ा बल प्राप्त होगा । वास्तव 
में खत्री जी का यह सुझाव एक महान क्रान्तिकारी नेता की दूरदशिता का 


~ 


FAS 
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प्रभाव है । यह सुझाव आज भी उतना ही उपयोगी ओर हिन्दी को राष्ट्रभाषा 
पद दिलाने के लिए सहायक सिद्ध होगा जितना उस समय हो सकता था । 
समूचे देश की एकता तथा देश के समस्त मनन्‌ एवं चिन्तन को एक सूत्र में 
बांधने के माध्यम नागरी अक्षर एवं खड़ी बोली हिन्दी ही हैं । ध्यान देने की 
बात इस कथन में यह भी है कि खत्री जी को उद के प्रति कोई वैमनस्य की 
भावना नहीं थी वरन्‌ वे उसके साहित्य की वृद्धि चाहते हुए उसे केवल 
नागरी के समुचित वेश में देखना चाहते थे । ब्रजभाषा और खड़ी बोली को 
समस्या के सम्बन्ध में इसी वक्‍तव्य में उन्होंने कहा कि गद्य ओर पद्य की 
भाषा भिन्न-भिन्न हो, मुखंता और अज्ञान के सिवा कुछ भी नहीं । ब्रजभाषा 
के माधुयं और उसकी संगीतात्मकता की इंग्लैण्ड में अंग्रेजी की डारसंठ बोली 
के साथ उन्होंने तुलना की । परन्तु अंग्रेजी भाषा में 'डारसेट' की शक्ति सम्पन्न 
बोली का व्यवहार पद्य में नहीं होता अपितु शुद्ध लन्दनीय अग्रेजी का प्रयोग 
गद्य और पद्य में समान रूप से होता है ।! इस भाँति अयोध्याप्रसाद खत्री ने 
खड़ी बोली पद्य की समुचित भूमिका प्रस्तुत करके उससे होने वाले राष्ट्रीय 
एवं भाषागत लाभ का विवेचन किया । हिन्दी की अखण्डता भोर सवंव्याप- 
कता की उन्होंने यह मनोवैज्ञानिक एवं भाषावैज्ञानिक पृष्ठभूमि उपस्थित की । 
(४) शेलियाँ एवं भाषारूप 

सन्‌ १९०० से पूर्व खड़ी बोली हिन्दी पद्य में जो प्रयोग हो रहे थे उनको 
नमूने के तौर पर खत्री जी ने 'खड़ी बोली का पद्य' पुस्तक में प्रस्तुत किया । 
पुस्तक में 'ठेठ हिन्दी', 'मुंशी-स्टाइल' तथा पंडित स्टाइल' नाम से तीन परि- 
च्छेद हूँ । ये तीन परिच्छेद तत्कालीन खड़ी बोली पद्य की तीन शैलियों के 
उदाहरण हैं ।? 'ठेठ हिन्दी' शेली के अन्तगेत खड़ी बोली का शुद्ध रूप प्राप्त 
होता है । इसमें न तो उदर्‌ फारसी शब्दों की बहुलता है और न ही संस्कृत 
के तत्सम शब्दों से यह भाराक्रांत है। इसके उदाहरण के लिए मुंशी इंशा 
अल्ला खाँ कृत धुन एवं दोहों को प्रस्तुत किया गया । इसमें भाषा का 
चमत्कारपुर्ण प्रयोग भी कहीं-कहीं हुमा है । पर सामान्य रूप से इसमें सरल 
प्रचलित व्यवहारोपयोगी खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। मुंशी जी उद्‌ फारसी, 
ब्रजभाषा, अवधी तथा संस्कृत शब्दों से बचने का प्रयत्न करते थे । उनकी 
खड़ी बोली में यह नियम सर्वत्र लागू होता है । परन्तु गद्य की ही भाँति उनकी 





१. 'छड़ी बोली का पद्य'--अयोध्याप्रसाद खत्री 'फ्रिफेस बाय द एडिटर, 
> १ 

२. वैसे खत्री जी तत्कालीन खड़ी बोली पद्य की पाँच शलियाँ मानते थे--मुंशी 
जी की हिन्दी, पंडित जी की हिन्दी, मौलाना साहब की हिन्दी, ठेठ 
हिन्दी और यूरेशियन हिन्दी । 
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पद्य-भाषा में भी मअल्लापन तथा उदू-फारसी के वाक्य विन्यास का प्रभाव 
यत्र-तत्र मिलता ही है जिसका कारण फारसी छन्दों का प्रयोग भी है। 
उदाहरण के लिए निम्न उद्धरण यथेष्ट होंगे-- 
धुन --उनकी वह उतार अंगूठी लेनी, 
ह ओर अपनी भेंगूठी उनको देनी, 
दोहे -- छान मारे वन के थे अपने जिनके लिए 
वह हिरन जीवन के मद में है बने दुलहा खड़े । 
गा ना जाए व्हि 
चैन होता ही न था जिस एक आसन एक विन, 
रहुने सहने से लगे भापस में अपने रात दिन 
र 5 भः is 
इसी भाति ब्रजभाषा की शब्दावली से बचते हुए भी कहीं-कहीं ब्रजभाषा 
की प्रवृत्ति का अभाव आ ही गया है -- 
छा गयी ठंढि साँस झाड़ों में । 
पड़ गयी कूक सी पहाड़ों में ।* 
उच्चारणगत त्रुटियों के साथ-साथ दीघं 'ई' को लघु 'इ' कर दिया गया 
है । 'ओसे” शब्द बहुवचन में 'ओस' ही प्रयुक्त होता है पर मुंशी जी ने इसे 
“झोसें' कर दिया है ।* इसी प्रकार छन्द मात्रा की रक्षा हेतु 'दुलहा' को 'दुलह' 
किया गया है ।* प्रवाह, सरलता ओर साधारण उपयोग की भाषा लिखने का 
मुंशीजी का यह संकल्प अपनी वाक्यावली के कारण अधिक सफल नहीं कहा 
जा सकता । 
इस संकलन में दुसरी शैली “मुंशी स्टाइल' है। शेली का अंग्रेजी रूप 
'स्टाइल' ही है । अतः यह शेली तत्कालीन उद्‌-फारसी के सु'शियों की ही 
है । इसमें उद्‌ -फारसी शब्दावली का अत्यधिक व्यवहार किया गया । इस 
सकलन में इस शेली के चार कवियों की चुनी हुई रचनाएं संकलित हैं। राय 
सोहन लाल, बाबू हरिशचन्द्र, बाबू महेश नारायण पटना निवासी! तथा मौलवी 
इलताफ हुसेन दिल्ली निवासी। इनमें से बाबू हरिशचन्द्र ही एक ऐसे कवि हैं 
जिन्होंने उद्‌ -फारसी शब्दावली का प्रयोग कम किया अन्यथा अन्य तीन कवियों 
ने उदू -फारसी शब्दावली का प्रयोग खुलकर किया । इस शब्दावली के भति- 


१. खड़ी बोली का पद्य-अयोध्याप्रसाद खत्री, पृ० २, रे तथा ४। 
२. वही, पृ० ३। 
३. वही०, प० ३। 
४. वही०, पु० ४। 
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रिक्त इस शैली की दूसरी विशेषता फारसी छन्दों के प्रयोग की है। इन सभी 
कवियों ने इस पद्य में फारसी छन्द अपनाये जिसके कारण वाक्य विन्यास में 
भी परिवर्तन हुए हैं । महेश नारायण पटना निवासी की “स्वप्न' कथात्मक 
कविता फा एक भ ण प्रस्तुत है । भाषा में प्रवाह ओर प्रभावोत्पादकता उदू 
कविता के अनुरूप ही हैत 

पहाड़ी पे पत्थर के चट्टा बड़े, 

समय की सूष्टि से वाँ थे खड़े, 

मजब एक सनत से खड़े थे बहु सारे, 

जरी से जुमीं पर बहुत ही किनारे, 

अगर लोग देखें तो होवे यको 

कि गिर जाना उनका सुशकिल नहीं 

वो लेकिन अगर भीम भी आन कर 

हिलावें तो टसकें न एक बाल भर ।' 

छन्द की लय और गति न टूटे इसके लिए इन कवियों ने भी यथावसर 

शब्दों को तोड-मरोड़कर उनके रूप को बदल दिया है। कहीं-कहीं इस 
व्याकरण-दोष के कारण भाषा दूषित हो गयी है । बाल विधवा की करुण 
दशा का चित्रण करते हुए मौलाना इस्ताफ हुसेन ने शब्दों के शुद्ध रूप की 
अवहेलना की है- 

बालियाँ एक एक जाति की लाखों 

ब्याहियाँ एक एक रात की लाखों? 

| 


नर = 
इस के परे जब होश हुआ तो दिमाग में थी गोरख धंधारी 
सोई थी जब तब थी मैं कुमारी और उठी तो हो गयी शादी हमारी) 
'प्रकृति' के स्थान पर खग्रेजी नेचर'* शब्द का प्रयोग भी किया गथा है । 
इसके अतिरिक्त 'जो तों' (ज्यों-त्यों), 'आपुस' (आपस), 'रुपि' (रूपी), 
'उस्को' (उसको), वहै? (वह), 'जस' (जैसे), 'तार' (नारी), *मान्सिक' 
(मानसिक), 'धुआ' (धुला) इत्यादि शब्द-रूपों के प्रयोग भी इस शेली में 
प्राप्त होते हैं । 'उमर' एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रूप से प्रयुक्त 
होता है, पर मौलवी इल्ताफ हुसेन ने 'उमरें' प्रयोग किया है । 


२ खड़ी बोली का पद्यः अयोध्याप्रसाद खत्री, पू० १६। 
१ वही ०, पू० ४२ । 
३ वही०, पू० ३८। 
४ वही०, पु० २४। 
५ वही०, प्‌० ४२। 
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बाबू महेश प्रसाद ने 'द्वार' को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना दिया है कौर 
मूसलाधार को 'यूसलघार' में परिवर्तित कर दिया है | और कहीं पर शब्दों 
के पूर्णतः अशुद्ध प्रयोग भी किये हैं -- गा 

“कीच बराबर जीव वह हैं जो मन में विराजित यह धन ही नहीं । 
यहाँ पर कवि ने, भक्ति-रस को मन में धारण न करने वाले जीव कीच 
बराबर हैं, कहने का प्रयतन किया है किन्तु इस वाकय से यह अर्थ स्पष्ट नहीं 
होता है । वे? के स्थान पर एक वचन 'वहू', 'जिन” के स्थान पर 'जो' तथा 
'धारण' करने के अर्थ में 'विराजित' शब्द का प्रयोग किया गया है। 

इसी भाति ब्रजभाषा के शब्दों का प्रयोग तो किया ही गया है, ब्रजभाषा 
की प्रवृत्ति के अनुकरण पर निमित शब्दों के प्रयोग भी किये गये हैं। जंसे 
“जोवन', 'वहार', 'गरव', 'वानी” इत्यादि । 

इस शेली में भी शुद्ध खड़ी बोली के प्रयोग कम ही प्राप्त होते हँ । 
अधिकांश में उद्दं-फारसी शब्दावली से भाषा भाराक्रान्त हो गयी है। साथ 
ही फारसी के छः्दों के प्रयोग से इसमें खड़ी बोली की विशेषताओं का सवैथा 
लोप-सा हो गया है । 

उस समय की तृतीय शंली इस संकलन में 'पंडित स्टाइल' है । इसमें 
बाबू लक्ष्मीप्रसाद मौज मानपुरा जिला मुजफ्फरपुर, श्री सत्यानन्द अग्निहोत्री 
तथा चन्द कवि के कतिपय पद्य संकलित हैं। इनमें से अधिकांश पद्य बाबू 
लक्ष्मीप्रसाद जी के हैं । इन्होंने फारसी शब्दावली का बहिष्कार करके संस्कृत 
भाषा से सहायता लेने का प्रयत्न किया । परन्तु फारसी छन्दों के कारण इन्हें 
उदू पद्य के कुछ विशिष्ट शब्द-रूपों को अपनाना ही पड़ा । इसके अतिरिक्त 
फारसी छःदों के प्रभाव से इनकी वाकयावली में मुंशी इंगा अल्ला खाँ का 
'मुसल्लापन' भी का गया है। शुद्ध खड़ी बोली लिखने के फेर में इन्होंने 
ब्रजभाषा से अत्यधिक सहायता ली । इसके प्रभाव से इनकी भाषा अत्यधिक 
दुषित हो गयी । ब्रजभाषा की प्रवृत्ति को इन्होने समय असमय प्रयुक्त करके 
कही-कही हास्यास्पद प्रयोग किये हैं । इनका शायद ही कोई ऐसा छन्द हो 
जिसमें किसी-न-किसी प्रकार की नुटि का अभाव हो । संक्षेप में ये तरुटियां 
निम्नलिखित हैं-- 

-णउदु के प्रभाव से वां (वहां), यां (यहां), पे (पर), ये (यह) इत्यादि 

शब्द-रूपो का प्रयोग सवंत्र मिलता है । इसी प्रभाव के अन्तर्गत इन्होंने 
'आकाश' के स्थान पर 'काश' का प्रयोग भी किया है। 





१- खड़ी बोली का पद्य : ्योध्याप्रसाद सत्री, पु० २०। 
२, वही०, पु १६। 
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--ब्नजभाषा में सामान्यतः दीघं 'ई' का लघु “इ रूप प्रयुवत होता है। 
अतः इन्होंने इस सिद्धान्त का प्रयोग निरंकुशता से किया दै--'थोडि' 
(थोड़ी), 'बदि' (वदी), 'भि” (भी) 'पडि' (पड़ी); 'यहि' (यही), 
'मेरि' (मेरी), 'तेरि' (तेरी), 'थि' (थी), 'सभि' (सभी) इत्यादि । 
ब्रजभाषा में संयुक्ताक्षरों के प्रयोग सामान्यतः कम ही होते हैं । अतः 
इस सिद्धान्त का भी इन्होंने प्रयोग किया है-'सरवस' (सवंस्व), 
'परमोदार' (परम्‌ उद्दार), 'दुबघा' (द्विविधा), 'धजा” (ध्वजा) 
इत्यादि । 'स' का 'श' और 'श' का 'स' होना ब्रजभाषा की एक 
और प्रवृत्ति है । अतः इन्होंने 'सान्त' (शान्त), 'सोग' (शोक), 'भष्म' 
(भस्म) इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया है । 

--इसके अतिरिक्त त्रजभाषा तथा अन्य बोलियों के प्रभाव से कुछ और 
शब्द-रूप इस प्रकार हैं -'भांत' (भाति), 'हिया', 'वंठे' (बंठे), 'पख' 
(पक्ष), 'छिन्न' (क्षीण), 'अंधियाली' (अेंधियारी), 'धुनी' (घूनी), 
“इक वार' (एक बार), 'जौन दिप्त' (जिस दिशा) आदि । 

--लिंग एवं वचन भेद-लक्षमीप्रसाद मोजे की इन कविताओं में लिग 
एवं वचन-भेद भी यत्र-तत्र मिलते हूँ । ये भेद कहीं पर अज्ञानवश तो 
कहीं शब्दों को छन्द की लय के अनुरूप बनाने के कारण हो गये हैं । 

अज्ञानवश लिंग-भेद--'आरर्य्यावत ! तु क्यों करतो हे, दिन रात विलाप! 

छन्द लय वश लिग-भेद--किसके मिलने का योग साधा है ? 
आपके सुख का कोन बाधा है ?” 
अज्ञानवश वचन-भेद--छन गयी प्रीत बाण से छाती, 
गिरि पृथ्वी पे चक्कर खाती । 

छन्द के कारण वचन-भेद--दुर्देशा, तेरि है, जब ध्यान में आती इक बार, 

आंसु आंखों में उमड़ आता है, तार ॥* 

-ण्छन्द लय के कारण लक्ष्मीप्रसाद जी ने कहीं-कही पर शब्दों को 
निरंकुशता के साथ प्रयुवत किया है । ऊपर 'आँसु' का उन्होंने '्ांसु' 
कर दिया तो कहीं 'आंसु ही रहने दिया पर 'लहू' की लय पर 
'कभी' का 'कभु' कर दिया है। इसके साथ ही 'सब' का 'सम' 


खड़ी बोली का पद्यः अयोध्या प्रसाद खत्री, पु० ४६। 
बही०, पू० ४६ । 
बही०, पू० ४८ । 
बही०, पू० ४६ ॥ 
बही०, पू० ४७ | 
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लिखा गया है, जिसका कारण कवि का प्रमाद ही कहा जा सकता है । 
--जैसा कि पहले कहा जा चुका है, फारसी छन्दो के प्रयोग के कारण 
प्रस्तुत कवि ने विचित्र वाक्य विन्यास का प्रयोग किया है । यह 
वाक्यावली उद्‌ के कवियों के प्रभाव से ही इनके काव्य में समाविष्ट 
न हाय छन न बिसरता है, तेरा दुख मन से, 
ले गया कौन बदल सोने के घर को बन से ।' 
रा र जः 
उठ गयी, सम्मति आपस में, न कुछ मेल रहा 
जी में, लोगों के, लिया, द्रोह ने घर अपना, बना ।* 
इसके अतिरिक्त अंत्यानुप्रास के कारण कवि ने कई अन्य स्थलों पर भी 
व्याकरण की अवहेलना की है ।° 
--ब्रजभाषा के प्रभाव को ग्रहण करके जान-वूझकर भी कवि ने त्रुटि- 
पूर्ण छन्द रचे हैँ । 'ई' का 'इ' बनाने के फेर में छन्द गति की कवि 
ने निम्न उद्धरण में भवहेलना की है-- 
चुटकियाँ लेति, फबतियाँ कहती, 
मुख परस्पर के हास्य से लहती ।* 
अन्त में यह कहा जा सकता है कि 'खड़ी बोली का पद्य' में प्रयुक्त प्रस्तुत 
भाषा-रूप भी फारसी और ब्रजभाषा के प्रभाव को निरंकुशता से ग्रहण करने 
के कारण सर्वथा अव्यवहारोपयोगी ही सिद्ध होता है । भाषा को प्रवाहपूर्ण 
बनाने के लिए शब्दों की प्रकृति एवं भाषा की प्रवृत्ति की अवहेलना करने से 
भाषा को विशेष लाभ नहीं होता हे । 
इस शेली में श्री सत्यानन्द अर्निहोत्री के तीन भजन सन्तोषप्रद हैं । ये 
भजन पदशैली में रचे गये हैं। इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली के अत्यधिक 
निकट है । इन्होंने अत्यधिक संस्कृत, ब्रज अथवा उदू -फारसी शब्दावली का 
प्रयोग न करके भाषा की शुद्धता तथा उसकी प्रकृति पर अधिक ध्यान दिया । 
उदाहरण के लिए एक उद्धरण प्रस्तुत है -- 
मुक्तिदाता हे, देव मुक्त जीवन । 
यही एक प्रार्थना, काटो भव-बन्धन, 
पिंजरे में पक्षी जेसे, करे पथ अनवेशण, 
वैसे ही मम आत्म पक्षी, चाहे तुम्हें प्राण धन ।5 


खड़ी बोली का पद्म : अयोध्याप्रसाद खत्री, पु० ४६ : 
बही०, पू० ४७ । 
बही०, पृ० ४९ । 
बही ०, पू० ५६ । 
वही ०, पृ्‌ठ ४६। 
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भाषा के इस स्वच्छ रूप के अतिरिक्त ब्रजभाषा की प्रवृत्ति का भी अनुसरण 
एक स्थल पर इन्होंने किया है, परन्तु यह प्रयोग अपवाद स्वरूप ही आया है ।' 
वह इनकी प्रमुख प्रवृत्ति नहीं । 

अयोष्याप्रसाद खत्री ने १८८८ ई० में इस संकलन का दूसरा भाग भी 
प्रकाशित किया था । इसमें अन्य कवियों फे अतिरिक्त उस समय के प्रसिद्ध 
एवं सशक्त खड़ी बोली कवि पं० श्रीधर पाठक की कविताएँ भी संकलित की 
गयी थीं । भाषा के दृष्टिकोण से पाठक जी की इन आारम्भिक कविताओं में 
भी उपर्युक्त त्रुटियों का समावेश हुआ है । पाठक जी का स्थान हिन्दी-काव्य में 
स्वच्छन्दतावाद के जनक के रूप में ही अधिक है। भाषा-परिमाजंन अथवा 
भाषा-लालित्य के प्रवत्तंक के रूप में वे अधिक सफल न हो सके । यही कारण 
है कि आचार्य द्विवेदी के आगमन के पश्चात्‌ स्वच्छन्दतावाद की यह धारा 
भाषा-परिमार्जन के कारण कुछ समय तक रुक-सी गयी । भाषा में इतनी 
अधिक त्रुटियाँ होने के कुछ कारण पहले स्पष्ट किये जा चुके हैं । वास्तव में 
नवीन जागरण और नवीन उन्मेष की तीब्रता को समेटने के प्रयत्न में इन 
लोगों ने भाषा की शुद्धता पर अधिक घ्यान न दिया । खड़ी बोली के शब्द 
भण्डार और खड़ी बोली की विशिष्टताओं की नवीनता से न्युनाधिक अपरिचित 
होने के कारण इन लोगों ने निरंकुशता से काम चलाया । यही कारण है कि 
नवीन विषयों पर लिखी गयी कविताओं में भाषागत त्रुटियाँ अधिक हैँ और 
परम्परागत विषयों (भक्ति आदि) में त्रुटियाँ कम हैं । विभिन्न प्रदेशों में लिखी 
जा रही यह भाषा विभिन्न भाषा भाषियों के प्रभाव पे दिनों-दिन विघटन 
और निरंकुशता से आक्रान्त होती जा रही थी । इसके शुद्ध रूप की ओर 
तत्कालीन कवियों का ध्यान नहीं जा रहा था । वे खड़ी बोली आन्दोलन की 
नारेबाजी और टीका-टिप्पणी में इतना व्यस्त रहते थे कि उन्हें भाषा-सुधार 
का विचार काता हीन था। 

वस्तुतः ब्रजभाषा कवियों के विरोध थोर अंग्रेजीविज्ञों के मजाक का 
उत्तर नारेबाजी से न देकर रचनात्मक कार्यकुशलता से दिया जा सकता था । 
भाषा क्षब एक ऐसी दीन-हीन दशा को पहुँची थी कि इसे किसी कृतसंकल्प, 
कर्मठ, गम्भीर एवं निर्भीक व्यक्ति के स्थिरचित्त प्रयत्नों की बावश्यकता थी 
जो इसको फारमी, उदू, ब्रज आदि के प्रभावों से उत्पन्न दोषों से उभार कर 
शिष्ट, परिमाजित, सरल एवं प्रांजल रूप प्रदान कर सके । अतः १६०० ई० 
तक की खड़ी बोली में जो परिमार्जन और परिशोधन का वृहृद्‌ कार्य था, उसे 
आचाय महावीरभ्रसाद द्विवेदी ने 'सरस्वती' का कार्यभार सम्हालते ही अपने 
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भगीरथ प्रयत्नो से सम्पन्न किया । हिन्दी भाषा के लिए यहू युग सचमुच महान 
संकट का युग था । हिन्दी भाषा राष्ट्रभाषा के पद को ग्रहण करने की क्षमता 
रखती थी परन्तु भाषा होते हुए भी उसके पास इस अधिकार को व्यक्त करने 
के लिए शब्द न थे । हिन्दी भाषा की वाणी लुप्त होती जा रही थी । महावीर 
प्रसाद द्विवेदी ने न केवल इसे शब्द दिये अपितु वाणी भी प्रदान की । इस युग में 
कठिताई से घुटनों के बल, गिरती-पड़ती चलने वाली भाषा द्विवेदी जी के सम्पर्क 
एवं प्रयत्न से कुछ वर्षों में ही खड़ी होकर दोड़ने-भागने के योग्य हो गयी । 
उसने अपनी समकालीन सभी भाषाओं को इस दोड़ में पछाड़कर राष्ट्रीयता 
की ध्वजा हाथ में ली । 
(५) वण्पं विषय 

कहा जा चुका है, ब्रजभाषा काव्य की समर्थं परम्परा के होते हुए भी 
खड़ी बोली काव्य की लोकप्रियता का कारण, उसकी भाषागत व्यापकता है । 
इसके अतिरिक्त खड़ी बोली पद्य की लोकप्रियता का दूसरा सशक्त कारण इसके 
वण्ये विषय हैं । खड़ी बोली काव्य ने प्रारम्भ से ही पुरानी लीक को छोड़ नये 
युग का अनुसरण किया । वास्तव में खड़ी बोली भारत के नवीन जागरण भोर 
उन्मेष की ही भाषा थी । दीर्घकाल तक जनभाषा होने के कारण उसे जनता 
की रुचि-अरुचि का आभास प्रारम्भ से ही था (यद्यपि अभिव्यक्ति का अवसर 
न पाने के कारण यह भाषा रूप में कुछ समय तक पिछड़ी ही रही) । ब्रजभाषा 
के वण्यं विषयों के उपयुक्त सन्दर्भ में खड़ी बोली काव्य के वर्ण्य-विषय 
महत्त्वपूर्ण हैं । 

अयोध्याप्रसाद खत्री की आलोच्य पुस्तक में प्रमुख विषय प्रेम है । प्रेम 
एवं श्व गार हिन्दी काव्य के लिए कोई नवीन विषय नहीं हैं। परन्तु इस 
संकलन में प्रेम का जो स्वरूप प्राप्त होता है वह वास्तव में क्रान्तिकारी है । 
रीतिकाल को छाया में पल्लवित भारतेन्दु युग की श्वृगारिकता और उसी 
श गारिक काव्य के समानान्तर खड़ी बोली में विशुद्ध स्वच्छन्दतावादी प्रेम का 
पल्लवन अपने क्षाप में एक युगान्तर है । 'मुन्शी स्टाइल' में लिखित बाबु महेश 
नारायणकृत लम्बी कथात्मक कविता 'स्वप्न' का प्रधान वर्ण्ये-विषय यही 
स्वच्छन्दतावादी प्रेम है । चन्द्रलोक की रहने वाली अप्सरा से भी सुन्दर एक 
युवती की प्रेमकथा का चित्रण कवि ने मामिकता से किया है। चन्द्रलोक की 
यह युवती एक सुन्दर युवक से प्रभ करती थी । किन्तु रूढ़िवादी एवं लोभी 
विमाता तथा पिता ने धन के लालच में इसका विवाह मुतप्राय एक वृद्ध से 
किया । दुर्भाग्य से वह वृद्ध शीघ्र ही मर गया और यह बाला विधवा हो 
गयी ।* वैधव्य के इस महान संकट से मुक्ति उसे ब कहाँ मिलती ? सोलह 
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साल की आयु में भाग्य का यहू विचित्र अट्टहास उसको कई दिन तक वेसुध 
किये रहा । एक दिन वन में उसे अपना पुराना प्रीतम मिला जो उसके विरहू 
से संतप्त था । दोनों का यह मिलन युवती के पिता को अनैतिक लगा, उसने 
इस पवित्र पुण्यात्मा पुत्री को चन्द्रलोक से निष्कासित करके पृथ्वी पर भेज 
दिया । इस कहानी में प्रधान तत्त्व स्वच्छन्द प्रेम होते हुए भी कवि ने समाज- 
सुधार आन्दोलनों के प्रभाव को सेटने का प्रयत्न किया है । उसने सामाजिक 
रूढियों, अनमेल विवाह और विधवा समस्या को इस कथा के साथ अनुस्यूत 
किया है । वास्तव में कथा के ये दोनों पक्ष सापेक्ष हैं । 

इस कविता के अतिरिक्त मुशी इंशा अल्ला खाँ की 'रानी केतकी की 
कहानी? के कुछ पद्यांशों में भी इस प्रकार के प्रेम के दर्शन होते हैं । एक थौर 
लम्बी कथात्मक कविता पंडित स्टाइल में बाबू लक्ष्मीप्रसाद मोजेकृत 'योगी' 
है । यह कविता प्रसिद्ध स्वच्छन्दतावादी कवि गोल्डस्मिथ की कविता “हुरमिट' 
के आधार पर लिखी गयी है । कथा, वर्णन तथा घटनाएँ इत्यादि मुल लेखक 
के अनुरूप रखते हुए भी नायक-नायिका का भारतीयकरण किया गया है। 
खड़ी बोली काव्य के स्वच्छन्दतावादी स्वरूप की यह दूसरी उपलब्धि है। 
यद्यपि भाषागत सीमाओं के कारण यह कविता सफल नहीं है तथापि वर्ण्ये- 
विषय की दृष्टि से यह कविता श्रीधर पाठक के 'एकान्तवासी योगी” काव्य के 
निकट की रचना है । मानव प्रेम के सम्बन्ध में इस युग के इन कवियों का यह्‌ 
दृष्टिकोण सचमुच सराहनीय है । 

इस कविता संकलन की दूसरी विषयगत उपलब्धि प्रकृति-चित्रण की 
सूक्ष्मता है । इसमें प्रकृति-चित्रण के प्रमुखतः दो रूप मिलते हैं। एक तो 
कथानक की भुमिका के रूप में प्रकृति चित्रण हुआ है । 'स्वप्न' एवं 'योगी' में 
अधिकांश प्रकृति चित्रण इसी ढंग का है। इससे कथानक में विशेष प्रभावो- 
त्पादकता का सूजन होता है । इस चित्रण में प्रकृति कवि-मानस का अनुसरण 
करती दीख पड़ती है ।' इस प्रकार प्रकृति मानव सुख-दुःख से अभिभुत होकर 
उद्दीपन विभाव के अन्तगेत चित्रित की गयी है । इन कवियों ने नायक-नायिका 
के रूप-वर्णन या उनकी मन:स्थिति के वर्णन के लिए भी प्रकृति से सहायता 
ली है ।* 

प्रकृति का दूसरा रूप इन कविताओ में आलम्बनगत चित्रण है। इसमें 
राय सोहनलालकृत 'चाँदनी का समां और उसके नूर की झलक' तथा बाबू 
हरिश्चन्द्रकृत 'बसन्त' तथा 'बरसात' कविताएँ उल्लेखनीय हैं । राय सोहनलाल 
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की कविता में प्रकृति के आलम्बनगत रूप का सुन्दर चित्रण है - यद्यपि 
कविता उदूं-फारसी शब्दावली से अत्यधिक बोझिल हो गयी हे तथापि कवि 
का प्रयास सराहनीय है । चांदनी रात में प्रकृति की छटा का एक उद्धरण 
दृष्टव्य है-- 
उठा चाँद कुछ एक अनोखा-सा ढंग । 
वह दम दम में उसका बदलता था रंग । 
गुलाबी सा जाड़ा वह ठंडी हवा । 
वह नीलम सा आकास निखरा हुआ ।' 
बाबू हरिशचन्द्र की दोनों कविताओं में प्रकृति का कोई मनमोहक चित्र 
उपस्थित न हो सका । इनमें प्रकृति का यथातथ्य वर्णन ही अधिक किया गया 
है 12 प्रकृति के किसी भव्य रूप की वह स्थापना नहीं कर पाये हैं । 
इन दो प्रमुख विषयों के अतिरिक्त यह काव्य तत्कालीन राष्ट्रीय एवं 
सामाजिक आआग्दोलनों से भी प्रभावित रहा । यदि प्रथम दो प्रवृत्तियाँ 
तत्कालीन नवीन साहित्यिक जागरूकता की बौद्धिक प्रतिक्रिया है तो प्रस्तुत 
प्रवृत्तियाँ तत्कालीन नवीन राष्ट्रीय उन्मेष की आधुनिक यथार्थवादी प्रतिक्रिया 
है । इन कवियों ने सामाजिक रूढियों से मुक्त, स्वस्थ, स्वतन्त्र एवं स्वच्छन्द 
भारत के निर्माण की परिकल्पना की । एक ऐसा देश जिसमें विदेशियों का 
साम्राज्य न हो तथा जिसमें स्वाधीनता और झात्मनिभरता का चारों और 
प्रसार हो । सामाजिक उत्थान और राष्ट्रीय स्वाधीनता में इन कवियों ने कोई 
अन्तर नहीं माना क्योंकि सामाजिक पतन के कारण ही भारतीयता की भव्य 
परम्परा लुप्त हो गयी ओर भारत परतंत्र हो गया । सामाजिक उत्थान के इस 
काल में विधवा-विवाह इत्यादि समस्याओं पर अधिक बल दिया जा रहा था। 
अतः इन कवियों का ध्यान इस भोर प्रवृत्त होना स्वाभाविक हे । विधवाओं के 
जीवन का चित्रण मोलवी इल्ताफ हुसेन की कविता 'एक बेवा की मुनाजात” 
में सफलता से हुआ है ।* इसी सन्दर्भ में इन कवियों ने स्थान-स्थान पर 
उपदेश भी दिये हैं। जन-जागरण के समय ये उपदेश अप्रासंगिक नहीं हैं । 
राय सोहनलाल की 'पतङ्ग' कविता उपदेश के लिए एक सुन्दर रूपक है। 'सोने 
भोर ढोल की दो-दो बातें भी एक सुन्दर उपदेशात्मक कविता है ।४ 
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कन्त में कहा जा सकता है कि खड़ी बोली काव्य (१६०० ई० तक) के 
अधिकांश विषय भारतेन्दु-युग की नवीन चेतना का अनुसरण करते रहे। यद्यपि 
भारतेन्दु की सामाजिक कविता-धारा के आगे इसमें कुछ नहीं लिखा गया 
तथापि कुछ अन्य विषयों -प्रेम और प्रकृति को इस काव्य में निश्चय ही नवीत 
एवं आधुनिक दृष्टिकोण प्राप्त हुआ । अतः ये विषय भावी काव्य के लिए 
दिशा-संकेत कहे जा सकते हैं । 
निष्कर्ष 

इस सम्पूर्ण विवेचन के अन्त में कहा जा सकता है कि १६०० ई० तक 
का खड़ी बोली काव्य भाषा के दृष्टिकोण से केवल प्रयोगात्मक ही रहा । 
यह भाषा ब्रजभाषा और उदूं-फारसी से अत्यधिक प्रभावित रही । यहाँ तक 
कि इसने अपने भाषा रूप को इस प्रभाव के कारण असंगत बना दिया। 
परन्तु वर्ण्य-विषय की दृष्टि से इस काव्य ने ब्रजभाषा काव्य की सुदृढ़ नींव 
को हिला दिया । खड़ी बोली काव्य अपने प्रारम्भिक वर्षों में भाषा के आधार 
पर ब्रजभाषा से आगे नहीं बढ़ सकता था किन्तु ब्रजभाषा की क्षेत्रीय 
सीमाओं के समक्ष खड़ी बोली की व्यापकता अत्यधिक थी । 

विषय विविधता, विषय मौलिकता और समयातुकूलता से वह ब्रजभाषा 
को काव्यःक्षेत्र से अपदस्थ कर सकती थी । यही कारण है कि भारतेन्दुयुगीन 
ब्रजभाषा काव्य नयी चेतना का अग्रदूत होकर भी आगे चलकर खड़ी बोली 
का अनुसरण करने लगता है । ढ्विवेदीयुगीन ब्रजमाषा एवं खड़ी बोली काव्य 
की इस प्रकार यह एक स्पष्ट एवं सुदृढ़ भूमिका थी । इस युग ने जो सबसे 
बड़ा कायं किया वह यह था कि साहित्य के क्षेत्र में खड़ी बोली को सामान्य 
जनता का समर्थन प्राप्त करवाया । सामान्य जनता का समर्थन प्राप्त कराने 
के साथ ही इस युग ने इन दोनों काव्य-धाराओं को विषय एवं वस्तु की 
नवीन परिकल्पना से मंडित किया । जिन नवीन विषयों का प्रस्फुरण भारतेन्दु- 
युगीन काव्य तथा उसक्रे उत्तरकाल में हुआ था उनको गम्भीर और समुचित 
तथा नवीन एवं मौलिक ढग से द्विवेदी-य॒ग ने विवेचित किया । जीवन के 
रागात्मक तत्त्वों की जो स्वाभाविकता और ऋजुता श्वत्यधिक शठ गार- 
मण्डन से कुंठित हो गयी थी उसे इस युग में किंचित स्वच्छन्द गति प्राप्त 
हुई | आगे चलकर इस प्रवृत्ति की मौलिक एवं उदात्त परिणति 'प्रियप्रवास' 
आदि काव्यो में सम्भव हो सकी । ब्रजभाषा में नवीन परिवतंतों की जो 
प्रक्रिया भारतेन्दु-यूग में प्रारम्भ हुई थी, उसका विकास आगे चलकर अनुकूल 
वातावरण में अधिक सशक्त एवं मौलिक ढेंग से 'कविरस्न', वियोगो हरि, 
जयशंकर प्रतताव, दुलारेलाल भागव आदि में देखा जा सकता है । प्राचीन 
भारत के भव्य स्वरूप के प्रति जो आकषेण छिटपुट रूप से इस युग में देखा 
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जाता है उसकी वैज्ञानिक एवं बौद्धिक खोज द्विवेदी युगीन काव्य में सफल 
रूप से हुई। अतः इसी सन्दर्भ में परम्परागत विषयों को द्विवेदी युगीन 
फवियों ने नवीन बौद्धिक एवं मनोवैज्ञानिक धरातल पर 'प्रियप्रवास', 'साकेत' 
एवं 'स्रमरगीत' में प्रस्तुत किया । 

भारत की दुदेशा पर जिस ब्रजभाषा काव्य ने इस युग में आठ-आठ 
आँसू बहाये, उसी ब्रजभाषा काव्य के चेहरे पर द्विवेदी-युग में नवीन तेज 
दमक उठा । इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारतेन्दु-युग तथा उसकी 
उत्तरकालीन काव्यःप्रवृत्तियों से द्विवेदी-युग की विचारधारा को चिन्तन 
की प्रारम्भिक सामग्री प्राप्त हुई । DO 


अध्याय-वो 
ह्विवेवी-युग में खडी बोली आन्दोलन 


सन्‌ १६०० तक आते-आते खड़ी बोली के साहित्यिक व्यवहार की एक 
सुनिश्चित एवं स्पष्ट भुमिका प्रस्तुत हो चुकी थी । खड़ी बोली आन्दोलन के 
फलस्वरूप किचित्‌ मात्रा में पद्य-भाषा के रूप में भी खड़ी बोली की मान्यता 
प्राप्त हो चुकी थी। खड़ी बोली पद्य की विभिन्न शैलियों के जो उद्धरण 
झयोध्याप्रसाद खत्री ने खड़ी बोली का पद्म! में प्रस्तुत किये थे उनसे यह 
स्पष्ट है कि पद्य-भाषा के रूप में खड़ी बोली की किसी एक सुदृढ़ एवं प्रशस्त 
परम्परा की स्थापना इस युग में नहीं हो पायी थी । “यह आन्दोलन सबलता 
से चला और उसको सफलता भी प्राप्त हुई। परन्तु नियमबद्धता और 
स्थिरता का उसमें अभाव था । कोई ऐसा संचालक उस समय तक उसको 
प्राप्त नहीं हुआ था जो उसका मार्ग प्रशस्त करे और तन-मन से इस कार्य 
में लगकर वहू आदर्श उपस्थित करे जिस पर अन्य लोग चलकर उसको उन 
गुणों से अलंकृत कर सके जो सत्कविता के लिए वांछनीय होते हैं ।/? अब यह 
समस्या खड़ी बोली की व्यापकता एवं आवश्यकता प्रदर्शन की उतनी नहीं थी 
जितनी खड़ी बोली के क्षमता-प्रदर्शन की थी । इस आन्दोलन को अब ऊपरी 
या सतही आन्दोलन से आन्तरिक क्राम्ति में परिवर्तित करने की आवश्यकता 
थी । “मूर्खा हिन्दी' को “पंडिता हिन्दी' बनाने के प्रयत्न एवं प्रयास ही हिन्दी 
की सबसे बड़ी सेवा थी । ऐसे भाषा-संकट के समय आचार्य महावीरप्रसाद 
द्विवेदी का 'सरस्वती' सम्पादक का पद ग्रहण करना मानो हिन्दी के उद्धारक 
का पद ग्रहण करना था । उन्होंने जिस सेवा-भाव, आत्मसमपंण, आचायेत्व 
एवं दृढ़ता के साथ हिन्दी भाषा और साहित्य का पथ प्रशस्त किया, 
उसके महत्व का प्रमाण १६०० ६० से आगे का समस्त हिन्दी साहित्य है। 
द्विवेदी जी ने 'सरस्वती' के सम्पादन का भार संभालते ही हिन्दी भाषा को 
सुव्यवस्थित, सुनिश्चित, सरल एवं प्रांजल रूप प्रदान करने का सम्पूर्ण भार 
क्यपने ऊपर ले लिया । उन्होंने न केवल तत्कालीन समस्त साहित्यकारों की भाषा 
का परिमार्जन एवं संशोधत किया अपितु क्षपनी भाषा-त्रुटियों को भी सजग 
आचार्य की भांति परिशोधित किया । द्विवेदी जी पुराने खेमे के साहित्यकार 


१. श्रयोध्यासिह उपाध्याय, 'हरिओध': हिन्दी भाषा भोर साहित्य का 
विकास १९९७ वि०, पृ० १५३। 
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थे । अतः उनकी भाषा में भी वे सभी त्रटियां अनायास ही आ गयीं थीं, 
जिनका प्रचलन तत्कालीन खड़ी बोली में था । परन्तु अन्य साहित्यकारों की 
भाँति इन त्रटियों को खड़ी बोली का शुद्ध रूप न समझकर कालान्तर में स्वयं 
उन्होंने भाषागत अव्यवस्था जानकर त्याज्य समझा । आधुनिक हिन्दी साहित्य 
गी भाषा खड़ी बोली को दूषित एवं जटिलतम वातावरण से मुक्त कर उन्होंने 
उसे राष्ट्रीय सम्मान के उपयुक्त बनाया । कालांतर में खड़ी बोली प्रारम्भिक 
नीरसता और इतिवृत्तात्मकता से माधुर्य, लाक्षणिकता और ध्यंजनात्मकता 
तक विकसित हो गयी । 
नवीन रचनात्मक आन्दोलन 
सन्‌ १९०० से पूवं बाबू अयोध्याप्रसाद खत्री द्वारा प्रवत्तित खड़ी बोली 
झान्दोलन तथा आालोष्य युग के खड़ी बोली आन्दोलन में मौलिक अन्तर है। 
खत्री जी का आन्दोलन भाषा का मात्र बहिंगंत आन्दोलन था। द्विवेदी-युग 
का आन्दोलन भाषा का आन्तरिक आन्दोलन था | वह एक रचनात्मक आ्दो- 
लन था । खत्रीजी ने जिस नारेबाजी ओर शोर-शराबे से काम लिया था, 
उसका इस युग में अवसान हो चुका था ४ खड़ी बोली का प्रस्तुत आन्दोलन 
भावावेशपरक न होकर ठोस मनन्‌, चिन्तन और आत्मविश्लेषण से परिपूर्ण 
था। खड़ी बोली का वह प्रथम आन्दोलन शुद्ध हिन्दी क्षेत्र से दूर बिहार से 
प्रारम्भ हुआ था । अतः स्वाभाविक है कि उस पर अपने प्रदेश की तत्कालीन 
भाषा-स्थिति का प्रभाव रहे । उस समय बिहार में उदू-फारसी फा प्रबल 
प्रचार था । अतः खड़ी बोली हिन्दी के 'मुंशी स्टाइल' के प्रति खत्रीजी की 
अत्यधिक आस्था निमूल नहीं थी। खड़ी बोली के द्वितीय उत्थान काल में 
खड़ी बोली के समर्थक शुद्ध ब्रजभाषा एवं ब्रजप्रदेश के कवि-नाथराम शंकर 
शर्मा (अलीगढ़), बद्रीनाथ भटट (आगरा) आदि भी थे । यद्यपि श्रीधर पाठक 
ने इनसे पूर्व खड़ी बोली का समर्थन किया था तथापि श्रब नये युग में आकर 
महावीरप्रसाद द्विवेदी के प्रभाव से भाषा विषयक दृष्टिकोण परिवर्तित हुआ 
था । द्विवेदी जी का विरोध तत्कालीन खड़ी बोली की पंचमुखी शैलियों से 
भी था । सितम्बर १६०२ ई० की 'सरस्वती' में एक व्यंग्य चित्र छपा था। 
इस चित्र में एक पंचमुखी व्यक्ति का विचित्र-पा चित्र था जिसके साथ द्विवेदी 
जी द्वारा लिखित पद्य-टिप्पणी भी संलग्न थी-- 
दो पैरों पर एक घड, फिर सिर पाँच अनूप । 
मुझ पचरंगे पद्य का, देखो सुधर स्वरूप । 


१. हिन्दी साहित्य का इतिहास : ११वाँ संस्करण, सं० २०१४--ले० रामचन्द्र 
शुक्ल, पृ० ५५१ । 
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इस व्यंग्य चित्र और टिप्पणी पर खत्री जी द्विवेदी जी से नाराज भी हो 
गये थे । इन पाँच शेलियों की निरथेकछ। को द्विवेदी जी भली भाँति जानते 
थे । हिन्दी का स्वरूप एक ही हो सकता है. उसका राष्ट्रीय रूप पाँच भित्त- 
भिन्न शंलियों में स्थापित नहीं हो सकता है । आचार्य द्विवेदी इन सूक्ष्म बातों 
से पूर्णतः परिचित थे । अतः उन्होंने इनका विरोध भी किया । 

द्विवेदी जी का मतर्वैभिन्य खत्री जी से ब्रजभाषा पर भी था। खत्री जी ब्रज- 

भाषा को हिन्दी मानने के लिए तैयार ही न थे |? वे केवल खड़ी बोली और 
बहु भी मशी स्टाइल वाली हिन्दुस्तानी को हिन्दी स्वीकारते थे । इसके विप- 
रीत द्विवेदी जी ने ब्रजभाषा के महत्त्व को स्वीकार करते हुए उनको हिन्दी 
साहित्य में एक विशिष्ट स्थान भी प्रदान किया । उनका विरोध ब्रजभाषा से 
भावगत सीमाओं और काव्य के रूढ़ वण्ये विषयों के कारण ही था। यही 
कारण है कि द्विवेदी-युग में ब्रजभाषा में पद्य रचना बराबर होती रही । 
आधुनिकता की क्रान्तिकारी विचारधारा को अभिव्यक्त करने वाली ब्रजभाषा 
की कविताएं 'सरस्वती' में निरन्तर प्रकाशित होती रहीं । 
(क) आन्दोलन की प्रक्रिया 

इस आन्दोलन का प्रथम सोपान गद्य और पद्य की भाषा को एक करना 
था । आलोच्य युग से पुव यद्यपि इस दिशा में काये हो चुका था तथापि 
ब्रजभाषा के समर्थक अब भी खड़ी बोली की काव्योचित क्षमता पर संदेह 
करते हुए ब्रजभाषा को ही काव्य का उपयुक्त माध्यम सिद्ध करने का प्रयत्न 
कर रहे थे । किन्तु यह विरोध अब अवसान पर था; खड़ी बोली गद्य की 
व्यापकता ब्रजभाषा को काव्य भाषा रहने देने में एक बहुत बड़ी बाघा थी । 
ब्रजभाषा काव्य के वर्ण्यं विषयों का अब तीब्र विरोध हो रहा था । 'सरस्वती' 
के प्रथम अंक की आलोचना करते हुए पं० बद्रीनाथ भट्ट ने “हिन्दी प्रदीप? 
में लिखा था कि यह 'अस्त नष्ट नायक-नायिका भेदवाला ब्रजभाषा काव्य 
छोड़ देना चाहिए ।'2 गद्य की शक्तिमता को देखते हुए 'सरस्वती' के सम्पादक 
बाबू श्यामसुन्दरदास ने ये दो भाषा-प्रयोग निन्दनीय बताये थे । “सभी तक 
हिन्दी पद्य की ओर लोगों का ध्यान बहुत कम हुआ है । हिन्दी पद्य से हमारा 
आशय उस पद्य से है जो आजकल की हिन्दी में लिखा हो ओर न कि प्राचीन 
ब्रजभाषा में । ब्रजभाषा की कविता चाहे मधुर हो पर यह बात हिन्दी भाषा 
के लिए बड़ी निन्दा की है और उसके एक बड़े भारी अभाव को दिखाती है 
कि गद्य तो एक प्रकार की भाषा में, जो उन्वीसवीं शताब्दी में उत्पन्न हो 





१. हिन्दी साहित्य का इतिहास : रामचन्द्र शुक्ल, पु ० ५५१ । 
२. हिन्दी प्रदीप--१६०० ई० (खड़ी बोली आन्दोलन: शितिकंठ मिश्र, 
पू० २०७) । 
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सम्पन्न हुई, लिखा जाये और पद्य पुरानी भाषा में ।” श्यामसुन्दरदास जी के 
इस कथन को सिद्धान्त रूप में ग्रहण करके महावीरप्रसाद द्विवेदी १६०३ ई० 
से अपनी समस्त शक्ति और प्रतिभा के साथ इस दिशा में प्रवृत्त हुए । उन्होंने 
भी इस कथन की पुष्टि करते हुए लिखा - “गद्य ओर पद्य की भाषा पूथक्‌-पृथक्‌ 
न होनी चाहिए । 7 सभ्य समाज की जो भाषा हो उसी भाषा में गद्य-पद्या- 
स्मक साहित्य होना चाहिए 122 इससे आगे बढ़कर उन्होंने इस सिद्धान्त 
की व्यापक सफलता की भविष्यवाणी भी की । खड़ी बोली के काव्य-भाषा के 
रूप में स्थापित होने में कोई सन्देह नहीं था । अतः तत्कालीन साहित्यकारों 
से उन्होंने कहा कि वे जिस भाषा में बोलते हैं तथा गद्य रचना करते हैं । 
उमी भाषा में वे पद्य-रचना भी करें क्योंकि ब्रजभाषा का आधिपत्य अधिक 
दिनों तक रहने को नहीं है।१ अतः १६०० ई० से पूर्व ब्रजभाषा के कवि 
होते हुए भी खड़ी बोली की अनिवार्यता और आवश्यकता से भली-भाति 
परिचित होने पर व ब्रजभाषा त्यागकर खड़ी बोली पद्य को व्यवस्थित रूप 
देने में जुट गये । 

तत्कालीन खड़ी बोली की अवस्था का कुछ परिचय पहले दिया जा चुका 
है । भाषा में अनेकानेक त्र टियों का समावेश प्रसिद्ध साहित्यकारों की भाषा 
में भी हुआ था । स्वयं द्विवेदी जी की आरम्भिक भाषा के विषय में डॉ० 
उदयभानु सिह लिखते हैं-- “उनकी आारम्भिक रचनाओं में कटुता, झर्थहीनता, 
जटिलता ओर शिथिलता की मात्रा भी कम नहीं है ।”* वास्तव में द्विवेदीजी 
की प्रारम्भिक रचनाओं में भाषा की इतनी सारी त्र टियां हैं कि उनको देखकर 
यह विश्वास नहीं होता कि ये रचनाएँ प्रसिद्ध भाषा-सुधारक महावीरप्रसाद 
द्विवेदी की हूं । उनकी भाषा में उन सभी दोषों के दर्शन होते हैं जिनका 
संक्षिप्त उल्लेख पहले किया जा चुका है। लेखन की त्र्‌ टियाँ, व्याकरण की 
अशुद्धियाँ, रचना बिषयक दोष, शिथिलता, हास्यास्पद प्रयोग, अंग्रेजी और 
उदू -फारसी शब्दों का निरंकुशता से प्रयोग इत्यादि भनेक दोष उनकी प्रारम्भिक 
रचनाओं में प्रचुर रूप से देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए उनकी प्रारम्भिक 


१. 'सरस्वती' जून १६०१ ई०, पू० १८७ । 

२. रसञ्च रंजन: महावीर प्रसाद द्विवेदी-साहित्य रत्न भंडार, झागरा, १९२३६ 
पृ० १९॥ 

३. वही०, पृ० २० | 

४. महावीर प्रसाद द्विवेदी झषोर उनका युग : डा० उदयभानु सिंह - लखनऊ 
विश्वविद्यालय, सं० २००८ वि०, पु० २०० | 
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रचनाओं "भामिनी विलास”, 'बेकन विचार रत्नावली! इत्यादि में लेखन एवं 
व्याकरण की अनेकानेक त्र टियों को देखा जा सकता है । 'कुमार संभवसार' 
में उद्‌ -फारसी के निरंकुश प्रयोगों से हुए कुछ हास्यास्पद प्रयोग भी उल्लेख- 
नीय हैं 1? इसके अतिरिक्त 'वेणी संहार,' 'किराताजूनीय', “अमृत लहरी' 
इत्यादि रचनाओं में भी भाषागत त्रूटियों के दर्शन होते हैं। परन्तु द्विवदी 
जी एक कमंठ एवं कृतसंकल्प साधक थे । उन्होंने न केवल इन त्रूटियों को 
परिमाजित किया अपितु भाषा की सरलता भोर शुद्धता की एक ऐसी प्रशस्त 
परम्परा का प्रवत्तेन किया कि तत्कालीन समस्त हिन्दी जगत्‌ को उनके 
आदेशों को शिरोधायं करता पड़ा । नागरी प्रचारिणी सभा के कला-भवन में 
सुरक्षित 'सरस्वती' की हस्तलिखित पाण्डुलिपियों के पयंवक्षण से यह बात 
स्पष्ट हो जाती है । आधुनिक हिन्दी साहित्य के प्रसिद्ध-अप्रसिद्ध साहित्यकारों 
की भाषा का जो परिमार्जन आचार्य द्विवेदी ने किया, वह वास्तव में आश्चर्य- 
जनक है । हिन्दी साहित्य उनकी इन सेवाओं से उऋण नहीं हो सकता । इन 
हस्तलिखित पाण्डुलिपियों में खड़ी बोली गद्य एवं पद्यकार समान रूप से 
द्विवेदी जी की कमंठता के पात्र बने हँ । रामचन्द्र शुक्ल, वृन्दावनलाल वर्मा, 
विश्वम्भरनाथ शर्मा 'कौशिक', मिश्रबन्धु, मंथिलीशरण गुप्त, रामचरित 
उपाध्याय, बद्रीनाथ भट्ट, गिरधर शर्मा, गोविन्दवल्लभ पंत, गणेश शंकर 
विद्यार्थी, कामताप्रसाद गुरु, काशीप्रसाद जायसवाल, लक्ष्मीधर वाजपेयी, 
सत्यदेव, पूर्णसिह इत्यादि साहित्यकारों की व्याकरण, लेखन, वाक्य-रचना 
तथा शब्द-प्रयोग इत्यादि विषयक त्रूटियों की समाहारणा महावीरप्रसाद 
द्विवेदी की युग-०वत्तेक लेखनी से हुई । 

द्विवेदी जी ने 'सरस्वती' को अपनी भाषा-विषयक नीति का आदर्श 


बनाया था जिसमें वे प्रत्येक रचना को गहराई से परख कर ही प्रकाशित 
करते थे । इस प्रकार के निर्मम व्यवहार पर यद्यपि उनकी आलोचना भो 


१. (क) "भामिनी विलास'-महावीरप्रसाद द्विवेदी 
१-लेखन विषयक त्रटियाँ, पु० २८, २९, २६, १२३, २, १४०, 
१५० इत्यादि । 
२-व्याकरण की त्रूटिया, पु० ४, १६, २४, २९, १६६, १९८ 
इत्यादि । 
(ख) 'बेकन विचार रत्नावली'-महावीरप्रसाद द्विवेदी 
१-लेखन विषयक तरू ट्या, पू० १, २१, २५, २६, २६, ३६ 
इत्यादि । 
२-च्याकरण को त्रूटियाँ, पू० १३, ४१, २७, ११६ इत्यादि । 
२. दे० पृ० १२२ पर उमा (पार्वती) को 'उस्ताद' कहा गया है। 


धये 
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होती थी तथापि वे निष्काम कमंयोगी की भांति अपनी मान्यताओं पर अडिग 
विश्वास लिये हुए सम्पादन करते रहे | हिन्दी के भविष्य के a जिस 
रचनात्मक ढंग से वे जागरूक थे उसका कदाचित्‌ दूसरा उदाहरण मिलना 
कठिन है । गुप्त जी की कविता 'क्रोधाष्टक' पर टिप्पणी करते हुए उन्होने 
गुप्त जी को जो पत्र लिखा था, उससे यह्‌ बात स्पष्ट हो जाती है। ' हम लोग 
सिद्ध कवि नहीं । बहुत परिश्रम ओर विचारपुर्वक लिखने से ही हमारे पद्य 
पढ़ने योग्य बन पाते हूँ। आप दो बातों में से एक भी नहीं करना चाहते 
हैं । कुछ भी लिखकर उसे छपवा देना ही आपका उद्देश्य जान पड़ता ह्वै । 
आपने 'क्रोधाष्टक' थोड़े ही समय में लिखा होगा, परन्तु उसे ठीक करने में 
हमारे चार घण्टे लग गये । पहला ही पद्य लीजिए 

होवे तुरन्त उनकी बलहीन काया 

जानें न वे तनिक भी अपना-पराया 

होवें विवेक वर बुद्धि विहीन पापी 

रे क्रोध, जो जन करें तुझको कदापि 
कया आप क्रोध को आशीर्वाद दे रहे हैं जो आपने ऐसी क्रियाओं का प्रयोग 
किया ? इसे हम अवश्य 'सरस्वती' में छापेंगे, परन्तु आगे से आप 'सरस्वती' 
के लिए लिखना चाहें तो इधर-उधर अपनी कविताएं छापने का विचार छोड़ 
दीजिए । जिस कविता को हम चाहें उसे छापेंगे। जिसे न चाहें उसे न कहीं 
दूसरी जगह छपाइए, न किसी को. दिखाइए । ताले में बन्द करके रखिए 1 
इस पत्र से न केवल द्विवेदी जी की गुणग्राहकता, ममंग्राहकता एवं कर्मठता 
का पता लगता है अपितु तत्कालीन हिन्दी पद्य की करुणाजनक स्थिति का 
भी परिचय प्राप्त होता है । 'कुछ लिखकर' छपवाने की उतावली से काव्य- 
स्तर किस प्रकार गिर गया था, यहू भी स्पष्ट हे । भावी राष्ट्रकवि के 
नाम यह पत्र, वास्तव में अपने-आप में एक ऐतिहासिक एव सटीक पत्र है । 

'सरस्वती' की इस भाषा-नीति को द्विवेदी जी हर व्यक्ति के साथ समान 

रूप से प्रयुक्त करते थे । प्रसिद्ध कहानीकार एवं उपन्यासकार विश्‍वम्भरनाथ 
शर्मा 'कोशिक' को 'सरस्वती' की भाषा-नीति को समझाते हुए द्विवेदी जी 
ने उनसे कहा था-- “सरस्वती” की अपनी निजी लेखन शैली है। वह मैं 
आपको बताता हू । देखिए--लेने के अर्थ में जब “लिये” शब्द लिखा जाता 
है तब 'यकार' से. लिखा आता है और जब विभक्ति के रूप में जाता है तब 
'एकार' से लिखा जाता है। जो शब्द एकवचन में यकारान्त हैं वे बहुवचन 
में भी यकारान्त ही रहेंगे। जैसे--'किया', 'किये'; 'गया', 'गये?, परन्तु स्त्रीलिंग 


१. 'सरस्वती', फरवरी १६३६ ई०, पृ० २०० | 
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में गायी? न लिखकर ईकार से 'गई' लिखा जाता हैं। 'कहिए', 'चाहिए', 
'दीजिए! इत्यादि में 'एकार' लिखा जाता है। अकारान्त शब्दों का 
बहुवचन एकारान्त होता है । जैसे 'हुआ' का बहुवचन हुए! । जहाँ पूरा 
अनुस्वार बोलें वहाँ अनुस्वार लगाया जाता है । जैसे 'संस्कार' और जहां 
आधा अनुस्वार, जिसे उदू में नून गुन्नः' कहते हैं, बोलें वहाँ चन्द्र बिन्दु 
लगाया जाता है, जैसे 'कॉपना' । सम्भव है, मेरी इस शेली से आपका मत- 
भेद हो, परन्तु प्रार्थना यह है कि 'सरस्वती' के लिए जब लिखिए तब इन 
बातों का ध्यान रखिए ।'! 

एक व्यक्तिशसामाभ्यतः एक समय में एक ही प्रकार की शेली का व्यवहार 
करता है । यह संथा व्यावहारिक एवं मनोवैज्ञानिक भी है । अतः 'सरस्वती' 
भे लिखना उस शैली को ग्रहण करना था । 'सरस्वती' की तत्कालीन साहि- 
त्यिक जगत्‌ में अत्यधिक प्रतिष्ठा थी । “सरस्वती” में लिखना गौरव और 
प्रतिष्ठा का विषय होता था । इसीलिए आधुनिक हिन्दी साहित्य के प्रत्येक 
प्रतिष्ठित साहित्यकार की रचना “सरस्वती” में कहीं-न-कहीं प्रकाशित हुई है। 
अतः आचार्य द्विवेदी जी के भाषादर्श का प्रभाव साहित्य की प्रत्येक विधा 
और उसकी शैलियों में समाविष्ट हुआ । 
(ख) द्विवेदी जी को भाषा-नीति 

अपने लेखों, भाषणों, सम्भाषणों, भूमिकाओं और सम्पादकीय निवेदनों 
के माध्यम से द्विवेदी जी ने अपने भाषा-आदशों को विस्तार से निरूपित 
किया । इन भाषा सिद्धान्तों को उन्होंने सम्पादक पद से 'सरस्वती' के कवियों 
मर लेखकों की रचनाओं का संशोधन करके कार्यान्वित किया । इसके अति- 
रिक्त भाषा-परिष्कार की प्रक्रिया में दूसरों के दोषों की तीब्र आलोचना भौर 
विभिन्न ग्रन्थकारो की भाषा विषयक त्रुटियों का निरूपण भी महत्त्वपूर्ण है । 
वस्तुतः उनके प्रखर प्रतिभासम्पन्न व्यक्तित्व से भाषा-सुधारक और भाषा- 
उद्भारक की झलक प्रत्येक पग पर मिलती है। 'सरस्वती' की हस्तलिखित 
पाण्डुलिपियों के निरीक्षण से द्विवेदी जी के भाषा-सुधारक रूप की अनुभूति 
अत्यन्त विशद होती है । भाषा-परिष्कार के इस महान कृत्य को निम्न शीर्षकों 
के अन्तर्गत विवेचित किया जा सकता है । 
(१) व्याकरण सम्मत भाषा 

तत्कालीन भाषागत निरंकुशता और अव्यवस्था को रोकने के लिए 
द्विवेदी जी ने व्याकरण सम्मत भाषा प्रयोग पर बल दिया । भाषा का स्वरूप 
व्याकरण के नियमों की अवहेलना से नहीं, अपितु उसके अनुसरण से ही 


१. सरस्वती, फरवरी, १६२९ ई०, पु० १९२ 
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निमित होता है । व्याकरण भाषा के सववसामान्य अपरिपक्व (Crude) रूप 
को सुसंस्कृत एवं सभ्य बनाता है । के 

खडी बोली के इस प्रारम्भिक काल में कई कारणों से व्याकरणगत त्रुटिये 
का व्यवहार आम हो गया था । अरबी-फारसी तथा अंग्रेजी भाषा के प्रभाव 
से बोलियों और क्षेत्रीय भाषाओं के सम्पक से तथा कुछ निरंकुश अनुत्तरदायी 
व्यवहार से खड़ी बोली का कोई सुनिश्चित रूप स्थिर नहीं हो पा रहा था । 
कहीं लिंग की समस्या थी तो कहीं वचन की । कहीं स्वरगत तो कहीं वचन- 
गत त्रुटियाँ थीं तो कहीं क्रियागत तथा कारकगत दोषों का प्रचलन था । 
द्विवेदी जी ने इस निरंकुशता और व्याकरण की अवहेलना «को स्पष्ट शब्दों 
में अज्ञान का फल बताया । कवियों को समझाते हुए उन्होने कहा--''कविता 
लिखने में व्याकरण के नियमों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए । शुद्ध भाषा 
का जितना मान होता है, अशुद्ध का उतना नही होता । व्याकरण का विचार 
न करना कवि की तद्विषयक अज्ञानता का सूचक है ।”! व्याकरण की 
अवहेलना से ही खड़ी बोली के विभिन्न रूपों अथवा शेलियों का जन्म हुआ । 
कोई अरबी-फारसी, तो कोई अंग्रेजी व्याकरण का अनुसरण कर रहा था । 

खड़ी बोली का निकटतम सम्बन्ध चूंकि संस्कृत से है, अतः यह आवश्यक 
था कि तत्कालीन अव्यवस्था को रोकने के लिए उसे अपनी परम्परा से सम्पू क्त 
क्या जाये । इस प्रकार द्विवेदी जी ने लिखा था--“हिन्दी के शब्द-विचार में 
हमारी समझ में, यथासंभव संस्क्ृत-व्याकरण से सहायता लेनी चाहिए । 
सस्कृतःव्याकरण के समान अच्छा ओर कोई व्याकरण दुनिया में नहीं । उसे 
छोड़कर जो लोग उदू भोर फारसी के व्याकरण का आश्रय लेते है, वे मानो 
घर की कामधेनु के दूध का अनादर करके आक का दूध निकालने दौड़ते 
हैं।” संस्कृत व्याकरण से सम्बद्ध होने पर खड़ी बोली एक सुनिश्चित परम्परा 
से सम्बद्ध हो गयी । खड़ी बोली को खड़ा रहने के लिए एक सुदृढ़ आधार की 
प्राप्ति हुई । 

द्विवदी जी ने व्याकरण के नियमों के पालन करने का समर्थन तो किया 
परन्तु व्याकरण को सर्वोपरि उन्होने नहीं माना । व्याकरण को जन-भाषा 
का अनुसरण करने वाला ही उन्होने माना । पुराने तथा नये लेखकों की 
व्याकरणगत श्र टियो का उद्घाटन करने के पश्चात्‌ भी उन्होंने व्याकरण के 
कार्ये को स्पष्ट करते हुए त्रयोदश हिन्दी साहित्य सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष 


१. रसज्ञ रंजन : महावीरभ्रसाद द्विवेदी, पृ० १५। 
२. वाखिलास: महावीर प्रसाद द्विवेदी, हिन्दी पुस्तक भण्डार, पटना, 
सं० १६८७ वि०, पू० १३१ 
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पद से भाषण देते हुए कहा--' व्याकरण का काम सिर्फ इतना ही है कि लोग 
जेसी भाषा बोलें या लिखें उसकी वह संगति मात्र लगा दें, उसके मियम-मात्र 
पर बल दें। उसे यहू कहने का कोई अधिकार नहीं है कि तुम इसी तरह बोलो, 
या इसी तरह लिखो, या इस शब्द का प्रयोग इसी लिग में करो 11 वस्तुतः 
द्विवेदी जी, प्रचलन ओर प्रयोग को अव प्रभुखता दे रहे थे। प्रारम्भिक 
नियमबद्धता से खड़ी बोली को जो व्यवस्था और शुद्धता प्राप्त हो सकी, 
उसके सन्दर्भे में यह नवीन दिशा परिवतँन सराहनीय है । भाषा को व्याकरण 
के नियमों से अत्यधिक बाँधा नहीं जा सकता । इससे भाषा का विकास 
सम्भव नहीं हो पाता । द्विवेदी जी चूँकि हिन्दी की समृद्धि ओर प्रगति के 
महान्‌ शुभाकांक्षी थे, अतः उन्होंने कहा - “वाग्धारा का प्रवाह रोका नहीं जा 
सकता एक शब्द या एक पद तो छपों में भी प्रचलित हो सकता है और 
प्रचलित हो जाने से वेयूयाकरणों को अपने व्याकरणों में दोनों ही को स्थान 
देना पड़ता है ।'”* भावी भाषा प्रगति की ओर स्पष्ट संकेत करते हुए उन्होंने 
कहा था-- “कोई लेखक भ्रमवश किसी शब्द का विरूप प्रयोग करे तो 
वह अवश्य शुद्ध है । पर शिष्ट लेखकों के द्वारा जान-बुझकर किये गये ऐसे 
प्रयोग अशुद्धि की कोटि से निकल कर शुद्धि की कोटि में चले जाते हैं ।'? 
अतः महावीरप्रसाद द्विवेदी के माध्यम से द्विवेदी-युग में खड़ी बोली को जहाँ 
ब्याकरणिक समर्थता एवं नियमवद्धता प्राप्त हुई वहाँ दूसरी ओर इसी युग 
में भाषागत स्वस्थ स्वच्छन्दता का भी प्रणयन हुआ। उसी सुदृढ़ आधार पर 
आधुनिक हिन्दी भाषा उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रही है । 

आचाये द्विवेदी ने भाषा और व्याकरण सम्बन्धित अपने क्रान्तिकारी 
विचार, नवम्बर १६०४ ई० की 'सरस्वती' में “भाषा और व्याकरण' शीर्षक 
लेख लिखकर प्रस्तुत किये । वास्तव में इस लेख से तत्कालीन भाषागत 
अव्यवस्था और अ्षस्थिरता के वातावरण में एक क्रान्ति उत्पन्न हो गयी । लेख 
में द्विवेदी जी का सुख्य प्रतिपाद्य भाषा को सुसंस्कृत बनाना था । उन्होंने कहा 
कि भाषा का सुसंस्कृत होना व्याकरण के अनुसरण से ही संभव है । हिन्दी 
भाषा में व्याकरण के अन्तर्गत लिंग, क्रिया, कर्म, विभक्ति, समास इत्यादि 
सभी नियमों की समस्याएं थीं । भत: इस लेख में द्विवेदी जी ने बाबु हरिश्चन्द्र, 
राजा शिवप्रसाद, गदाधर सिंह, राधाचरण गोस्वामी, काशीनाय खत्री 





१. त्रयोदश हिन्दी साहित्य सम्मेलन, कानपुर १६२३ ई०, कार्य विवरण 
प्रथम भाग, पू० २५। 

२. वही०, पू० २७। 

३. वही०, पू० २७। 
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(सिरसा) आदि शीर्षस्थ साहित्यकारों की क्रिया, कर्मं आदि विषयक त्रुटियों 
को उदधत करके साहित्यिक जगत्‌ में भाषागत जागरूकता की नवीन लहर 
उत्पन्न कर दी । इस लेख की अत्यन्त व्यापक प्रतिक्रिया हुई ले ग्रगाप्रसाद 
अग्निहोत्री, बाबू काशीप्रसाद जायसवाल, पं ० पदुम सिंह शर्मा भादि ने तत्काल 
इसकी प्रशंसा की । पं० श्रीधर पाठक ने भी द्विवेदी जी को प्रशंसात्मक पत्र 
लिखा । वे द्विवेदी जी के लेख के अधिकांश भाग से सहमत थे, किन्तु कई 
स्थानों पर उन्होंने असहमति भी प्रकट की ।! द्विवेदी जी हिन्दी को व्यापक 
एवं व्यवस्थित बनाने का निश्चय कर चुके थे अतः उन्होंने किसी प्रकार के 
विरोध या अवरोध को अपने कार्य की बाधा न माना । वे निरन्तर प्रयत्नशील 
रहे । उदाहरण के लिए-तत्कालीन भाषा में 'जो', 'तो', जब 'तबः के 
प्रयोगों में अस्थिरता थी । इन शब्दों का प्रयोग अनेक शब्द-रूपों की भांति 
निरंकुशता से होता था । द्विवेदी जी ने इसी लेख में इस अव्यवस्था को इंगित 
करते हुए लिखा--' हिन्दी में जब, तब ओर जो (यदि), तो के प्रयोगों में भी 
बड़ी गड़बड़ी है ।''''जब' और 'तब' समथ वाचक हैं और 'जो' ओर 'तो' 
का प्रयोग वहाँ अधिक अच्छा लगता है जहाँ किसी तरह की शतं होती है 
क्योंकि उनसे शतं ही का अर्थ निकलता है ।”* इस प्रकार के सुधार से द्विवेदी 
हिन्दी वाक्य-रचना की भिन्नता को मिटाने का प्रयत्न कर रहे थे । हिन्दी 
भाषा के पास उस समय किसी सवेसामान्य व्याकरण का भ्षाव था । “ऐसा 
एक भी व्याकरण नहीं, जिसमें सब बातों का विचार किया गया हो । इसी 
से हिन्दी की दशा अनस्थिर हो रही है। एक तो हिन्दी-भाषा में साहित्य का 
एक प्रकार से अभाव ही है, दूसरे उसकी अनस्थिरता उसे ओर बरबाद कर 
रही है । जिस अखबार को उठाइए, जिस पुस्तक को उठाइए, सब की वाक्य- 
रचना में आपको भेद मिलेगा।” इस भेद के कारण ही भाषा का ह्वात भौर 
उसके व्यक्तित्व का लोप, धीरे-धीरे होता है । भाषा के व्यक्तित्व के रक्षण मौर 
पोषण का कार्य, आचायं महावीरप्रसाद हिवेदी ने प्रमुख रूप से “सरस्वती” 
के माध्यम से किया । 'सरस्वती' में प्रकाशनार्थं आयी हुई रचनाओं का 
संशोधन उन्होंने सिद्धहस्त ्ाचाये की भांति किया । 'सरस्वती' तत्कालीन 
साहित्यिक जगत्‌ की आदश पत्रिका थी । सरस्वती में साहित्य, भूगोल, 
इतिहास, राजनीति, भाषाशास्त्र एवं विज्ञान इत्यादि सभी विषयों पर उच्च- 
कोटि की रचनाएँ निरन्तर प्रकाशित होती थीं । सरस्वती! में प्रकाशित रचना 
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प्रत्येक रचनाकार के लिए गौरव और सम्मान का विषय था । आकर्षक साज- 
सज्जा में संबरी इस पत्रिका के पीछे जिस अद्वितीय कमंठता और कृतसंकल्पता 
से द्विवेदी जी कार्यरत थे, वह अद्वितीय इन रचनाओं में कृत भाषा का 
कायाकल्प ऐतिहासिक हैं । 
उदाहरण के लिए द्विवेदी जी के द्वारा किये गये कतिपय संशोधतों को 
उदधत किया जाता है । व्याकरण के सभी अंगों में यह संशोधन किये गये हैं । 
तत्कालीन तथा आधुनिक युग के प्रायः सभी शीषंस्थ साहित्यकारों की भाषा 
ीं-न-कहीं संशोधन उन्होंने किये । 
मूल संशोधित मूल संशोधित मूल संशोधित 
१. स्वरगत संशोधन-- दशावों दशाओं, चंडाल चांडाल, आगामि आगामी 
ह्दय हृदय, बलीदान बलिदान चाहिये चाहिए! 
२. व्यंजनगत संशोधत--बर्सना बरसना, झूँठा झूठा, उमर उम्र 
स्मशान-शमशान, पाओं पावों, दुःखड़े दुखडे' 
३. संज्ञा सम्बन्धी संशोधन--- 
मूल संशोधित 
प्रकृति परिचय ! हीनता प्रकृति-परिचय-ही तता 
फासला पर--फासले पर 
४, सर्वेनाम सम्बन्धी संशोधन-- 


यह रेल की सड़क पर है --वहु रेल की सड़क पर है 
पाठक, ... तुझे --पाठक, ... आपको 
शेरा मित्र....टहलने लगे -- सैरे मित्र.... 
कुछ एक ने.... --कई एक ने* 

५. क्रिया सम्बन्धी संशोधन -- 
समझी जानी लगी है - समझी जाने लगी है । 
होता आता है होता भाया है । 


(रामचन्द्र शुक्ल--'कविता क्या है! १९०९ ई०) 

जामा पड़ता है....इस प्रयोग की सृष्टि हुई हो 
--जान पड़ता है । 

(कामताप्रसाद गुरु हिन्दी व्याकरण १६०६ ६०)” 
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६. लिग सम्बन्धी संशोधन--उनके स्पे न्विय--उनकी स्प्शेन्द्रिय, के शुख 
की शुद्धि, की सामर्थ्य--का सामर्थ्य, की 
लालच-- का लालच, हमारे संतान- हमारी 
संतान, शव थी -शव था! 

७. वचन सम्बन्धी संशोधन बीमाओं--बीमों, थह दोनों- थे दोनों, अनेक 
बाधा- अनेक बाधाएँ, लालच या धमकी 
ऐसी है जिनसे योद्धों - लालच या धमकी ऐसी 
है जिससे यो द्वाओं* 

८. कारक सम्बन्धी संशोधन--शरीर में....रगड़ने लगा-- शरीर से. ... 
रगड़ने लगा, मुझे हसकर कहा -- सुझ्न से 
हसकर कहा, संक्षेप से--संक्ष प में, स्नायु में 
आघात होने पर--स्नायु पर द्याघात होने से, 
उसको वृत्ति बनाई- उस पर वृत्ति बनायी? 


६, उपसग एवं प्रत्यय संशोधन--एकत्रित-एकत्र, उद्दे श्य--उद्द श, 
अजीत हो गया-अजेय, उत्पत्रि- उत्पत्ति, 
संमति--सम्मति, महान्ता--महत्ता, 


परज्वलत--प्रज्वलित, सौन्दर्यंता- सौंदर्य, 
चेतन्यता - चेतनता 

इसके अतिरिक्त शब्द-निर्माण की प्रक्रिया में साहित्यकारों ने पांडित्य 

प्रदर्शन की होड़ में कहीं संस्कृत ओर अ'ग्रेजी तो कहीं अरबी-फारसी शब्दों के 
प्रयोग किये । सामान्यतः भाषा इसी नीति से अव्यावहारिक हो जाती है। 
इससे भाषा में निरंकुशता एवं क्लिष्टता बढ़ती है। इसको रोकने के लिए 
द्विवेदी जी ने इन शब्दों के स्थान पर सरल व्यावहारिक शब्दों को प्रय 
दिया । उदाहरण के लिए-- 

(क) संस्कृत शब्दों के स्थानापन्न शब्द--कुतविद्य विद्वान, आधुनिक-- 
आजकल की, त्यागना-छोड़ना, अर्वाचीन - नवीन, चारु कार्य और 
शिल्प--कारीगरी, एकान्तत:--सिफ, द्रव्यात सौंदयं- पार्थिव 
सौंदर्य, दक्षिण पाश्‍व-दाहिती तरफ इत्यादि ।5 
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(ख) अरबी-फारसी शब्दों के स्थानापन्न शब्द--अंग्रे जी दौ--अंग्रे जी जानने 
वाले, ज्यादा:--बहुत, गुजुर गया--बीत गया, ख्याल-खयाल, भाईन -- 
कानून इत्यादि ।' 
(ग) अग्रेजी शब्दों के स्थानापन्न शब्द ~ डेस्क--मेज, मिस कुमारी, 
में गजिनों -- मासिक पुस्तकों, टेक्स - -कर, आरटिस्टिक--कोशलमयी, 
युनीवसिटी-विश्वविद्यालय इत्यादि ।? 
भाषा में प्रयुक्त अन्य ग्रामीण बोलियों, भाषाओं अथवा उपभाषाओं के 
शब्दों का भी बहिष्कार द्विवेदी जी ने साथ-साथ ह्वी किया । प्रायः ये शब्द 
हिन्दी भाषा (खड़ी बोली) के तत्कालीन स्वरूप के अंग ही बन चुके थे किन्तु 
भाषा के स्वरूप के अनुकूल न होने के कारण खड़ी बोली के स्वरूप को विकृत 
करने के अतिरिक्त और कोई शोभा नहीं बढ़ा रहे थे, उदाहरणाथ 
अब लों--अब तक, वा--या, सो--इससे, जब लों-तब लों--जब तक 
तब तक, आँखें उघाड़ो--भाँखें खोलो, जब "तो एक जना-जब'' तब 
एक आदमी इत्यादि 1 

उपयु क्त विवेचन खड़ी बोली के रचनात्मक आन्दोलन की भोर इंगित 
करते हुए दो तथ्यों को सामने लाता है । वह युग-भाषा को एक सवं सामान्य 
एवं प्रचलित खूप देने के लिए उसे शुद्ध एवं संस्कृत बनाने का संकल्प कर चुका 
था । किन्तु यह संकल्प हठवाद और शुद्धतावाद नहीं धा । इसमें विकास और 
प्रगति की स्वच्छन्दता भी संलग्न थी । वेयाकरणों को भाषा का उद्धारक और 
शोधक तो स्वीकार किया गया किन्तु पांडित्य ओर रूढिवाद को भाषा पर 
लादने की आज्ञा न दी गयी । भाषा की स्वस्थ स्वच्छन्दता ही इस युग की 
नीति रही । 
(२) हिन्दी का शब्द-भण्डार 

आन्दोलन की प्रक्रिया भें वेयाकरणिक अस्थिरता के बाद भाषा की शब्द- 
ग्राह यता एवं भाषा के शब्द-भण्डार को समृद्ध करने के लिए शब्द-निर्माण की 
भी अस्थिरता तत्कालीन साहित्पिक जगत्‌ में थी । विभिन्न मतों और मान्य- 
ताओं के प्रभाव से हिन्दी के शब्द-भण्डार को भरने के लिए उपयुक्त शब्दों को 
चुनने में काफी मतभेद था । संस्कृत के विद्वान्‌ संस्कृत, अरबी-फारसी, अ ग्रोजी 
के विद्वान अंग्रेजी तथा उपभाषाओं और बोलियों के विद्वान प्रान्तीय शब्दों 
का व्यवहार खड़ी बोली के गथ्य-पद्य सें करते थे । इन विद्वानों में भी आपसी 
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मतभेद था । कोई प्रचलित सर्वमान्य सिद्धान्त हिन्दी की शब्द ग्राह्यता के 
लिए भभी बन नहीं पाया था । 

भाषा के शब्द-भण्डार के लिए किसी मान्य सिद्धान्त का निर्माण करना 
न तो आवश्यक है भौर न ही उपादेय । भाषा में प्रचलित धन्य भाषाओं के 
शब्द भाषा के भंग बन जाते हैं । शुद्धतावाद के अन्तर्गत न तो उन्हें निष्का“ 
सित करने की आवश्यकता है और न ही नवीनता और पांडित्य प्रदर्शन के 
फेर मे अप्रचलित नवीन शब्दों को भरने की । ह्विवेदी जी ने इस भाषा वैज्ञा- 
निक तथ्य का समर्थन इन शब्दों में क्रिया--'मेरी राय में शब्द चाहे जिस 
भाषा के हों, यदि वे प्रचलित शब्द हैं और सब कहीं बोलचाल में आते हैं तो 
उन्हें हिन्दी के शब्द-समूह के बाहर समझना भूल हे । उनके प्रयोग से हिन्दी 
की हाति नहीं, प्रत्युत लाभ है । अरबी-फारसी के सैकड़ों शब्द ऐसे हैं जिनको 
झपढ़ आदमी तक बोलते हैं, उनका बहिष्कार किसी प्रकार सम्भव नहीं । खा 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन के कानपुर अधिवेशन में द्विवेदी जी ने इस बात का 
पुनः समर्थन अधिक ध्यापक ढेंग से किया--'”“जिस तरह शरीर के पोषण 
ओर उपचय के लिए बाहर के खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है वैसे 
ही सजीव भाषाओं की बाढ़ के लिए विदेशी शब्दों और भावों के संग्रह की 
आवश्यकता होती है । जो भाषा ऐसा नहीं करती या जिसमें ऐसा होना बन्द 
हो जाता है वह उपवास सी करती हुई किसी दिन मुर्दा नहीं तो निर्जीव-सी 
जरूर हो जाती है ।”° अतः द्विवेदी जी हिन्दी के शब्द-भण्डार को संकुचित एवं 
सीमित नहीं बनाना चाहते थे । भाषाविज्ञान के नियमों को वे भली भाँति 
समझते थे । इसीलिए उन्होंने न केबल अन्य भाषाओं के उपयुक्त एवं प्रचलित 
शब्दों को ग्रहण करने का विचार प्रस्तुत किया अपितु अन्य भाषाओं के माध्यम 
से प्रसूत ज्ञान एवं भाव-राशि को भी समेटने का आग्रह किया । एक समृद्ध 
भाषा और एक समुन्नत देश की राष्ट्रभाषा के लिए दोनों बातें आवश्यक एवं - 
अनिवार्य हैं । भविष्य दृष्टा की भांति इसीलिए १६०५ ई० में हो उन्होंने 
इस तथ्य का उद्घाटन किया था । “हिन्दी को कालसह्‌, भर्थात्‌ कुछ काल के 
लिए स्थायी, करने के लिए यह बहुत जरूरी बात है कि उसकी रचना व्या- 
करण-विरुद्ध न हो, उसमें सिफं ऐसे-ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जो विशेष 
ब्यापक हों अर्थात्‌ जिन्हें अधिक प्रान्तों के आदमी समझ सकें ।”? 


१. सरस्वती: अक्टूबर, १९११ ई०, पृ० ४७३। 

२. त्रयोदय हिन्दी साहित्य सम्मेलन, कानपुर, १६२३ ई०-कार्यविवरण, 
प्रथम भाग (स्वागताध्यक्ष का भाषण), पृ० २२। 

३. वाग्विलास : महावीरप्रसाद द्विवेदी, पृ० १०६। 
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संक्षेप में कहा जाये तो प्रस्तुत युग भाषा के शब्द-निर्माण और उसकी 
शब्द-ग्राह्मता को व्यापक दृष्टि प्रदान करने को भाकुल हो रहा था । हिन्दी 
को अधिकाधिक प्रचलित भौर अधिकाधिक सुसंस्कृत बनाना महावीरप्रसाद 
द्विवेदी का घ्येय था । 
(३) विषयानुकूल भाषा एवं अर्थ-सोरल्य 

भाषा के स्वरूप को व्यवस्थित करने भर से ही काम न चलता । तत्का- 
लीन साहित्यिक परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है 
कि शब्दों के अस्थिर प्रयोग और शब्दों के अभाव के अतिरिक्त खड़ी बोली में 
वर्तमान शब्दों का प्रयोग यथास्थान एवं उपयुक्त नहीं हो रहा था। भाषा 
को जानने के पश्चात्‌ भाषा को समझने और उसके समुचित प्रयोग की 
आवश्यकता थी । स्वर्गीय गुप्त जी के नाम हिवेदी जी का पत्र इस तथ्य की 
ओर इंगित करता है | कवि तथा साहित्यकार भाषा और भाव के सामन्जस्य 
से उत्पन्न अर्थ-सौरस्य की ओर ध्यान नहीं दिया करते थे । इसीलिए द्विवेदी 
जी साहित्यकारों को सावधान करते हुए कहते हैं--' विषय के अनुकूल शब्द- 
स्थापना करनी चाहिए । कविता एक अपूवं रसायन है । उसके रस की सिद्धि 
के लिए बड़ी सावधानी, बड़ी मनोयोगिता और बड़ी चतुराई आवश्यक होती 
है । 2 शब्दों को यथास्थान न रखने से कविता की दुर्दशा होती है । उसके अर्थ 
की प्रभावोत्पादकता नष्ट हो जाती है । बर्थ ही कविता का मर्म है । उस अर्थ 
को सुरस बनाना ही कवि का कत्तव्य है। अर्थहीन और अनुपयोगी शब्द 
लिखे जाने से तथा शब्दों के प्रकृत रूप को बिगाड़ने से काव्य के गुण का ह्लास 
होता है। अर्थ-चमत्कार और सौरस्य पर बल देते हुए द्विवेदी जी ने इसी 
विचार को प्रस्तुत किया--''अथं-सौरस्य ही कविता का प्राण है। जिस पथ 
में अर्थ का चमत्कार नहीं, वह कविता ही नही ।”3 किन्तु शर्त यही है कि 
भाषा के शुद्ध स्वरूप को हानि पहुँचाये बिना ही विषयानुकूल भाषा का 
प्रयोग हो । 
(४) काव्य-विषय 

द्विवेदी-युग में खड़ी बोली का आन्दोलन आन्तरिक आन्दोलन था । खड़ी 
बोली को राष्ट्रीय सम्भान से मण्डित करने के लिए यह आवश्यक था कि 
उसका स्वरूप सुघड़ और सुसंस्कृत हो । भाषा सर्वसामान्य के व्यवहारोपयोगी 
होकर देश की जनता की आवाज बन सके । अतः भाषा के इस स्वरूप-निर्माण 
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के पश्चात्‌ आन्दोलन का एक आवश्यक अंग, इस भाषा के माध्यम से अभि- 
घ्यक्त विषय थे । 

ब्रजभाषा काव्य की भव्य परम्परा के सामने खड़ी बोली किन विषयों को 
लेकर अकेले ही राष्ट्रभाषा बन सकती है, यह एक आवश्यक प्रश्‍न था। 
स्पष्ट था कि ब्रजभाषा ने जिस प्राचीन परम्परा को अभी तक निभाया था, 
उसके विरुद्ध नवीनता और आधुनिकता को ही खड़ी बोली प्रश्नय दे । ब्रजभाषा 
ने अधिकांशतः जिस सामन्ती जीवन-दर्शन को प्रस्तुत किया था उसके विपरीत 
खड़ी बोली को सहज सामान्य जीवन-मूर्यों और आदशों को प्रस्तुत करना था 
जिनसे जनता ओर देश में नवीन जागृति की लहर उत्पन्न हो । खड़ी वोली 
का कायं आदर्श भारतीयता के प्रतीकों को समेटना था। अतः इस युग के 
भाषा-भान्दोलन में विषयों की महत्ता बढ़ी अब न केवल भाषा के शुद्ध और 
व्याकरणसम्मत होने की अनिवार्यता अनुभव की गयी अपितु नवीन बौद्धिक 
क्रान्ति से उत्पन्न नवीन जागरण और राष्ट्रीयता, स्वच्छन्दता और निर्भीकता, 
घेयं ्ोर साहस इत्यादि काव्य-विषयों के उपादान बने । 

तत्कालीन भाषा-संक्रान्ति की सूक्ष्मताओं को समझाते हुए महावीरप्रसाद 
द्विवेदी ने उपयुक्त ही कहा--'“आजकल हिन्दी संक्रान्ति की अवस्था में है । 
हिस्दी-कवि का कर्तव्य यह है कि वह लोगों की रुचि का विचार रखकर अपनी 
कविता ऐसी सहज और मनोहर रचे कि साधारण पढ़े-लिखे लोगों में भी 
पुरानी कविता के साथ-साथ नयी कविता पढ़ने का अनुराग उत्पन्न हो जाये 171 
जनता की रुचि का ध्यान रखना राष्ट्रभाषा का प्रथम कत्तव्य है तभी उसकी 
व्यापकता और जनप्रियता सम्भव है। अतः इस जन-रुचि के अनुकूल विषय 
चुनना कवि का घमं है । साथ ही अपने भावों को जन-रुचि के अनुसार ही 
सरल एवं सहज भाषा और सीधे, सरल एवं परिचित छन्दों में अभिव्यक्त 
करना आवश्यक है । स्वयं द्विवेदी जी ने शास्त्रोक्त गुणों को त्यागकर तत्का- 
लीन कविता के लिए निम्न तत्त्व आवश्यक ससझे--- 

१--कविता में साधारण लोगों की अवस्था, विचार ओर मनोविकारों 

का वर्णन हो । 

२--उसमें धीरज, साहस, प्रेम और दया यादि गुणों के उदाहरण रहें । 

२३--कल्पना-सुक्ष्म झोर उपमादिक अलंकार गूढ़ नहों। 

४--भाषा सहज, स्वाभाविक और मनोहर हो। ' 

५--छन्द सीधा, परिचित, सुहावना और मनोहर हो ।२ 
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ब्रजभाषा की परम्परा के सम्मुख ये तत्त्व सामान्य अवश्य लगते हैं. किन्तु 
तत्कालीन काव्य-स्थिति को दृष्टि में रखते हुए ये तत्त्व परमावश्यक एवं बढ़ी 
सुझ-बुझ के द्योतक हैं। खड़ी बोली के निर्माण-काल में इन तत्त्वो का अनुसरण 
भावी प्रगति के लिए अनिवाये-सा दिखता है । खड़ी बोली के क्रमिक विकास 
को देखते हुए ये तत्त्व सुदृढ़ आधार थे । खड़ी बोली के इस प्रारम्भिक काल 
में ब्रजभाषा की समुद्ध परम्परा का उत्तर, भाषागत माधुर्य से अधिक, जनरुचि- 
अनुमोदित विषयगत उपलब्धियों को प्रस्तुत करने से दिया जा सकता है । 

ब्रजभाषा कवियों का विरोध 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि खड़ी बोली के समथंक अब एक झण्डे 
के नीचे रचनात्मक ढेंग से अपनी मान्यताओं को ठोप्त रूप देने का निरन्तर 
प्रयास कर रहे थे । इस सम्मिलित प्रयास का समुचित फल यह रहा कि खड़ी 
बोली का विरोध ब्रजभाषा के कवियों द्वारा उतना तीव्र न हुआ जितना पूवं के 
युग में हुआ था। यह विरोध अब अवसान पर था। ज॑साकि कहा गया है, इस युग 
में आकर स्वथं ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवियों ने खड़ी बोली का समर्थन किया था। 
महावीरप्रसाद द्विवेदी ने ब्रजभाषा में काब्य-रचना छोड़, खड़ी बोली में काव्य 
रचना प्रारम्भ की । सन्‌ १६०० में 'वेंकटेशवर समाचार! में छपी उनकी कविता 
'हे कविते! में उन्होंने परम्परागत रूढ़ियों का विरोध किया था। “सरस्वती' 
के माध्यम से ब्रजभाषा की छढ़िग्रस्तता पर धीरे-धीरे प्रहार होने लगे। खड़ी 
बोली के काव्य-रूप का क्षेत्र दिनोंदिन बढ़ता चला गया। 'कविता कलाप' 
(१६०९ ई०) तक आते-आते द्विवेदी जी ने कहा--“इस नये ढंग की कविताएँ 
'सरस्वती' में प्रकाशित होते देख बहुत लोग अब इतकी नकल अधिकता से 
करने लगे हैं । यह इस बात का प्रमाण है कि इस तरह की ओर इस तरह के 
छन्दों में लिखी गयी कविता दिन-पर-दिन लोगों को अधिकाधिक पसन्द आने 
लगी है । अतएव, बहुत सम्भव है कि किसी समय हिन्दी के गद्य भौर पद्य को 
भाषा एक ही हो जाये !”' इस सम्भावना का ठोस रूप केवल छः साल बाद 
ही सामने आया । मंथिलीशरण गुप्त, श्रीधर पाठक, नाथूराम शंकर शर्मा, 
रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडेय, बदरीनाथ भट्ट, अयोध्यासिह उपाध्याय 
'हरिओध' आदि ने हिन्दी काव्य-भण्डार को खड़ी बोली-काव्य की अमर रच- 
नाओं से भर दिया था । १६१४ ई० तक आते-आते स्वयं द्विवेदी जो ने 
आश्वस्त होकर 'सरस्वती' में 'बोलचाल को हिन्दी” लेख में कहा था कि कहीं 
भी कोई पत्रिका उठाइए बोलचाल की भाषा में कविता आपको मिलेगी। 
स्थिति बदल चुकी थी । ब्रजभाषा द्याक्रामक न रहकर बब अपनी रक्षा के 
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साधन ढूँह़ रही थी । परिवतंन के अजस्र एवं याह धारा-प्रवाह में ्रजभाषा 
के कवि भी खड़ी बोली-काव्य की सेवा में लगकर नवीन इतिहास की नींव डाल 
रहे थे । इस नींव पर का भवन १६२५ ई० तक सुदृढ़ एवं भव्य बन चुका 
था । द्विवेदी जी का सपना साकार खूप में प्रतिष्ठित हो चुका था । 
प्रस्तुत युग के इस बदले हुए वातावरण में ब्रजभापा के कवियों और 

समर्थकों द्वारा छुटपुट रूप से विरोध चलता रहा । यह विरोध ब्रजभाषा के 
दीघंकालीन सम्पर्क से उत्पन्न मोह की भावना से हो रहा था । ब्रजभाषा की 
क्षमताओं में अधिक विश्वास के कारण यह विरोध, पूर्वे के युग में तीब्र और 
कटु था । अब खड़ी बोली की बढ़ती हुई क्षमताओं के समक्ष यह विरोध क्षीण 
हो चुका था । खड़ी बोली कविता के विविध अंगों को लेकर यह विरोध 
सामान्यतः हिन्ही साहित्य सम्मेलन के विभिन्न अधिवेशनों, कवि सम्मेलनों 
तथा पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से होता रहा । संक्षेप में विरोध के मुख्य तक- 
तितकं इस प्रकार से थे । 

(१) खड़ी बोली को अक्षमता ओर अयोग्यता 

ब्रजभाषा-कवियों ओर समर्थकों ने इस युग के प्रारम्भिक वर्षो में यह बात 

फिर दोहरायी कि खडी बोली वास्तव में काव्य-रचना के उपयुक्त नहीं है । यह 
बाजारू भाषा है, किसी स्वस्थ पद्य-परम्परा का निर्माण इसमें नहीं हो सकता। 
'प्रेमघन' जी ने तृतीया हि-दी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्षीय पद से इसको 
“चूरन वालों की बाणी', 'बिरहे' तथा 'पचड़ों' की भाषा कहा । इस भाषा में 
रचे जाने वाले काव्य को ऊहोंने 'निम्न कोटि के पद्य' भी घोषित किया था।* 
खडी बोली की योग्यता को स्पष्ट करते हुए राय देवीप्रसाद 'पुर्ण' ने कहा-- 
“खड़ी बोली के नाम से ही विदित है कि उसका काम है खड़ी रहना, इसलिए 
उसे दरबार, अदालत, बाजार इत्यादि में जगह मिल गयी उसको उन ऊँचे 
ओर सुरम्य स्थानों में खड़ी होने का उत्माह न करना चाहिए जहाँ केवल 
श्रीमती ब्रजभाषा इत्यादि का सुख से आराम करने का अधिकार है ।72 पूर्ण” 
जी के ये तकं ओर आक्षेप अत्यन्त रूढ़ थे । इनमें किसी प्रकार की नवीनता 
नहीं थी । खड़ी बोली का मजाक उड़ाने भर से काम चलना होता तो भार- 
तेन्दु-युग में इसका काफी मजाक उड़ चुका था । उसके सामने अब इस प्रकार 
के तके निरर्थक प्रतीत होते हैं। पं० जगच्नाथप्रसाद चतवेदी इस युग में ब्रज- 
भाषा के प्रबल समर्थकों में से एक हैं.। द्वितीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन में उन्होने 
खडी बोली का मजाक बनाकर ब्रजभाषा का समर्थन किया था । इसका विरोध 


१. तृतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन, कार्य विवरण, प्रथम भाग, पू० ४१ । 
२. चन्द्रकुमार भानुकला नाटक--राय देवी प्रसाद 'पु्ण' (भूमिका), पु० ८। 
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करते हुए पं० भगवतीप्रसाद बाजपेयी ने लिखा था कि यदि क्षड़ी बोली 
इतनी अशक्त और अयोग्य है तो हिन्दी भाषा और साहित्य के अखिल भार- 
तीय सम्मेलन में इस विषय का प्रस्ताव ही क्‍यों न रखा गया कि छड़ी बोली 
में काव्य सर्जना बन्द कर दी जाये--“तब तो आवश्यकता इस बात की थी 
कि कानपुर के गत हिन्दी साहित्य सम्मेलन में इसी आशय का एक प्रस्ताव 
रखा जाता कि चूंकि खड़ी बोली में सुन्दर भौर मधुर कविता हो ही नहीं 
सकती अतएव हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन-सेवियों का कत्तव्य है कि वे खड़ी 
बोली में कविता करना बन्द कर दें और ब्रजभाषा में ही कविता करें |?! 

खड़ी बोली को अशक्त और अक्षम कहने वाले वास्तव में तत्कालीन 
वैचारिक प्रगति और जन-जागरण का विरोध कर रहे थे। खड़ी बोली देश 
की नयी आवाज की अभिव्यक्ति थी। समूचे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने 
वाली भाषा का विरोध देश-द्रोही ही करते हैं। गृष्त जी ने पाँचवें हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन में 'हिन्दी कविता किस ढंग की हो” शीषंक लेख में इसी 
तथ्य की ओर संकेत करते हुए ब्रजभाषा के काव्य-विषयों को क्षमाज विरोधी 
और जनसाधारण के लिए हानिकारक घोषित किया। खड़ी बोली के 
विरोधियों को लक्ष्य करते हुए उन्होंने कहा--“जो लोग खड़ी बोली को 
कविता के योग्य नहीं समझते और पुरानी भाषा में ही, जिसे खड़ी बोली वाले 
चाहें तो पड़ी बोली कह सकते हैं -कविता किये जाने का आग्रह करते हैं वे 
सच पूछिए तो हमारी राष्ट्रभाषा के जानी दुश्मन हैं ।”१ गुप्त जी की इस 
चेतावनी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया । कविवर 'रत्नाकर' ने अखिल 
भारतीय हिन्दी कवि सम्मेलन, कानपुर में खड़ी बोली को एक कृत्रिम शेली 
की संज्ञा प्रदात की थी । ओर इसी प्रकार खड़ी बोली की आलोचना 
तिरस्कार रूप में करते हुए पं० चन्द्रमोहन मिश्र ने भी लिखा- “देश का 
नाम लेकर एक-आध इधर-उधर के लटके सुनाओ और सुकवि बन जाओ। 
वंदनीय महाशयों से अति विनयपूर्वेक प्रार्थना है कि इस साहित्य परिवर्तन के 
युग में नव मुरीद हिन्दी प्रिय पाठकों को ऐसी शिक्षा न दें जिससे सत्कवियों 
का तिरस्कार ही नहीं वरन्‌ काव्य का आदर्श भी भ्रष्ट हो जाये ।'* 

इस कटू झालोचना और विरोध के विपरीत खड़ी बोली के कवि माधुयं 
ओर लालित्य को काव्य-भाषा में लाने का सतत्‌ प्रयत्न कर रहे थे। इन 


'माधुरी', वषं १, खंड २, पृ० ३७७। 
पंचम हिन्दी साहित्य सम्मेलन : कार्यविवरण, भाग र, पू० ५८। 
खड़ी बोली का आन्दोलन : शिति कंठ मिश्च, पु० २३५ । 
इन्द्र : २ अगस्त १६१२ ई०, पू० १४६ । 
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विविध आरोपों का उत्तर महावीरप्रसाद द्विवेदी ने १९१४ ई० में इस प्रकार 
दिया था---' बोल-चाल की भाषा को खड़ी बोली कहकर उसके पुरस्कर्त्ताओं 
की निन्दा और उपहास करने से ब्रजभाषा का गौरव नहीं बढ़ सकता | ': 
बोलचाल की हिन्दी में कविता करने वालों को इस तरह ने निन्दावाद की 
कुछ भी परवाह न करके गुणवती कविता लिखने में चुपचाप लगे रहना 
चाहिए ।”* युग-प्रवत्तंक ने इसे “चुपचाप लगे रहने' के यंत्र से खड़ी बोली काव्य 
को समृद्ध कराया । ब्रजभाषा के समथंक पुरानी लीक पीट रहे थे। नये 
वातावरण में नयी दिशाओं की और खड़ी बोली कविता की प्रगति को मुल्यां- 
कित करने से वे हिचक रहे थे | यह ठीक है कि प्रारम्भ में खड़ी बोली-काव्य 
अपरिपक्व ओर अशक्त था । उममें अपेक्षित काव्योचित लाक्षणिकता और 
रसात्मकता का समुचित प्रसार न हो पाया था । किन्तु उसमें ये सभी गुण 
आ जाने की पूरी आशा थी। युग के परिवर्तित परिप्रेक्ष्य में इसी कविता की 
माँग हो रही थी । इसीलिए सन्‌ १६०४ (चन्द्रकुमार भानुकला नाटक) में 
राय देवीप्रसाद 'पूर्ण' ने खड़ी बोली कविता का तीब्र विरोध करते हुए भी 
केवल दो साल बाद इसी भाषा में प्रदर्शनी स्वागत” लिखा । राधाचरण 
गोस्वामी जसे पुरानी पीढ़ी के खड़ी बोली विरोधी भी अब्र खड़ी बोली में 
लिखने लगे थे । लेकिन फिर भी खड़ी बोली का विरोध कुछ लोगों ने अपना 
कत्तव्य समझ लिया था | यहाँ तक कि यह विरोध कभी-कभी कटुता और 
आपसी छौंटाकशी तक चला जाता । 'कविता-कलाप' काव्य-संग्रह की कदु 
आलोचना करते हुए 'धूष्ट समालोचक' ने गुप्त जी को लक्ष्य करते हुए लिखा 
था--''बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मिर्याँ सुवहान अल्लाह ।' बाबू मंथिली- 
शरण गुप्त की तुके संस्कृत की भांति ह्वस्व और गुरु को नहीं गिनती ॥ 
आपकी जितनी भाषा निराली है, उतनी ही व्याकरण भी-- 
वह अद्भुत छवि से अवनि का 
इन्द्र भवन कहलाता था । 

'अवनी'। पृथ्वी नहीं “बाबू मैथिलीशरण गुप्त “ (ने) `` सरस्वती’ 
की एप्रेंटिसी खूब की है ।”2 इसी प्रकार “बड़े मियाँ' को लक्ष्य करते हुए 
उन्होने लिखा -“'उनकी कविता में सार कुछ नहीं है। न शब्द-योजना ही 

अच्छी है, न भाव-कल्पना है, न वाणी हो के गुण हैं, न विचार हीके। 
'कविता' तिरी 'नग्न' तो अलग है ही, पर उसमें लड़कपन भी बहुत है, जिसकी 
आप ऐसे वयोवृद्ध महात्मा से आशा नहीं थी ।”3 इस प्रकार की नकारात्मक 
प्रवृत्ति से स्वयं ब्रजभाषा को हानि पहुंच रही थी । बद्रीनाथ भट्ट ने कदाचितू 


१. सरस्वती : अप्रेल, १६१४ ई०, पृ० २२८-२६ । 
२. मर्यादा, भाग ६, संख्या १, पु० ४३-४४ | 
३. वही, पू० ४९ | “ज् 
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ऐसे ही आलोचकों को समझाते हुए अपेक्षाकृत तीव्र स्वर में कहा था--“असल 
बात यह है कि ब्रजभापा के अन्ध पक्षपात का परदा अभी लोगों के हृदय पर 
से अच्छी तरह नहीं हटा । इसी से कोई-कोई सज्जन, आजकल, हिन्दी-कवियों 
के नाम गिनाते समय खड़ी बोली के अच्छे से अच्छे कवि का भी नाम नहीं 
लते,” 9 जो सज्जन /''' विकास-सिद्धान्त की दिन दहाड़े इज्जत उतारते हैं, 
जो कोरा वैमनस्य फलाते हैं, जो आगे बढ़ने का दम भर कर मोहूवश पीछे 
हटते हैँ" जो बूढी गाय की मानिन्द बेचारी ब्रजभाषा को आजकल के 
नवीन भावों की ईंटों से कुटी हुई सड़क पर जबरदस्ती सरपट दौड़ना चाहते हैं 
उनसे हमारी यही प्रार्थना है कि ऐसा करके न तो वे ब्रजभाषा का कुछ उपकार 
ही कर सकते हैं और न खड़ी बोली का कुछ उपकार ही । हां, आपस के 
सद्भाव का संहार करके भेद का विस्तार बे अवश्य कर सकते हैँ।”* खड़ी 
बोली की आन्तरिक शक्ति में खड़ी बोली के कवियों ओर समर्थकों को दृढ़ 
विश्वास था । वे कमंठता से भाषा के साहित्य-भण्डार की श्री-वृद्धि कर रहे 
थे । इन आक्षेपो से वे सर्वथा अध्रभावित से दीखते हैं । 
(२) खड़ी बोली को नोरसता ओर क्लिष्टता 

ब्रजभाषा में माधुयं की एक सशक्त परम्परा है। दीर्घकालीन प्रयोग से 
इसमें सुघड़ता उत्पन्न हुई है । श्वृगार रस, रसों में सर्वाधिक मधुर रस है। 
आत्मनिष्ठ व्यक्ति इसी रस के विविध रूपों से आप्लावित रहता है । ब्रजमाषा 
काब्य चूँकि व्यक्तिनिष्ठ काव्य रह चुका है अतः सामान्यतः उसके अधिकांश 
में इसी रस का सूक्ष्मातिसुक्षम एवं ऊहापोहात्मक वर्णेन किया गया । फलतः 
इस कारण भी इसमें माधुयं का प्रवेश हुआ । भक्ति-रस के अन्तर्गत इस काव्य 
को गेय पदों ने संगीतात्मकता प्रदान की । सब मिलाकर, ब्रजभाषा के सुमधुर 
रूप की एक निश्‍चित परिधि में स्थापना हो गयी । प्रस्तुत युग, न तो भक्ति के 
संगीत का युग था और न श्शुगार के रूढ़ वर्णनों का काल था। युग की 
परिवर्तित परिस्थितियों की उपेक्षा करके, ब्रजभाषा के समथेक उसके माधुर्य 
की दुहाई देते हुए, खड़ी बोली को नीरस और करणे-कटु कहने लगे । संस्कृत 
भाषा के सम्पर्क को उन्होंने क्लिष्टता की प्रवृत्ति बताया । भ्रेमधन' जी ने 
तृतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन में ब्रजभाषा के काव्य-भाषा होने का कारण 
इसका माधुय बताया । उनके मतानुसार माधुर्ये से विच्छिन्न भाषा काव्य में 
प्रयुक्त नहीं होनी चाहिए । खड़ी बोली में मधुरता कहीं लेश मात्र भी नहीं है । 
इसकी कविता नीरस है, कर्णकटु है । मिश्रबन्धु ने इस नीरसता पर टिप्पणी 


१, सरस्वती--मई १६१४ ई०, पृ० २६७-६८ । 
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करते हुए लिखा---“ सन आजकल खडी बोली में प्रायः शुष्क काव्य पाया 
जाता है और नीरसता का ऐप्ता समावेश है कि दस पृष्ठो की भी कविता 
साद्यान्त पढ़ जाना बड़े धैयंवान व्यक्ति का काम है ।/ मिश्र जी का यह कथन 
अत्युक्ति ही कहा जायेगा । सन्‌ १९१५ तक खड़ी बोली की शुष्कता समाप्त- 
प्राय थी । जैसा कि आगे देखेंगे 'प्रियप्रवास” इत्यादि अनेक कृतियाँ प्रकाशित 
हो चुकी थीं। भाषा की असमर्थता, कर्णकटुता समाप्तप्राय थी । ओज, प्रवाह, 
व्यंजकता इत्यादि गुण भाषा में भा गये थे । किन्तु इस विकाप्त की अवहेलना 
करते हुए विरोधी विरोध कर ही रहे थे । 

ब्रजभाषा के माधुयं का इतना मोह्‌ ब्रजभाषा-समर्थकों को था कि वे 
हास्यास्पद तकं भी प्रस्तुत किया करते थे। वियोगी हरि ब्रजभाषा के माधुर्य 
का प्रसार इतना मानते हैं कि उन्हें ब्रजप्रदेश की स्त्रियों की गालियाँ भी मधुर 
लगती हैं । गुप्त जी के उपरोबत लेख के विरोध में उन्होंने इस तकं को प्रस्तुत 
करते हुए खड़ी बोली की तीब्र आलोचना की थी । यद्यपि खड़ी बोली में 
माधुयं के अभाव का आक्षेप प्रारम्भिक वर्षों में ठीक था तथापि इस आक्षेप 
को बार-बार आरोपित करना ब्रजभाषा के समर्थकों की निजी अक्षमता का 
द्योतक है। भाषा में माधुयं का प्रसार दींकालीन प्रयोग से ही सम्भव हो पाता 
है । अतः इस प्रकार के आरोप किसी त्कसम्मत विरोध को प्रस्तुत करने में 
असमथं हें । यह विरोध विरोध के लिए सिद्धान्त का परिपालन मात्र है । 
पं० जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी का खड़ी बोली विरोध, दूसरे हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन (खड़ी बोली काब्य के प्रारम्भिक वर्षों) से बारहवें हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन (खड़ी बोली काव्य के प्रगति-काल) तक सामान्यतः एक-सा रहा । 
खड़ी बोली के विकास एवं उसके काब्य की क्षमताओं झौर उपलब्धियों की 
उपेक्षा करते हुए उन्होंने हिन्दी साहित्य सम्मेलन के बारहवें अधिवेशन के सभा- 
पति के पद से भाषण देते हुए कहा था कि खड़ी बोली की कविता में भाव 
का अभाव है. ओज की खोज व्यथं हे । लालित्य के सदा लाले पड़ रहते हैं । 
प्रसाद का कहीं पता नहीं, रस कया रसाभास भी नहीं। अर्थ से अर्थ न 
मतलब से मतलब । खड़ी बोली के कवि एवं समथंक इस थोथे विरोध की 
यशाथंता से परिचित थे । उन्हें विश्वास था कि ये तकं और ये आक्षेप समय 
के साथ विलीन होते जायेंगे। माधुर्य की दुहाई देने वालों की भाषा को 
लक्ष्मीधर वाजपेयी ने १६०७ (हिन्दी ग्रन्थावली) में ही 'महिलाओं की भाषा! 
कहा था । पं० बद्रीनाथ भट्ट ने सटीक टिप्पणी करते हुए लिखा--“प्राचीन 
शब्दो को तोड़-मरोड़ कर, उनका भंग-भंग करके, जो भाषा मधुर कहलाने का 


१. पुप्पांजलि--शुकदेव बिहारी मिश्र (१६१५ ६०), पृ० ३६३ | 
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दावा रखती है यह उस मनुष्य के समान है जो ओरों पर पत्थर मारकर हसता 
है और चाहता है कि लोग मेरी प्रशंसा करें ।/” कविता का माधुर्य, भाषा 
से उतना सम्भव नहीं है, जितन। भाव बंभव से है । प्रत्येक संगीतात्मक रचना 
उच्च काव्य की कोटि में समाविष्ट नहीं हो सकती । काव्य के भाव पक्ष को 
समद्ध कराने की प्रेरणा महावीरप्रसाद द्विवेदी आरम्भ से ही दे रहें थे। 
वे जानते थे कि काव्य का प्रमुख तत्त्व भाव है। एकादश हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन में बाबू श्यामसुन्दरदास खत्री ने इसी तथ्य की ओर इंगित करते हुए 
कहा था---'कवि काव्योत्कषे का सुष्टिकर्त्ता है। भावों के अनूठेपन से वह्‌ 
भाषा में भी लालित्य और माधये उत्पन्न कर देता है ।” खड़ी बोली काव्य 
में माध्य और लालित्य वास्तव में भाव-क्षेत्र के विस्तार से ही सम्भव हो 
सका । अत: ब्रजभाषा के समर्थकों का आरोप कि खड़ी बोली में काव्योचित 
माधुर्य नहीं है, व्यर्थ का परम्परा-मोह था । 

माधुयं-भभाव के दोष दर्शन के साथ ही खड़ी बोली पर इस युग में ब्रज- 
भाषा के समर्थकों ने क्लिष्टता का दोषारोपण भी किया । जेसा कि पहले कहा 
गया है आलोच्य-युग में खड़ी बोली हिन्दी को एक सुनिश्चित एवं सुव्यवस्थित 
रूप प्रदान करने के लिए संस्कृत भाषा का विशेष साहाय्य प्राप्त किया गया । 
उस समय महावीरप्रसाद द्विवेदी की यह भाषा-नीति हिन्दी को स्थायित्व प्रदान 
करने और भावी राष्ट्रभाषा के पद को ग्रहण करने के लिए आवश्यक थी । इत 
नीति के कारण संस्कृत छन्दों के प्रयोग से भाषा में संस्कृत की समस्त पद शेली 
का भी प्रवेश हुआ । वर्ण वृत्तों में रचित 'प्रियप्रवास' की आलोचना जगन्नाथ- 
प्रसाद ने की । बालकृष्ण भट्ट ने यह शंका प्रकट की कि इस प्रकार के प्रयोगों 
से खड़ी बोली का कौन सा व्याकरण बन पाएगा 1 पं० शुकदेवबिहारी मिश्र 
ने ऐसे प्रयोगों की तीब्र आलोचना करते हुए 'पुष्पांजलि' में लिखा कि ये 
प्रयोग कर्णकटु हैं और इनसे श्रूति माधुर्य का राबंथा लोप हो जाता है ।* 

इस विरोध के रहते हुए भी संस्कृत के तत्सम प्रयोग होते रहे । संस्कृत 
के तत्सम्‌ प्रयोग नये-तये कवियों के हाथ में आकर कभी-कभी क्लिष्ट हो 
जाया करते थे । संस्कृत भाषा अपने में मधुर भाषा है, फिर खड़ी बोली में 
उसके प्रयोग से कर्ण-कटुता और श्रुति-अमधुरता का प्रश्‍न कहाँ से उठता है? 
पं० वदरीनाथ भट्ट ने 'सरस्वती' में इसी आशय को इस प्रकार व्यक्त किया -- 





१. सरस्वती, फरवरी १६१३ ई०, पु० १०६ ॥ 
एकादश हिन्दी साहित्य सम्मेलन, कलकत्ता, कार्य विवरण, भाग २, 
पृष्ठ ७८ । 

३. माधुरी, फरवरी १६२२ । 

४ पुष्पांजलि (१९१५ ई०)-शुकदेवबिहारी मित्र, पृ० २६२-६३ । 
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“बड़े आएचय की बात है कि जिस देववाणी के श्रुति-माधुर्ये की इतनी डफली 
पीटी जाती है उसी के शब्द खड़ी बोली में आते ही नीरस हो जाते हैं 171 
वस्ततः संस्कृत के तत्सम शब्दों के प्रयोग में दक्षता की आवश्यकता थी । स्वयं 
द्विवेदी जी निरंकुश पाण्डिध्यपूर्ण तत्सम शेली के विरोधी थे a अतः खड़ी बोली 
संस्कृत हुई जा रहो है, यह आरोप उचित नहीं था । किन्हीं दो-एक उदाहरणों 
को लेकर समूचे काव्य को क्लिष्ट कहु देना अन्याय था । 'प्रियप्रवास' की 
जिस शैली का विरोध पं० जगन्नाथ चतुर्वेदी नै किया था, उसी महाकाव्य की 
प्रशंसा में युग के प्रसिद्ध ब्रजभाषा के कवि 'कविरत्न' ने एक कविता रच 
डाली । आलोच्यऱयुग में केवल संस्कृत गर्भित शेली का ही अनुसरण हुआ हो, 
ऐसा भी नहीं है । भाषा के सरल, प्रांजल एवं प्रवाहृपूणं रूप की स्थापना 
मंथिलीशरण गुप्त, गोपालशरण किह, मुकुटधर पांडेय, सियारामशरण गुप्त, 
शकर' इत्यादि कवियों ने की । 
विरोध का अवसान 

जैसा कि प्रारम्भ में ही कहा गया है, हिवेदी-युग में खड़ी बोली काव्य 
की बढती हुई प्रगति के फलस्वरूप ब्रजभाषा के कवियों एवं समर्थकों का विरोध 
एक ऊपरी विरोध था । भब स्थिति बदल चुकी थी । ब्रजभाषा के कवि स्वयं 
समझौते के तोर पर कहने लगे कि यदि ब्रजभाषा के दिन लद गये हूँ तो वह 
स्वयं समाप्त हो जायेगी। उसका विरोध न किया जाये। “खड़ी बोली में 
खूब कविता हो । पर दुसरी भाषाओं में कविता होना मत रोको | ““यदि 
अब ब्रजभाषा को कोई नहीं समझता है, यदि उसके दिन आ गये हूँ, तो स्वयं 
ही उभमें कोई कविता न करेगा । समय के प्रभाव से कोन बच सकता है, 
परन्तु तुम अपने ऊपर बयों इस कलक को लेते हो ।2 वास्तव में ब्रजभाषा के 
नायक-नायिका भेद ओर रूढ़ परम्पराओं का विरोध हुआ था। ब्रजभाषा में 
कविता रोकना, युग के किसी खड़ी बोली समर्थक का ध्येय नथा। स्वयं 
महावीरप्रसाद द्विवेदी ने ऐसा ही कहा था क्षौर 'सरस्वती” के सम्पादन में 
इस नीति का परिपालन भी किया था। सन्‌ १९१४ में उन्होने कहा था-- 
“जो अब भी ब्रजभाषा में पद्य-रचना करते हैं उन्हें वसा करने को कोई रोक 
भी नहीं सकता ।”” ब्रजभाषा में कविता करने से किसी को रोका नहीं जा 
रहा था । स्वयं ब्रजभाषा के कवि या तो ब्रजभाषा छोड़ खड़ी बोली में कविता 
करने लगे थे या दोनों भाषाओं में नवीन जीवन-दर्शन लेकर उपस्थित हो 
रहे थे। सन्‌ १६१४-१५ तक बाते-आते ब्रजभाषा के कवियों की संख्या कम 





१. सरस्वती, मई १६१४ ई०, पृ० २६६। 
२. इन्दु : कृष्णबिहारी मिश्र, जनवरी १६१५ ई०, १० ११। 
३. सरस्वती, अप्रल १६१४ ई०, पृ० २८८ | 
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होती गयी । “कवि और कत्तंव्य' लेख में विद्यानाथ ने १६११ ई० में लिखा -- 
“ 'पूर्ण” कवि ने हमें यह उपदेश दिया है कि जो लोग खड़ी बोली से किसी 
प्रकार अप्रसन्न हैं वे भी अपनी पुरानी ब्रज (कविता) की बोली को बिना 
तोड़े-मरोड़े काम में ला सकते हैं और यदि वे चाहें तो खड़ी बोली में भी 
कविता कर सकते हैं ।” किन्तु वे स्वयं खड़ी बोली की भोर भधिका धिक प्रवृत्त 
होते जा रहे थे । भारतेन्दु-युग के प्रसिद्ध ब्रजभाषा-कवि 'प्रेमघन' “मयंक 
महिपा' खड़ी बोली में प्रकाशित कर चुके थे । काव्य की इस स्थिति पर 
टिप्पणी करते हुए पं० बदरीनाथ भट्ट ने १९१३ ई० में लिखा था कि लोग 
ब्रजभाषा को यथोचित सम्मान देते हुए भी बोलचाल की भाषा का आदर 
करने लगे हैं । ब्रज के पुराने प्रेमी, मिश्र प्रेमी सब की संख्या घट रही है। 
बोलचाल की भाषा में उच्चकोटि की कविता होने लगी है और उसकी लोक- 
प्रियता बढ़ रही है । कविता सरल और उपयोगी विषयों पर लिखी जाती है । 
नायिका भेद तथा अलंकारों की खींचातानी उसमें नहीं है । भट्ट जी की इस 
टिप्पणी में तत्कालीन काव्य-स्थिति का सम्पूर्ण चित्र है । अब ब्रजभाषा अपनी 
रक्षा के लिए प्रयत्नशील हो रही थी । उसकी आक्रामक स्थिति इतिहास का 
विषय बनती जा रही थी । इस स्थिति को और स्पष्ट करते हुए अयोध्या सिंह 
उपाध्याय ने १६२५ ई० में (अखिल भारतीय हिन्दी कवि सम्मेलन के खड़ी 
बोली विभाग के अध्यक्षीय पद से बोलते हुए) हा था-- खड़ी बोली का 
आन्दोलन समाप्त हो गया है। तथापि इसकी कुत्सा करने वाले कुछ सज्जन 
अभी मौजूद हैं ।”* ब्रजभाषा का जो विरोध इस युग के प्रारम्भिक वर्षों में हुआ 
था, वह भी अब समाप्त ही हो चुका था । ब्रजभाषा की स्थिति दयनीय होती 
जा रही थी । इसकी भव्य परम्परा को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन हिन्दी- 
प्रेमी इसके संरक्षण के विभिन्न प्रयास कर रहे थे । ब्रभाषा की इस शोचतीय 
स्थिति पर पं० कृष्णबिद्वारी मिश्र ने 'मर्यादा' पत्रिका में भाव-विद्वल होकर 
दुख प्रकट किया था ।* महाकवि 'हरिओध' ने युग के अन्त में ब्रजभाषा की 
ऐसी दशा देखकर साहित्यिक जगत्‌ को ब्रजभाषा काव्य की उदात्त परम्पराओं 
से परिचित कराने के लिए 'विभूतिमत्ती ब्रजभाषा' लेख लिखा।* अतः 
द्विवेदी-युग में खड़ी बोली का विरोध करते हुए ब्रजभाषा काव्य स्वयं अवसान 


सरस्वती : जनवरी, १६११ ई०, पृ० ३८। 

सरस्वती : जनवरी, १६१३ ई०, पृ० ११ । 

मर्यादा : माचे, १६१६ ई०, पू० १४१। 

पंचम हिन्दी साहित्यं सम्मेलन, लखनऊ में ब्रजभाषा काव्य की दयनीयता 
पर 'कविरत्न' जी ने एक मामिक कविता का पाठ किया था । 


२८:८५ ८० ८० 


७४ | द्विवेदीयुगीन काव्य का पुनर्मूल्यांकन 


की ओर प्रवृत्त हुआ । नवीनता को ग्रहण करने तथा नये वातावरण के साथ 
बदलने की जिन ब्रजभाषा कवियों में क्षमता थी, उन्होंने इस अवसान-युग में 
भी उच्चकोटि की कविता की । जैसे सत्यनारायण 'कविरत्न', दुलारेलाल 
भागव, वियोगी हरि, राय देवीप्रसाद 'पूर्ण” इत्यादि कवियों के नाम गिनाये 
जा सकते हैं । 
निष्कर्ष 

इस सम्पुर्ण विवेचना के अन्त में निष्कषंतः कुछ तथ्य खड़ी बोली काव्य- 
भाषा के विषय में सामने आते हैं। खड़ी बोली पर किये गये विविध आाशक्षेपों 
में जहाँ एक ओर ब्रजभाषा कवियों की न्यूनाधिक पूर्वाग्रही प्रवृत्ति कार्यरत थी, 
वहाँ दुसरी भोर इस विरोध में सत्य की मात्रा भी अवस्थित थी। युग के 
प्रारम्भिक वर्षों में 'गद्य और पद्य की भाषा एक हो' की नीति से काशध्य में 
निस्संदेह गद्यात्मकता का प्रवेश हुआ । संस्कृत-काव्य के सम्पर्क से समस्त पद 
शेली से अवश्य भाषा में ककंशता और क्लिष्टता का भी समावेश हुआ । 
साथ ही कवियों ने जो यथातथ्य चित्रण की प्रणाली का अनुसरण किया 
उससे भी काव्य में इतिवृत्तात्मकता का प्रसारण हुआ । इन सथ कारणों से 
काव्य-भाषा में प्रांजलता और कोमलता का अभाव रहा । आलोचकों ने तो 
इस प्रारम्भिक काव्य की प्रयोगात्मक स्थिति की शुष्कता को सारे युग पर 
लाद दिया है । वस्तुस्थिति यह है कि स्वयं 'द्विवेदी जी' ओर “सरस्वती” के 
माध्यम से भाषा का परिष्कार होता गया। धीरे-धीरे भाषा में सुस्थिरता 
आती गयी । कवियों के सामने जब भाषा का एक निश्चित रूप उपस्थित हुआ 
तो वे उसको माँजने, अनुकूल बनाने एवं उसमें प्रवाह आदि लाने में लग गये । 
भाषा के व्यवस्थित रूप को स्वयं द्विवेदी जी ने 'बलीबद' से 'कुसारसंभव 
सार' तक प्रस्तुत करने की चेष्टा की । 'सरस्वती' के माध्यम से उन्होंने जिस 
भाषा-तीति को अपनाया उसकी प्रगति धीरे-धोरे होती रही । भाषा में माधुये 
भोर कोमलता का प्रसार दीघंकालीन प्रयोग से ही सम्भव होता है । इस बात 
को मेथिलीशरण गुप्त की रचनाओं के क्रमिक विकास को देखकर और स्पष्ट 
रूप से समक्षा जा सकता है। 'सरस्वती' में उनकी पहली कविता 'हेमम्त' 
(सन्‌ १९०५) से “रंग में भंग” (सन्‌ १६०६) तक भाषा, गद्यात्मकता से 
प्रवाह और प्रांजलता को प्राप्त कर चुकी थी। भाषा के इस क्रमिक विकास 
को जयद्रथ वध' (१९१० ई०) से आगे भी देखा जा सकता है । सन्‌ १६१० 
के बाद खड़ी बोली काव्य-भाषा प्रांजल भोर प्रवाह युक्त रूप धारण करती 
गयी । उसमें उत्तरोत्तर माधुर्यं कौर प्रसाद गुणों का समावेश होता गया । 
द्विवेदी-युग के परवर्ती काल के कवियों ने इसको छायावादी लाक्षणिकता, 
चित्रमयता भोर नाद-सौन्दर्य के निकट लाकर रख दिया । यही कारण है कि 
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क्षड़ी बोली काव्य-भाषा में मधुरता और प्रांजलता थाने के पश्चात्‌ ब्रजभाषा 
कवियों का विरोध स्वयमेव समाप्त हो गया । खड़ी बोली की सरस अभि- 
व्यंजना शक्ति ने ब्रजभाषा कवियों के पूर्वाग्रह को निरुत्तर कर दिया । 
अतः यहु कहा जा सकता है कि द्विवेदी-युग में खड़ी बोली का आन्दोलन 
भाषागत सौष्ठव एवं सौन्दये में परिणत हुआ । भाषा प्रांजलता, लालित्य, 
झोज भौर प्रवाह से नवीन लाक्षणिकता एवं व्यंजकता में शनै: शनैः परिवतित 
हुई । सन १९२५ तक आते-आते खड़ी बोली काव्य भाषा के रूप में पूर्णतया 
प्रतिष्ठित हो चुकी थी । वस्तुतः इस महान्‌ ऐतिहासिक घटना को उस समय 
इतना मूल्यांकित नहीं किया जा सकता था, जितना बाद में हिन्दी काव्य भाषा 
एवं साहित्य की अभूतपूर्व प्रगति को दृष्टि में रखकर किया जा सकता था । 
यही कारण है कि द्विवेदी-युग में गुप्त जी एवं खड़ी बोली की काव्य-भाषा का 
तीब्र विरोध करने वाले वियोगी हरि अब उस युग की कर्मनिष्ठा एवं महत्ता 
को स्वीकार करते हैं ।! इसी भाँति काव्य-भाषा की इस प्रगति को कवि पंत 
ने इन शब्दों में प्रस्तुत किया--“वह्‌ भज्ञात-योवन कलिका अब विकसित हो 
गयी है, प्रभात के सूर्य ने उसका उज्ज्वल मुख-चूम, उसे अजस आशीर्वाद दे 
दिया, चारों ओर से भौरे भाकर उसे नव-संदेश सुनाने लगे, उसके सौरभ का 
बायु-मण्डल इधर-उधर वहन करने लग गया" । 1 छायावाद के दूसरे 
उज्ज्वल स्तम्भ, कविवर निराला भी इस तथ्य को 'परिमल' में स्वी कार 
करते हैं ।? इस प्रकार १६२५ ई० तक आते-आते खड़ी बोली के चेहरे पर 
आत्म-विश्वास और सफलता का तेज चमक उठा था । द्विवेदी जी की भाषा- 
नीति की इतनी महती सफलता, साहित्यिक इतिहास की एक महान घटना 
है। पन्द्रह-बीस वर्षों के अन्तगंत ही 'डाकिनी' और 'बाजारू' कहलाते वाली 
भाषा, भारतीय जनमानस की प्रिय एवं संसार की समृद्ध भाषाओं की पंक्ति 
में आकर खड़ी हो गयी । यह अपने-आप में एक आश्चर्यजनक घटना है । 
द्विवेदी-युग की कृतसंकल्पता और कर्मेठता की यह उदात्त एवं उज्ज्वल 
परिणति है । 
| 


१. पल्लव : सुमित्रानन्दन पन्त-- इंडियन प्रेस, प्रयाग, १९३% ई० (प्रवेश), 
SR 

२. परिमल : सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला'--गंगा पुस्तक माला कार्यालय, 

लखनऊ, १६८६ वि०, पृ० ३। 


अध्याय--तीन 
'सरस्वती' का वेभव_ काल 


द्विवेदी-य्ुग की समस्त काव्य-चेतना का मूल स्रोत 'सरस्वती' तथा उसके 
सम्पादक आचाय महावीरप्रसाद द्विवेदी की साहित्यिक प्रतिभा में ही सन्नि- 
हित है । भाधुनिक काव्य-भाषा, काव्य-शिल्प, काव्यःविषय सभी के प्रणमन 
का श्रेय इस एकमात्र पत्रिका भौर इसके प्रबुद्ध, कर्मठ एवं भविष्यद्रष्टा 
सम्पादक को दिया जाना चाहिए । आलोच्य-युग की खड़ी बोली एवं ब्रजभाषा 
काव्य-धारा का विश्लेषण करने से पूवं इस प्रश्‍न को सुलझाना आवश्यक हे 
कि इस युग के प्रणेता महावीरप्रसाद द्विवेदी हिन्दी काव्य को किस दिशा 
एवं गन्तव्य की भोर अग्रसर कर रहे थे । उनके सम्पादन में प्रकाशित 
'सरस्वती' पत्रिका के काव्य सम्बन्धी मूलभूत सिद्धान्त एवं उद्देश्य कया थे 
भोर उसने किस प्रकार के काव्य को मान्यता प्रदान की । 
'सरस्वतो' की पुवे पीठिका 

सन्‌ १६०० तक कतिपय कारणों से हिन्दी जिनकी मातृ-भाषा थी उनके 
मन में भी हिन्दी के प्रति कोई विशेष आकषंण नहीं था । हिन्दी के पठन- 
पाठन की किसी सुनिश्चित उत्साहवद्धं क परम्परा का अभाव था। सामाजिक 
प्रतिष्ठा ओर सरकारी नोकरियों की प्राप्ति के लिए अंग्रेजी और उदू का 
ब्यापक ज्ञान अनिवाये था । अंग्रेजी ओर उदू के प्रभुत्व के इस आतंक और 
साहित्यिक क्षेत्र में श्र'गारिकता जैसी रूढ परम्पराओं से तत्कालीन जनता 
में स्वस्थ साहित्यिक अभिरुचि का अभाव होना स्वाभाविक ही था । हिन्दी 
झथवा नागरी के प्रति जनता की इस उदासीनता भोर सरकार की उपेक्षा 
की भावना का निवारण करने के लिए भारतेन्दु हरिशचन्द्र के प्रयत्न सराहनीय 
थे। भारतेन्दु के अतिरिक्त उनके सहयोगी {भी विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं के 
माध्यम से इस दिशा में निरन्तर प्रगतिशील रहे । उल्लेखनीय पत्रिकाओं में 
फ० अस्बिकादत्त व्यास की 'पीयूष-प्रवाह' कोर ५० प्रतापनारायण मिश्र की 
“ब्राह्मण पत्रिका का नाम लिया जा सकता है। किन्तु इन पत्रिकाओं में 
भारतेन्दु-शेली की ही प्रधानता रही । भाषा भौर विषय दोनों में एक स्वच्छ- 
न्दता रही, किसी समुचित क्षथवा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इन पत्रिकाओं 
का प्रकाशन नहीं हो रहा था । फलतः इन पत्रिकाओं में साहित्यिक रुचि का 
परिष्कार प्राप्त नहीं होता । इनमें साज-सज्जा, वेश-विन्यास अथवा विषय- 
विभाजन इत्यादि में किसी गम्भीर नीति से काम नहीं लिया गया । भाषा 
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के सम्बन्ध में इस काल की नीति विशेष द्रष्टव्य है । गद्य और पद्य की भाषा 
पृथक्‌-पृथक्‌ क्रमण: खड़ी बोली और ब्रजभाषा स्वीकार की गयी । 

पं० श्रीधर पाठक का नाम इस युग में विशेष उल्लेखनीय रहा । इन्होने 
प्रथम बार (१८८६ ई०) खड़ी बोली में गोल्डस्मिथ के 'द ह्रमिट' का 
अनुवाद लोक-छन्द लावनी में प्रस्तुत किया था । भाषा भौर भाव दोनों ही 
वृष्टि से भारतेन्दु की परम्परा से यह रचना स्ववा अलग जा पड़ती है । 
इनकी दूसरी रचना 'ऊजड़ ग्राम, गोल्डस्मिथ के 'डेजटिंड विलेज' का 
ब्रजभाषा अनुवाद भी नवीन काव्य-चेतना का परिचायक है । इसके अतिरिक्त 
महावीरप्रसाद द्विवेदी की ब्रजभाषा में रचित किन्तु नवीन भाव एवं विषयों 
से सम्पन्न कतिपय कविताओं से हमें भावी परिवर्तनों का आभास अवश्य होता 
है । परन्तु १८८५ से १६०० ई० तक के पन्द्रह वर्षों के काव्य में भाषा की 
समस्या बरावर बनी रही । 
'सरस्वती' के प्रारस्मिक तीन वर्ष 

सन्‌ १६०० में “नागरी प्रचारिणी सभा' के तत्वावधान में प्रयाग के 
इंडियन प्रेस से 'सरस्वती' मासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ । 
उपयुक्त साहित्यिक पीठिका में यह प्रकाशन एक महत्त्वपूर्ण घटना थी । ऐसे 
समय में बाबू चिन्तामणि घोष जैसे अहिन्दी भाषी का एक हिन्दी मासिक 
पत्रिका प्रकाशित करना वास्तव में जितना साइसपू्ण था उतना ही आश्‍्चयं- 
जनक भी । इस अहिन्दी भाषी की यह साहित्यिक अभिएुचि हिन्दी के मंगल 
प्रभात की एक श्रुति ही समझी जानी चाहिए । प्रकाशकोय में अपने मन्तव्य 
को स्पष्ट करते हुए इसके प्रकाशक ने कहा था कि 'सरस्वती' के 'नवजीवन 
धारण करने का केवल यही मुख्य उद्देश्य है कि हिन्दी रसिकों के मनोरंजन 
के साथ ही साथ भाषा के सरस्वती-भण्डार की अंग पुष्टि, वृद्धि सौर यथाथं 
पूर्ति हो, तथा सुलेखकों की ललित लेखनी उत्साहित बोर उत्त जित होकर 
विविध भाव भरित ग्रन्थ राशि को प्रसव करे ।'' 

बाबू श्यामसुन्दर दास, बाबू कातिकप्रसाद खत्री, बाबू राधाकृष्णदास, 
बाबू जगन्नाथदास 'रत्नाकर' तथा पं० किशोरीलाल गोस्वामी के सम्मिलित 
सम्पादन में 'सरस्वती' एक वर्ष तक प्रकाशित हुई । दूसरे वर्ष से केवल बाबु 
ए्यामसुन्दरदास जी इसके सम्पादक रहे । जीवनी, यात्रा, इतिहास, कहानी, 
लेख तथा कविताओं के माध्यम से इन दो वर्षों की 'सरस्वती' में रुचि-वैचित्र्य 
स्पष्ट दीखता है । कविता के क्षेत्र में खड़ी बोली एवं ब्रजभाषा काव्य दोनों 
को समान रूप से प्रश्नय मिला । 


१. 'सरस्वती'--हीरक जयन्ती अंक, १६६१ ई०, पू० ६॥ 
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'सरस्वती' में छपने वाली प्रथम कविता राघाचरण गोस्वामी की “छप्पन 
की विदाई नये वर्ष की बधाई” १६०० ई० में छपी थी । ब्रजभाषा फी अन्य 
उल्लेखनीय कविताएँ महाराणा प्रताप के यशस्वी जीवन की अन्तिम बेला पर 
'प्रताप विसर्जन' एवं पारोणिक 'गंगावतरण'--किशो रीलाल गोस्वामी, भारतो- 
त्यान के लिए 'विनय' एवं परम्परागत नीतिकाव्य की छाया में “रहिमन- 
विलास'--राधाकृष्णदास तथा काव्य की महत्ता पर 'काव्य सरोवर' जानकी 
प्रसाद तिवारी की हैं। 

खड़ी बोली की प्रथम कविता 'सरस्वती' में किशोरीलाल गोस्वामी की 
'सलयानिल' कविता थी । इस कविता के प्रारम्भ में 'मलयानिल' के प्रति 
जिस जिज्ञासा भाव को अभिव्यक्त किया गया है वह महत्त्वपूर्ण है । इसी वषं 
की इनकी दूसरी महृत्त्वपूणे रचना 'प्रेमोपहार' है, जिसमें भोरे और कली के 
स्वच्छन्द प्रेम का वर्णन नाटकीय शैली में किया गया है । इन रचनाओं में कवि 
का ध्यान भाषा की शुद्धता की ओर अधिक न रहकर प्रवाह भर गति की भोर 
अधिक रहा । खड़ी बोली की अन्य कविताओं में उल्लेखनीय कविता महावीर- 
प्रसादद्विवेदी की 'हे कविते’ कही जा सकती है। भावी आचार्यत्व का 
पूर्वाभास इस कविता की भाषा और भाव दोनो में स्पष्ट रूप से मिलता है । 

'सरस्वती' की इन प्रारम्भिक कविताओं से स्पष्टतया भावी काव्य की 
विषयगत क्रान्ति का एक स्पष्ट संकेत प्राप्त होता है । परम्परागत रीतिकालीन 
विलासिता और रूढ़िबिद्धता के वातावरण में पल्लवित ब्रजभाषा काव्य अब 
देश और समाज के लिए आआत्मोत्सर्ग करने वाले महाराणा प्रताप के जीवन 
की मामिक झाँकी प्रस्तुत करती है तो आधुनिकता की सन्देश-वाहिका खड़ी 
बोली समस्त काव्य-चेतना में क्रान्ति का स्वर उद्घोषित करते हुए 'हे कविते? 
कविता लेकर उपस्थित होती है । इसके अतिरिक्त गद्य में नवीन वैज्ञानिक, 
सांस्कृतिक, सामाजिक, साहित्यिक एवं भावार्वज्ञानिक विषयों पर भी 
रचनाएं प्रकाशित होती रहीं । यद्यपि साहित्य की एक प्रशस्त परम्परा को 
स्वीकार करते हुए 'सरस्वती' का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ तथापि समय-समय 
पर प्रकाशन सम्बन्धी या सामग्री सम्बन्धी कुछ समस्याएं उत्पन्न होती रहीं 
जिससे 'सरस्वती' में बेंसी प्रगति धोर वसा क्रम न हो सका जैसा आचार्य 
द्विवेदी के सम्पादन में दृष्टिगत होता है । 
द्विवेदो जो का आगमन 

इंडियन प्रेस से प्रकाशित पाठ्यक्रम की एक पुस्तक 'तृतीय रीडर” की 
भाषा पर महावीरप्रसाद द्विवेदी ने कडी आलोचना लिखी थी । इंडियन प्रेस 
के मालिक बाबू चिन्तामणि घोष से द्विवेदी जी का यह प्रथम परिचय था। 
कोन जानता था कि इतना कटु परिचय बागे चलकर इतना प्रगाढ़ हो जाएगा । 
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सन्‌ १९०२ के दिसम्बर में बाबू श्यामसुन्दरदास ने 'सरस्वती' के सम्पादक 
पद से त्यागपत्र दिया । इस पर घोष बाबू ने 'सरस्वती' के उद्देश्यों की पूर्ति 
एवं हिन्दी भाषा और साहित्य की 'अंगपूर्ति' के लिए महावीरप्रसाद द्विवेदी 
जसे निर्भीक आलोचक एवं ममंग्राट्टी ब्यक्ति को बैतनिक सम्पादक के रूप में 
नियुक्त किया । 

महावीरप्रसाद द्विवेदी 'सरस्वती' के साथ एक निश्चित नीति और 
विचारधारा को लेकर सम्बद्ध हुए । हिन्दी साहित्य के विविध अंगों की 
अवस्था से वे पूर्णतया परिचित थे । 'सरस्वती' के फरवरी-माचे १६०३ ई० 
के अंक में उन्होंने 'साहित्य सभा” के नाम से एक चित्र छापा था। इस 
चित्र में नौ कुसियां, एक (भव्य भवन? में गोलाकार रखी हुई थीं । कुर्तियों 
का क्रम इस प्रकार था--१. इतिहास (खाली), २. जीवनचरित (खाली), 
३. 'पर्थ्य'टन' (कुर्सी पर साधारण सा एक भावशुन्य व्यक्ति), ४. 'समालो- 
चना? (एक बन्दर कुर्सी पर), ५. 'उपन्यास' (बकरी कुर्सी के पास खड़ी), ६. 
'व्या (धि) करण' (के स्थान पर एक मिखमंगा), ७. 'काव्य' (कुर्सी पर एक 
दरबारी ढेंग का कोई मिरासी लगने वाला व्यक्ति), ८+ 'नाटक' कुर्सी पर एक 
नर-कंकाल), 8. 'कोष' (खाली), सभा में सरस्वती प्रवेश कर चुकी है, किन्तु 
विलख-विलख कर रो रही है। सभा में एक भीमकाय व्यक्ति डुगडुगी पर 
बन्दरनुमा किसी जानवर को नचाने का प्रयास कर रहा है । इस सटीक चित्र 
से द्विवेदी जी ने न केवल तत्कालीन साहित्य की अवस्था का सही चित्रण 
किया अपितु अपने भारी उत्तरदायित्व की ओर भी उन्होंने संकेत किया । 

समस्यापुतियों, नायिका भेद और कवित्त-सर्वयों की सीमाओं में किसी 
भी प्रबुद्ध देश की ज्ञान-गरिमा एवं उसके भाव सौष्ठव का प्रस्तुतीकरण नहीं 
हो सकता । अतः ब्रजभाषा काव्य के इन मानदंडों को युग के परिवतित 
परिप्रेक्ष्य में त्यागकर जन-भाषा खड़ी बोली में नवीन चेतना को अभिव्यक्ति 
देना ही द्विवेदी जी का युगधर्म बन गया । किन्तु खड़ी बोली को काव्य के 
रूप में प्रतिष्ठापित करने के पश्चात्‌ भी ब्रजभाषा की परम्परा और उसके 
काव्य की अवहेलना करना न तो सम्भव था भोर न ही उनका यह मन्तव्य 
या । वे ब्रजभाषा की उपयोगिता की सीमाओं को खड़ी बोली की जनप्रियता 
तथा खड़ी बोली की नवीन जागरूकता एवं काव्य चेतना के परिप्रेक्ष्य में 
रखते हुए उ्षमें भी आधुनिकता की प्राण-प्रतिष्ठा करवाना चाहते थे। अतः 
द्विवेदी-युग के आविर्भाव तथा उसके पश्चात्‌ कई वर्षों तक ब्रजभापा में निय- 
मित रूप से कविता होती रही । किन्तु द्विवेदी जी के अ कुश से ब्रजभाषा 
में सामान्यतः आधुनिकता की अभिव्यक्ति को ही स्थान मिला (“रत्नाकर' 
जी इसके अपवाद कहे जा सकते हैं) । 
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अपने सम्पादक-जीवन के आरम्भिक वर्षों में हिन्दी साहित्य और विशेष- 
कर काव्य को अधोगति एवं ह्वासोन्मुख स्थिति को रोकने तथा उसमें नवीन 
प्राणस्फुरन करने के लिए द्विवेदी जी किंचित कठोरता एवं गम्भीरता से लेखकों 
से व्यवहार फरते थे । उनकी पशुद्धियों एवं त्रुटियों को दिखलाते हुए प्रायः 
उन्हें डॉट भी दिया करते थे । हिन्दी साहित्य की बहुमुखी प्रगति एवं उसके 
निर्माण-काल की अवधि में इस डाँट और दोष-दशंन की प्रवृत्ति का ऐतिहासिक 
महत्त्व है । यदि यह नीति द्विवेदी जी न अपनाते तो हिन्दी साहित्य का 
आधुनिक भाग बीस-पच्चीस वर्षों के अल्पकाल में ही इतना समृद्ध न हो 
पाता । यद्यपि इस नीति के कारण उन्हें सम्पादन के प्रारम्भिक वर्षों में 
कुछ समय के लिए सरस्वती के पुराने तथा कई अन्य लेखकों का सहयोग 
खोना पड़ा किन्तु उन्होंने जिस दृढ़ता से ओर हतसंकल्पता से अपना दायित्त्व 
निभाया, वह हिन्दी साहित्य में अद्वितीय है । सम्पादन के प्रथम दो वर्षों में 
'विविध-विषय' भोर पुस्तक समीक्षा को छोड़कर अधिकांश लेख उन्हें स्वयं 
लिखने पड़े । सन्‌ १९०३ में केवल १९ लेख अन्य लेखकों ने लिखे जबकि 
द्विवेदी जी ने ५५ लेख लिखे । इतने लेख लिखने का कारण पुराने लेखकों 
का असहयोग तो था ही साथ ही इन लेखों से तत्कालीन उदीयमान साहित्य- 
कारों को नवीन शैलियों और विषयों का समुचित ज्ञान प्रदान करना भी था । 
इस युग में खड़ी बोली की कविताओं की संख्या अधिक होना स्वाभाविक ही 
था किन्तु विषय थोर शैली की दृष्टि से ब्रजभाषा काव्य भी इसके समाना- 
न्तर जागरूक रहा । छडी बोली के कवियों ने जहाँ आरम्भ में ब्रजभाषा का 
सहारा लेकर कविता की वहाँ ब्रजभाषा के कवियों ने स्थान-स्थान पर खड़ी 
बोली के प्रयोगों को अपनाया । खड़ी बोली में अंग्रेजी ओर बँगला के अनुवाद 
हुए तो ब्रजभाषा में संस्कृत के । यदि खड़ी बोली काव्य में नवीन वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण प्रविष्ट हुआ तो ब्रजभाषा ने शगार क्षौर उद्दीपन की परम्परा को 
छोड़ देशसेवा, राष्ट्रीयता, प्रकृति का आलम्वनगत वर्णन तथा शोषित एवं 
दलित वर्ग, नारी उत्थान आदि नवीन विषयों को अपनाया । खड़ी बोली 
का यह कत्तव्य था कि वहू नवीनता की ओर ही अग्रसर रहे ओर उसका 
प्रतिनिधित्व करे । किन्तु 'सरस्वती' में तथा अन्यत्र प्रकाशित ब्रजभाषा 
कविताएं भी अपनी समस्त परम्पराओं को लगभग सम्पूर्णतया छोड़कर नवीनता 
को पोषित करती रहीं । यह तथ्य ब्रजभाषा काव्य को किन्ही अर्थो में खड़ी 
बोली से ऊँचा उठा देता है । 
'सरस्वतो' में कबिता के विषय 
काव्य-भाषा में परिवतंन के समान ही काव्य विषय में भी द्विवेदी जी 
ने ही सर्वप्रथम क्रान्ति का स्वर उद्घोषित किया । ब्रजभाषा की शताब्दियों 
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की रूढ़ परम्परा को बदलना सहज कार्य न था । इसके लिए अवक परिश्रम, 
अटल विश्वास एवं सम्पक्‌ दिशा-निर्देशन की आवश्यकता थी । इस दिशा में 
जितना कुछ आचार्य प्रवर ने किया बहू वास्तव में स्पृहणीय है । इसके लिए 
'न भूतो न भविष्यति' कहना ही उचित होगा । श्वूगारिकता, समस्यापूर्ति 
आदि के दलदल में घेसी हुई हिन्दी कविता को मात्र नवीन भाषा का परिधान 
देना मदे को साज-सज्जा के साथ प्रस्तुत करने के समान ही होता । अतः 
वण्पं-विषय में भी नवीनता एवं विविधता का आग्रह अपेक्षित ही था । द्विवेदी 
जी ने वर्ण्य-विषय सम्बन्धी अपने विचार विभिन्न लेवों, “टिप्पणियों, 'रसन्ञरंजन' 
“संचयन”, 'विचार-विमर्श', समालोचना ससुच्चय' तथा अनेक पत्रों में प्रस्तुत 
किये । उनके ये विचार हिन्दी साहित्य जगत्‌ के लिए संथा नवीन एवं 
क्रान्तिकारी थे । 

'कविता का विषय मनोरंजक और उपदेशात्मक होना चाहिए', काव्य- 
उद्देश्य के सम्बन्ध में उनका यह मत संस्कृत काव्य-शास्त्र के आचार्यो से 
भिन्न नहीं है किन्तु काव्यानन्द को वे स्थूल मनोरंजन का पर्याय नहीं मानते 
अपितु उसे वे सूक्ष्म आनन्द, 'विश्वांति' तथा ज्ञानोपलब्धि मानते हैं । लेखक का 
उद्देश्य सदा से यही रहा है कि उपके लेखों से पाठकों का मनोरंजन भी 
हो भौर साथ ही उनके ज्ञान की सीमा भी बढ़ती रहे ।'' यह ज्ञानोपलब्धि 
एवं मनोरंजन रसमय होना चाहिए। जिस कविता में रस-विच्छिन्न कोरा 
उपदेश और शुष्क मनोरंजन है वह कविता के गौरवान्वित पद को प्राप्त नहीं 
कर सकती । किन्तु इस रस की सृष्टि केवल रीतियुगीन काव्य विषयों से ही 
सम्भव है, ऐसा वे नहीं मानते थे। रीतियुगीन काव्य के वातावरण की 
भत्संना करते हुए उन्होंने लिखा था-“यमुता के किनारे केलि-कोतूहल का 
अदृभुत-अवृभुत वर्णन बहुत हो चुका । परकीयाओं पर प्रबन्ध लिखने की अब 
कोई आवश्यकता नहीं है और न स्वीकायाओं के 'गतागत' की पहेली बुझाने 
की । चींटी से लेकर हाथी पर्यन्त पशु, भिक्षाक से लेकर राजापयंन्त मनुष्य, 
बिन्दु से समुद्रपर्यन्त जल, अनन्त आकाश, अनन्त पृथ्वी, अनन्त पर्वत-सभी 
पर कविता हो सकती है सभी से अपदेश मिल सकता है ..।” समस्यापूतियों 
का भी उन्होंने विरोध किया । इस प्रकार के शब्द-जाल को वे “वाणी की 
विगहुंणा' मानते थे । किन्तु वे किसी प्रकार की नियमबद्धता से कवि को 
बाँधना भी नहीं चाहते थे । प्रत्येक कवि अपनी रुचि और सुविधा के अनुसार 
विषय का चुनाव कर सकता है । आवश्यकता केवल उस विषय के प्रत्यक्ष 





१. लेखांजलि : महावीरप्रसाद द्विवेदी — हिन्दी पुस्तक एजेंसी, कलकत्ता, 
१६८५ वि० (निवेदन) । 
२. रसज्ञ रंजन : महावीरप्रसाद द्विवेदी, पू० २३। 
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अथवा अप्रत्यक्ष ज्ञान अथवा अनुभूति की है वरन्‌ कोई भी कवि किसी भी 
विषय पर सरस कविता लिख सकता है। तत्कालीन सामाजिक जीवन में 
इतनी विविधता आयी थी कि कबि किसी भी विषय पर कविता लिख सकते 
थे । इसी आशय को उन्होंने हिन्दी साहित्य सम्मेलन के १३वें अधिवेशन में 
अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया था ।! 

नवीन विषयों के आग्रही द्विवेदी जी तत्सम्बन्धी कठिनाइयों से अनभिज्ञ 
नथे। वे जानते थे कि प्रयोग के इन प्रारम्भिक वर्षों में समृद्ध काव्य की 
अपेक्षा करना हिन्दी के इन नये कवियों के प्रति अन्याय होगा । कदाचित्‌ 
इसीलिए उन्होंने कहा था--'यदि 'मेघनाथ-वध' अथवा 'यशवन्तराव महाकाव्य' 
वे नहीं लिख सकते तो उनको ईश्वर की निःसीम सृष्टि में से छोटे-छोटे 
सजीव ओर निर्जीव पदार्थो को चुनकर उन्हीं पर छोटी-छोटी कविता करनी 
चाहिए । अतः महाकाव्य ओर वृहद्‌ कविताएँ लिखने की आवश्यकता पर 
बल न देकर द्विवेदी जी ने मौलिकता, नवीनता और कवि इच्छानुकूलता पर 
आधारित लघु कविताओं को अधिक महत्त्व दिया क्योंकि इन मुक्तकों या लघु 
कविताओं को ठोस आधार पर ही भावी काव्य-पथ प्रशस्त हो सकता था । 
इस प्रकार एक सिद्धहस्त आचार्ये की भांति उन्होंने 'सरस्वती' के माध्यम से 
तत्कालीन नथे-पुराने कवियों को विविध विषयों की ओर प्रवृत्त किया । 
(अ) पो राणिक एवं ऐतिहासिक विषय 

'सरस्वती' में प्रकाशित कविताओं के विभिन्न विषयों की श्खला में 
पोराणिक ऐतिहासिक विषयों पर रची गयी कविताओं का ऐतिहासिक महत्त्व 
है । भारतीय नवजागरण से प्रेरित नवीन धार्मिक बोध, समाज सापेक्ष आदर्श, 
यथार्थ का क्षाग्रह, मानवीयता का नवीन आकर्षण तथा अपने सांस्कृतिक गौरव 
को फिर से मूल्यांगित करने की भावना हिवेदीयुगीन बुद्धिजीवी वर्ग को 
निरन्तर प्रभावित एवं उत्साहित कर रही थी । अतः इन पौराणिक भाख्यानों 
का विवेचन-अनुशीलन नवीन राष्ट्रीय, मानवीय, बौद्धिक एवं आदर्शवादी स्तर 
पर किया जाने लगा । हमारे देवी-देवता सौर अवतार अलौकिकता के माया- 
जाल से मुक्त होकर ठोस धरती पर पुणे मानव का रूप धारण कर हमारे 
सामने आने लगे । 

सांस्कृतिक परम्पराओं की इस प्रकार की नवीन व्याख्याएँ क्रान्तिकारी 
सिद्ध हुईं । खड़ी बोली ने पौराणिक एवं ऐतिहासिक विषयों को चुनकर न 
केवल समूचे भारत की रुचि ओर परम्परा का प्रतिनिधित्व किया, प्रत्युत 


१. सम्मेलन पत्रिका, चेत्र-वं शाख, संवत्‌ १६८०, पु० ३१६। 
२. रसज्ञ रंजन : महावीर प्रसाद द्विवेदी; पृ० २३। 
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अपने लिए घुदृढ़ सांस्कृतिक आधार भी चून लिया । यह समय छड़ी बोली के 
कवियों के लिए परीक्षा का समय था । खड़ी बोली का विरोध डट कर हो 
रहा था। उसको काव्य क्षमताओं पर संगत-असंगत अनेक प्रश्‍न किये जा रहे 
थे । वास्तव में इस नयी भाषा में कवियों को अभिव्यक्ति की कठिनाई अवश्य 
होती थी । इसलिए सुने-सुनाये अथवा पढ़े पौराणिक, ऐतिहासिक आाल्यानों 
को यथावत्‌ अपनी रुचि और बोद्धिकता के अनुरूप परिवर्तित कर 
चित्रित करना सरल पड़ता था । इससे न केवल कविता होती थी अपितु 
कविता करने का अभ्यास भी होता था । 'सरस्वती' में प्रकाशित इन विषयों 
की कविताओं के आधिक्य का यही कारण था । खड़ी बोली की सफलता को 
देखकर एवं नवीन चेतना से प्रभावित हो परम्परागत ब्रजभाषा काव्य भी इन 
विषयों की ओर प्रवृत्त हुआ । इस दिशा में व्रजभाषा खड़ी बोली का अनुसरण 
करती दीख पड़ती है । 

सरस्वती” में पौराणिक आख्यानों पर रची गयी कविताओं का इतिहास 
१९०१ ई० में प्रकाशित राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित "शकुन्तला पत्र लेखन” 
चित्र से प्रारम्भ होता है । राजा रवि वर्मा उस समय पौराणिक आस्यानों 
पर चित्र बनाने में देश भर में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। “सरस्वती” में 
श्यामसुन्दर दास जी के सम्पादकत्व में रवि वर्मा के कई मनोहर चित्र प्रका- 
शित हुए थे। इन आकर्षक चित्रों की ओर तत्कालीन कवियों का ध्यान 
आकषित हुमा और प्रकारांतर से वे ऐतिहासिक पौराणिक आख्यानों की ओर 
भी आकृष्ट हुए । किन्तु तब तक इन विषयों पर अधिक कविताएँ न होने पायीं 
थीं । 'शकुन्तला पत्र लेखन” पर राजा कमलानन्द सिह और 'गंगावतरण' 
पर किशोरीलाल गोस्वामी की कविताएँ छपी थीं । अन्य चित्रों के शीर्षक 
इस प्रकार थे--रंभा', 'दमयन्ती और हंस”, "शकुन्तला जन्म”, 'कृष्ण विर- 
हिनी राधा', 'पंचवटी में सीता और स्वर्ण मूग', “राजा रुक्मांगद और मो हिनी', 
“प्राण घातक माला' इत्यादि । 

द्विवेदी जी के सम्पादन-भार संभालने के साथ ही इस दिशा में एक 
नवीन परिवतंन हुआ । उन्होंने नियमित रूप से चित्र छापने प्रारम्भ किये । 
प्रत्येक चित्र के भाव को स्वयं अथवा किसी अन्य सिद्ध कवि द्वारा प्रस्तुत 
करवाना दूसरा नियम उन्होंने अपना लिया । अपने सम्पादन-काल में प्रका- 
शित चित्रों में उन्होंने स्वयं 'रम्भा', 'कुमुद सुन्दरी', 'महाश्‍्वेतो', “ऊषा 
स्वप्न', 'भौरी गंगा', भोष्म', 'प्रियंवदा” और 'इन्दिरा' पर कविताएँ लिखीं । 
प्रमुख रूप से इन चित्रों पर नाथूराम 'शंकर' शर्मा, राय देवीप्रसाद 'पुर्ण', 
मैथिलीशरण गुप्त तथा कामताप्रसाद गुरु कविताएँ लिखते थे । उस समय ये 
पाचों कवि अन्य कवियों के लिए प्रेरणा और आदर्श बने हुए थे। राय देवी- 
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प्रसाद 'पूर्ण' ब्रजभाषा में लिखा करते थे । उनकी 'वामन', ' कादम्बरी', 
'शकुन्तला जन्म', 'रामचन्द्र का धनुविद्या शिक्षण' प्रभूति कविताएँ उल्लेखनीय 
हैं। इन कविताओं में भक्तिभाव की प्रमुखता थी । 
शगार सम्बन्धित कविताएँ नाथूराम 'शंकर' शर्मा से लिखवायी जाती 
थीं । उनकी कविताओं में रसिकता का तत्त्व प्रधान रहता था । उनमें व्यवहूत 
भाषा उदूः, हिन्दी और ब्रज के प्रयोगों का सम्मिश्रण थी । उनकी 'केरल की 
तारा”, 'वसन्त सेना विलास” इत्यादि कविताएं उल्लेखनीय हैं । 
इन पौराणिक चित्रों पर सर्वाधिक कविताएँ गुप्त जी ने लिखीं । गुप्त जी 
का मन भी इन कविताओं में काफी रमता था । भारतीय संस्कृति के प्रति 
उनका अत्यधिक झुकाव कदाचित्‌ इन्हीं चित्रों से प्रेरित था । उनके कतिपय 
प्रबन्धात्मक काव्यों की प्रेरणाएँ चित्र ही कहे जा सकते हैं उदाहरण के लिए 
'उत्तरा से अभिमन्यु की विदाई” के मामिक प्रसंग से वे इतने अभिभूत हुए कि 
उन्होंने उस पुरी घटना को जयद्रथ वध” खण्ड-काव्य में परिणत किया | यही 
बात 'शकुन्तला' काव्य के लिए भी कही जा सकती है । पौराणिक चित्रों पर 
गुप्त जी द्वारा रचित कविताएँ इस प्रकार है-- अजु न और उवंशी', "शकुन्तला 
पत्र लेखन? 'द्रोपदी हरण', 'व्यास-स्तवन', 'कुन्ती और कर्ण?, 'केशों को कथा?, 
'रण-निमन्त्रण’, 'कुरक्षेत्र के संग्राम का परिणाम', धृतराष्ट्र का द्रोपदी को 
वरदान”, 'धृतराष्ट्र और संजय”, “शकुन्तला को दुर्वा्ा का अभिशाप”, 'प्रह- 
लाद?, 'सुलोचना का चितारोहण”, 'शकुन्तल! को कण्त्र का लाशीर्वाद”, 
'गोवद्धेन-धारण?, 'विरहिणी सीता?, 'उत्तरा का उत्ताप?, 'लीला संवरण?, 
“मुनि का मोह इत्यादि । तत्कालीन 'सरस्वती? की फाइलों से यह ज्ञात होता 
हेकिगृष्तजी की ये कविताएँ अत्यन्त लोकप्रिय थी जिसका कारण इन 
कविताओं में क्रस एवं प्रांजल खडी बोली का प्रयोग कहा जा सकता है । 
इन चित्र-कविताओं की लोकप्रियता के कारण ही सन्‌ १६०६ में महावीर 
प्रसाद द्विवेदी ने कविता कलाप? नामक संकलन प्रकाशित करवाया था । 
इसमें चित्रों के आधार पर लिखी गयी कविताएँ चित्रों सहित संकलित की 
गयीं थीं । कविताओं के रचनाकार उपयुक्त चार कवि थे | प्रायः सभी कवि- 
ताएँ सरस्वती में प्रकाशित हो चुकी थीं। चित्रों के आधार पर कविताएँ 
लिखने की इस परम्परा की लोकप्रियता का दूसरा उदाहरण तत्कालीन अन्य 
पत्रिकाओं में प्रकाशित चित्र-कविताएँ हैं । 'इन्दु? में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद 
की 'भरत' तथा “मर्यादा' में लाला भगवान दीन की 'राम वन गमन? कविताएं 
इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय हैं । 
देश-सेवा और राष्ट्रीयता के तत्कालीन वातावरण से प्रेरित कवियों ने 
भारतीय इतिहास के पन्ने पलटने प्रारम्भ किये झोर अनुकूल प्रसंगों को लेकर 
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सरस कविताओं की रचना की । पुराण-प्रसिद्ध व्यक्तियों की भपेक्षा इतिहास- 
प्रसिद्ध व्यक्ति नवोद्भूत राष्ट्रीय चेतना को सुदृढ़ करने में अधिक सहायक सिद्ध 
हो सकते थे । अतः राणा प्रताप, चन्द्रगुप्त, छत्रसाल, शिवाजी, दुर्गावती, 
रानी लक्ष्मी बाई प्रभूत्ति ऐतिहासिक पात्र काव्यों के आलम्बन बने । गुप्त जी 
की 'पत्रावली? में, जिसके अधिकांश पत्र “सरस्वती? में प्रकाशित हुए थे, महा- 
राजा राजमिह के नाम “राजकुमारी रूपवती का पत्र, “महारानी अहिल्याबाई 
का राधोवा के नाम पत्र! इत्यादि उल्लेखनीय कविताएँ ऐतिहासिक आख्यानों 
पर रची गपीं । स्वर्गीय सियारामशरण गुप्त का ऐतिहासिक खण्ड-काव्य मौर्य 
बिजय? 'सरस्वती? में १९१४ ई० में छपना प्रारम्भ हुआ। इस परम्परा से 
प्रेरणा पा अनेक ऐतिहासिक आख्यानक काव्यों का प्रणयन कालान्तर में हुआ 
जिनमें प्रसाद की 'महाराणा का महत्त्व”, कामता प्रसाद गुरु की 'शिवाजी', 
दारिका प्रसाद 'रसिकेन्द्र' की 'वीचांगना?, “चाँद बीबी?, “दुर्गावती? एवं औरं- 
गजेब्र और रूपनगर की राजकुमारी प्रभावती की इतिहास प्रसिद्ध घटना पर 
रचित 'आत्मापंण?, गोकुलचन्द्र शर्मा की प्रणवीर प्रताप? तथा “रामकुमार 
वर्मा की “हम्मीर हठ? आदि रचनाएँ उल्लेखनीय कही जा सकती हैं । 

'सरस्वती' में पोराणिक-ऐतिहासिक विषयों पर लिखी गयी कविताएँ इस 
प्रकार इस युग के काव्य-प्रवत्तंन का पूर्वाधार कही जा सकती हैं । अपनी 
सफलता और लोकप्रियता में ये कविताएँ अद्वितीय रहीं । इनसे न केवल खड़ी 
बोली प्राणवान हुई अपितु ब्रजभाषा को भी नयी आत्मा और नयी वाणी 
प्राप्त हुई । 
(आ) वीरपुजा की भावना एवं चरित काव्य 

ऐतिहासिक-पौराणिक विषयों पर रची गयी विभिन्न कविताओं ने तत्कालीन 
काव्य-क्षेत्र के लिए सुदृढ़ नींव का कायं किया । एक ओर कवियों को नवीन 
सांस्कृतिक चेतना के फलस्वरूप यह लग रहा था कि अतीत की परम्पराओं 
का त्याग करने के कारण ही वर्तमान की अधोगति हुई तो दूसरी ओर आधु- 
निक बौद्धिकता मानवतावाद तथा वैज्ञानिक तकंशक्ति उन्हें ठोस यथार्थ की 
ओर प्रवृत्त किये जा रही थी । वे केवल अतीत की गौरवमय परम्पराओं 
का आदर करने लगे अपितु उनको आधुनिकता की कसोटी पर कसने लगे । 
कलतः परम्परागत पौराणिक आस्प्रानों को पुनमु ल्यांकित करने तथा युगानुरूप 
बनाने की चेष्टा की गयी । आचारं द्विवेदी ने अक्टूबर १६११ की “सरस्वती' 
में “हिन्दी की वतमान अवस्था” लेख में कवियों को उद्बोधित करते हुए कहा 
“भारत में अनन्त आदर्श नरेश, देशभक्त वीर शिरोमणि भोर महात्मा हो गये 
हैं । हिन्दी के सुकवि यदि उन पर काव्य करें तो बहुत लाभ हो । 'पलाशीर 
युद्ध', मेघनाद वध” भोर यशवंतराव मह्वाकाव्य’ की बराबरी का एक भी 
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काव्य हिन्दी काव्य में नहीं वर्तमान कवियों को इस तरह के काव्य लिखकर 
हिन्दी की श्रीवृद्धि करनी चाहिए।” छोटी-छोटी कविताओं को रचने की 
प्रेरणा देने वाले आचायं अब महाकाव्य ओर प्रबन्ध-काव्य लिखने के लिए 
कवियों को प्रोत्साहित कर रहे थे। वे यह अनुभव कर रहे थे कि पौराणिक- 
ऐतिहासिक लघु कविताओं की ठोस एवं लाभदायक नींव पर अब चरित काव्य 
का भव्य भवन खड़ा हो सकता है। समय आ गया था कि नवीन चेतना, 
नवीन मानदण्ड एवं नवीन जीवन-मूल्यों को स्थायित्व प्रदान किया जाये । अस्तु 
चरित काव्यों की सूष्टि में इस युग के कवि प्रवृत्त हुए । पौराणिक क्षेत्र में 
रामकृष्णास्यानों को प्रमुख रूप से रूपायित किया गया और ऐतिहासिक क्षेत्र 
में चन्द्रगुप्त, अशोक, विक्रम, पृथ्वीराज, महाराणा प्रताप, शिवाजी, दयानन्द, 
तिलक, महात्मा गान्धी आदि के चरित काव्य-विषय बने । पृथक्‌-पृथक्‌ शीषंकों 
में क्रमशः पोराणिक एवं ऐतिहासिक चरित काब्य की परम्परा को प्रस्तुत 
किया जा रहा है । 

(१) पोराणिक चरित 

पोराणिक चरितों में राम ओर कृष्ण के चरित तथा उनसे सम्बन्धित 
अनेक मार्मिक प्रसंगों को आलोच्य-युग के कवियों ने नवीन वाणी दी । राम 
और कृष्ण वे दो तन्त्रिया हैं जिन्हें झंकृत किये बिना भारतीय मानस भारतीय 
मानस नहीं है। भारतीय जन-जीवन, भारतीय संस्कृति, भारतीय परम्परा, 
भारतीय मनन्‌ और चिन्तन राम और कृष्णमय है । लोक-जीवन से अलौकिक 
जीवन तक इनकी सत्ता अविच्छिन्न है । 
राम भोर कृष्ण को सर्वप्रथम जन-जीवन के समक्ष रखने वाले बाल्मीकि 

और व्यास ने उन्हें मानव-महामानव के उदात्त रूप में प्रस्तुत कियाथा।वे 
समस्त मानवीय क्षमताओं एवं दुबंलताओं से युक्त होते हुए भी अपनी चारि- 
त्रिक विशेषता के कारण कालान्तर में पौराणिक युग में ईश्वरीय गुणों से 
सम्पन्न हुए । भक्ति काव्य में इन ईश्वरीय गुणों के आधार पर वे ईश्वर के 
अवतार ही बन गये । मानव महामानव से प्रारम्भ होकर ये दो चरित भगवान 
का स्वरूप धारण कर समस्त भारत के जन-मानस में वास करने लगे । 
रामानन्द और तुलसीदास ने राम को ओर बल्लभाचायं, सुरदास तथा अष्ट- 
छाप के अन्य कवियों ने कृष्ण के ईश्‍वर रूप को काव्य में प्रतिष्ठापित किया । 
परवर्ती काल में कृष्णभक्तो की मधुराभक्ति नायकःनायिका-भेद में परिवर्तित 
होकर समस्त रीतिकालीन काव्य का प्रधान विषय बन गयी । यहाँ तक कि 
मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता को भी केलि-कुंजों में विलास करते चित्रित 
किया गथा । किन्तु बीसवीं शताब्दी में परिवर्तित वातावरण तथा वैज्ञानिकता 
एवं बोद्धिकता की प्रधानता के कारण इन अवतारों को मानवीयता के बृहद्‌ 
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परिप्रेक्ष्य में रखकर मूल्यांकित किया जाना स्वाभाविक ही था । इस युग में 
स्वकीयाओं और परकीयाओं से घिरे कृष्ण की समाज विरोधी निरंकुश 
स्वच्छन्दता के आगे प्रश्तचिक्न लगाये गये । राम की न्यायप्रियता के आगे 
बालि-वध, सीता-त्याग भर विभीषण के प्रसंगों को प्रश्नचिह्न के रूप में 
रखा गया । हिन्दी कवियों के सामने 'पैराडाइज लॉस्ट? और 'मेघनाद-वध' 
जैसे नयी पीढ़ी के महाकाव्य थे। इसीलिए तो 'कृष्णशतक' झर प्रेमाम्बुवारिध! 
जैसी परम्परा अनुस्यूत रचनाओं के पश्चात्‌ 'हरिओध? जो ने 'प्रियप्रवास! 
लिखा और वैष्णव भक्त होते हुए भी कविवर मंथिलीशरण गुष्त राम से प्रश्‍न 
करते हैं-- 
“राम, तुम मानव हो ? ईश्वर नहीं हो क्या ? 

तथा रामचरित उपाध्याय “राम? को राजनीतिक राष्ट्रवादी नेता के रूप 
में देखते हैं । संक्षेप में रामकृष्ण चरितों पर आधारित चरित काव्य एवं फूटकर 
रचनाओं का उल्लेख यहाँ पर करना उचित होगा । 
'प्रियप्रवास' 

यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य एवं द्विवेदी-युग की सर्वोत्तम उपलब्धि 
है । अपने वस्तु-विन्यास और शिल्प की दृष्टि से यह ग्रन्य अपने युग का 
क्रान्तिकारी काव्य था । हम यहाँ पर इस काव्य के क्रान्तिकारी दृष्टिकोण का 
अनुशीलन करेंगे । कृष्णचरित अलौकिक चरित है। 'प्रियप्रवास” से पूर्वं इस 
चरित की अलौकिकता का इतना विस्तार हो चुका था कि उसे समेटना 
और आधुनिक युग के परिवर्तित दृष्टिकोण के अनुकूल प्रस्तुत करना अत्यन्त 
कठिन कार्थ था । किन्तु 'हरिभौध' जी ने इस कार्य को अत्यन्त सफलता से 
सम्पन्न किया । समाजकी विषम परिस्थितियां एवं कठिन समस्याओं से 
“हरिऔध! जी परिचित थे । वे समाज की समस्त बुराइयों के मूल में स्वार्थ- 
परता को देखते हैं । सामाजिक कल्याण भोर राष्ट्रोत्यान मानव का प्रमुख 
धर्म है । इस व्यापक गंतव्य तक समपित लोक-सेवा और आआत्मत्याग की 
सीढ़ियों से ही पहुँचा जा सकता है । इसलिए वे ईश्वर को भी इन्हीं सीढ़ियों 
से ईश्वरत्व तक पहुँचाते हैं । '्रियप्रवास' में यही उनकी मुख्य दृष्टि है। 
कृष्ण श्रेष्ठ मानवीय गुणों के कारण ही ईश्वरत्व को प्राप्त कर सके हैं ! 
“हृरिओऔध? जी मानव को ईश्वर के हाथ की कठपुतली नहीं बनाते अपितु 
इश्वर एवं ईश्वरत्व को मानव के हाथ में रख देते हैं । रामकृष्ण परमहंस और 
स्वामी विवेकानन्द की परम्परा में उन्हें ईश्वर की सत्ता में पूर्ण विश्वास है 
किन्तु “मानव प्राणी-समूह का शिरोमणि है, उसमें ईश्वरीय सत्ता समस्त 
प्राणियों से समधिक है । इसलिए वह प्राणी श्रेष्ठ है, 'अशरफूल मखूलूकात 
है” अतएव मानवता का चरम विकास ही ईश्वरत्व की प्राप्ति है'- यही 
अवतारवाद है । भगवदगीता का कथन है 

यदु यदू विभुति मत्‌ सत्त्रं श्री मदुजित मेव वा । 
तत्त देवावगच्छत मम तेजोश सम्भवः ॥ 
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यह बड़ा व्यापक और उदात्त सिद्धान्त है। संसार का प्रत्येक महापुरुष इस 
सूत्र से मान्य, वन्द्य ओर आदरणीय है । मानवता त्यागकर ईश्वर की चरिता- 
थंता नही होती, अतएव मानवता का निदर्शन ही भत्मोन्नति का प्रबल 
साधन है । अवतारों का सम्बल मानवता का आदणं ही था क्योकि बिना इस 
मंत्र का साधन किये कोई “सर्वभूतहिते रत: नहीं हो सकता । अतएव उसको 
उसी रूप में देखने की आवश्यकता है जो उसका मुख्य रूप है और यही कारण 
है कि आजकल का मेरा परिवर्तित मत यही है ।”' 'प्रियप्रवास' में इस 'परि- 
वतित मत' को साकार देखा जा सकता है। 'माखन चोर' केलि-कुंजों में 
व्यस्त थवा पंगु को गिरि पर चढ़ाने वाला कृष्ण उसमें लोक-रक्षक एवं 
समाज-सेवक है । उनका समस्त जीवन मानवता को निष्कंटक करने में बीतता 
है । वे अपने सुख और भोग, यशोदा जैसी माँ ओर राधा जेसी प्रेयसी को 
जन-कल्याण हेतु त्याग देते हैं । कं-जरासन्ध ओर शिशुपाल जैसे आततयियों 
के होते हुए सुख-भोग का समय कहा ? राधा को वह इस उदात्त भाव को 
इस प्रकार समझाते हैँ 
जो होता है निरत तप में मुक्ति की कामना से 
झात्मार्थी है, न कह सकते हैं उसे आत्मत्यागी 
जी से प्यारा जगत-हित ओ लोक-सेवा जिसे है । 
प्यारी सच्चा झवनि-तल में आत्मत्यागी बही है ।? 
कृष्ण अत्पावस्था से ही लोक-सेवा ओर जाति के उत्थान में प्रवृत्त थे । 
ग्यारहुवें सगं में वन में भाग लग जाने के कारण गोप और गायों के जल 
जाने का संकट उत्पन्न होता है । वे स्वयं आग में घुस उन सब को बचा लेते 
हैं। उस समय वे अपने साथियों को 'सवंभुत रक्षा' एवं 'स्वजाति हित' का 
उपदेश देते हैं । कृष्ण की भाति ही राधा भी विरह से दध होते हुए बिहारी 
को शुन्य में विलीन होने वाली नायिका न होकर समाज ओर देश-सेविका 
का रूप धारण करती है । कृष्ण यदि मानव हैं तो उनकी विशाल मानवीयता, 
लोक-सेवा एवं आत्म-त्याग का अनुसरण करना उनसे मिलने के समान है, 
ओर यदि वे ईश्वर हैं तो भी उनके ईश्वरत्व की प्राप्ति इसी मार्ग से हदो 
सकती है । कृष्ण के परम्परागत चरित्र में कई अलौकिक प्रसंग भी सम्बद्ध 


१. महाकवि हरिओऔध : गिरिजादत्त शुक्ल 'गिरीश'--अरुणोदय पब्लिशिंग 
हाउस, प्रयाग, १९९१ वि०, पृ० १७३-७४ (हरिओध जी का पत्र 'गिरीश' 
जी के नाम) । 

२. प्रियत्रवास : उयोध्या मिह उपाध्याय 'हरिओध',-हिन्दी साहित्य कुटीर, 
बनारस, १९९८ वि०, पृ० २६३। 

३. वह्दी०, पृ० १८१। 
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हँ । मानवता के गुणों से परिपूर्ण इस महामानव नेता के साथ इन प्रसंगों को 
इस बौद्धिक युग में सम्बद्ध करना अनुचित एवं अग्राह्य था । अतः 'हरिऔध!' 
जी ने इन प्रसिद्ध प्रसंगों की किसी अंश तक सफल बौद्धिक व्याख्या प्रस्तुत की । 

इस प्रकार हरिभोध जी ने परम्परागत पौराणिक आख्यान की सुक्ष्मता 
का संरक्षण करते हुए उसमें नवीन प्राण-संचार किया । वैज्ञानिक युग से 
उत्पन्न नास्तिकता को उन्होंने आस्तिकता का संदेश दिया । उनके कृष्ण और 
उनकी राधा भारत के हर युवक भोर युवती के लिए आदशे बन गये । इस- 
लिए डॉ० शुक्ल का कथन है कि प्राचीन परंम्परा झोर विशेषताओं की बौद्धिक 
व्याख्या में ही इस ग्रन्थ का सांस्कृतिक महत्व है और इसकी नूतनता नवीर 
आदर्शो की प्रतिष्ठा में है ।! 
'जयद्रथ-बध' 

कृष्ण चरित से सम्बन्धित यह्‌ दुसरा कथा-प्रधंग है जिसने इस थुग के 
काव्य-क्षे त्र में प्रतिष्ठा प्राप्त की । इस खण्ड-काव्य की पूर्वं सूचना कविवर 
मेथिलीशरण गुप्त ने जनवरी सन्‌ १९०८ की 'सरस्वती' में उत्तरा से अभिमन्यु 
की विदा” कविता से दी थी। वीर और करुण रस प्रधान इस काव्य में सत्‌ 
झोर सत्‌ का संघर्ष वर्णित है । अन्याय, स्वार्थपरता और क्रूरता से अभिभूत 
कौरवों के विषद्ध सदृधर्मी एवं आत्मोत्सर्गी वीर योद्धा अभिमन्यु का यहु युद्ध 
प्रतीकात्मक है । विदेशियों के अन्याय भोर उनको नित नयी कूटनीतियों के 
विरुद्ध देश के अभिमन्युओओ को यह आह्वान था, अजुन ओर कृष्ण जंसे 
श्नुभवी नेताओं के मार्ग-निर्देशन को यह्‌ चुनौती थी । गुष्त जी को आारम्भिक 
रचनाओं में यहू काव्य सर्वाधिक सफल रहा । 

इस काव्य के सम्बन्ध में विशेष उल्लेखनीय बात गुप्तजी की विचारधारा 
से सम्बन्धित है । प्रारम्भ से ह्वी गुप्तजी को आस्था कृष्ण और राम को ब्रह्म 
के रूप में देखने की रही है । इस काव्य में भी उन्होने कृष्ण को पुर्ण ब्रह्म के 
रूप में ही स्वीकार किया है । किन्तु उन जेसा जागरूक एव प्रबुद्ध कवि युग 
की बौद्धिकता की उपेक्षा नहीं कर सकता था, तदर्थ इन कथा-प्रसंगों से सपुक्त 
अतिमानवीय कृत्यों से बचने का उन्होंने यथासम्भव प्रयत्न किया है । महा- 
भारत के अनुसार कृष्ण अपनी माया से सूर्य को छिपा देते हैँ । अजु न अपनी 
प्रतिज्ञानुसार अरिन-प्रवेश के लिए प्रस्तुत हो जाते हें । अपने शत्रू, की ह्वार 
और असमर्थता पर प्रसन्न जयद्रथ अजु न के अग्नि-प्रवेश को देखने और 
उसका उपहास उड़ाने के लिए गुप्त स्यान से बाहर आ वहाँ उपस्थित होता 


१. आधुनिक काव्य धारा के सांस्कृतिक स्रोत: डॉ० केसरीनारायण शुक्ल-- 
सरस्वती-मन्दिर, काशीं, २००४ विं०, पु० १४४ । 
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है । उसी समय कृष्ण अपनी माया का तिरोभाव कर अजु न को थपनी प्रतिज्ञा 
पूरी करने की आज्ञा देते हँ । इस अविश्वसनीय घटना से बचने के लिए गुष्त 
जी सूय को घनघोर बादलों में छिपा देते हैं ओर बाद में बादलों के हट जाने 
पर अर्जून की प्रतिज्ञा पूरी करवाते हैं । इस प्रकार पौराणिक कथा की रक्षा 
करते हुए वे आधुनिक बुद्धिजीवी वें को भी सन्तुष्ट कर देते हैँ । किन्तु वे 
जयद्रथ के कटे मुंड का युवा-मागे से जयद्रथ के पिता क्षत्र की गोद में गिरने 
की चमत्कारिक घटना के लोभ का संवरण नहीं कर पाये हैं। आरम्भिक 
रचना होने के कारण यह परम्परा पालन अधिक महत्त्व नहीं रखता क्योंकि 
बाद के काव्यों में कवि ने ऐसे प्रसंगों से बचने का पूर्ण प्रयास किया है । वे 
राम और कृष्ण को पूणं ब्रह्म मानते हुए भी उनके ब्रह्मात्व को किसी पाठक 
पर लादते नहीं । 
'साकेत' 
कृषण चरित की भांति ही रामचरित तथा तत्सम्बन्धी कथा-प्रसंग आलोच्य 
युग के काव्यों के लिए आकर्षण के स्रोत रहे। इस दिशा में मैथिलीशरण 
गुप्त का 'साकेत' महाकाव्य अत्यन्त महत्त्वपूर्णं रचना है। यद्यपि इसका प्रकाशन 
१९३१ ई० में हुआ फिर भी इसका प्रकाशन ह्विवेदी-युग ('सरस्वती' जून 
१६१६ ६०) से ही प्रारम्भ हुआ था । 'सरस्वती' में इसके प्रारम्भिक दो 
सगे भी छप चुके थे | दूसरी बात यह कि इस काव्य की रचना के पीछे 
स्वयं द्विवेदी जी की प्रेरणा थी । 'साकेत' की मूल प्रेरणा उमिला है । बीसवीं 
शती के प्रारम्भ में ही आधुनिक सांस्कृतिक चेतना से उद्भूत मानवतावादी 
द,ष्टि को 'उमिला की उपेक्षा' खटकती रही । इस दिशा में सर्वप्रथम संकेत 
कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने किया था शुद्ध मानवीय भावनाओं को वन्द्य मानने 
वाले इस युग को यह बात दुःखप्रद एवं करुणाजनक लगी कि सीता ध्धिकार- 
पुर्वक राम के साध वन को जाये और 'बेचारी' उमिला अपने पति के 
स्वनिमित एवं स्वस्वीकृत कर्त्तव्य के सम्मुख चौदह वर्षों तक विरह ओर 
विछोह से आप्लावित रहे । वाल्मीकि से लेकर तुलसीदास तक सभी कवियों 
ने इस करुणाजनक स्थिति की उपेक्षा की है । तुलसीदास के “लपन” राम के 
ईएवरत्व से अभिभ्रुत हो वन जाते समय उर्मिला से पूछने की बात तो दुर, 
बात तक नहीं करते । भुजंग भूषण भटटाचार्य के छद्म नाम से द्विवेदी जी ने 
१६०८ ई० में ही 'कवियों की उमिला विषयक उदासीनता” लेख में इस 
उपेक्षा की ओर हिन्दी जगत्‌ का ध्यान आकर्षित किया था । प्रतिक्रियास्वरूप 
उमिला को काव्य-जगत्‌ में लाने के कई प्रयास किये गये। हरिओध जीने 
'उमिला' लघु काव्य की रचना की तो बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' ने “विस्मृता 
उमिला? काव्य को प्रारम्भ किया । 
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'साकेत' आधुनिक रामचरित मानस है । रामभक्त गुप्त जी ने राम को 
ईश्वर ओर पूर्ण ब्रह्म मानकर ही उन्हें चित्रित किया है । आधुनिक बुद्धिवाद 
के अन्तर्गत जो राम को आदर्श महामानव मानने की प्रवृत्ति है, उससे बे 
सहमत नहीं । उनका विश्वास सुद,ढ़ है । वे “निरीश्वर' हो सकते हैं किन्तु 
राम को मात्र मानव नहीं मान सकते । 

राम, तुम मानव हो ? ईश्वर नहीं हो क्‍या ? 

विश्व में रमे हुए सभी कहीं नहीं हो क्या ? 

तब मैं निरीश्वर हुं, ईश्वर क्षमा करे, 

तुम न रमो तो मन तुममें रमा करे । 
किन्तु इस परम्परा-पालन का यह अर्थ नहीं कि उन्द्दोंने तुलती का अनुसरण 
करके राम की समस्त अलोकिकता को पाठकों पर लाद दिया है । नहीं ! 
वे आधुनिक युग की सचेत सांस्कृतिक जागरूकता के प्रतीक हूँ । भारतीय 
संस्कृति के आख्याता हैं । उन्होंने राम की अलौकिकता को छुआ तक नहीं है। 
आवश्यकतानुसार अलौकिकता को उन्होने सहज, बोधगम्य एवं ग्राह्य मनो- 
वैज्ञानिक धरातल प्रदान किया है । यहाँ पर उदाहरण के रूप में कैकेयी-प्रसंग 
को उठाया जा सकता है । कैकेयी 'साक्रेत' में किसी अलौकिक प्रेरणास्वरूप 
राम के वन-गमन का षड्यन्त्र नहीं रचती है । वह इस षड्यन्त्र को स्त्री-सुलभ 
ईर्ष्या, प्रतिष्ठा, लोभ तथा सौतिया-डाह से अभिभूत होकर, जान-बुझक्रर रचती 
है । यद्यपि प्रारम्भ में वह मंथरा को डॉटती है-- 

वचन क्यों कहती है तू वाम? 

नहीं क्या मेरा बेटा राम ?1 
किन्तु मंथरा के शब्द “भरत से सुत पर भी सन्देह, बुलाया तक न, उन्हें 
जो गेह' उसके कानों में गुंजते रहते हैँ । उसकी दुर्बलता और लालसा की 
अनुकूल भूमि पर ये मनोवेज्ञानिक शब्द सहज ही गतिशील होकर उसे कठोर 
बना देते हैं । वह समस्त मर्यादाओं और सीमाओं को तोड़कर राम के वन- 
गमन का आदेश देती है । इस प्रकार पुश्र-प्रेम की अतिशयता में वह विधवा 
बनती है और संसार का समस्त लांछन अपने सिर लेती है । इस प्रसंग को 
गुप्त जी ने अत्यन्त स्वाभाविक एवं मनोवेज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत कर हिन्दी 
काव्य को एक महान्‌ देन दी है। 

इस सम्बन्ध में इस काव्य में परम्परागत भरत-मिलाप का स्थान भी 
अत्यन्त महत्त्वपूर्णं है । तुलसी ने जिस प्रसंग को जीवंत बनाया था, उसे गुप्त 


१. साकेतः मैथिलीशरण गुष्त--साहित्य सदन, चिरगाँव (झाँसी), १६८८ 
वि०, पु० २८। 
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जी ने अक्षुण्ण बना दिया है । राम के मन में यद्यपि भरत के प्रति कोई 
दुर्भावना नहीं है किन्तु भरत का दुःख अपार है । राम के प्रश्‍न करने पर--- 

हे भरत भद्र, अब कहो अभीप्सित अपना 
भरतविह्नल हो उठते हैं। 'अभीण्सित' शब्द उनकी समस्त चेतना को 
झकझोर देता है । उनकी आत्म-ग्लानि फूट पड़ती हे । व्यंग्य-बाणो से वे 
अपने को छलनी करते हुए राम से कहते हूँ-- 

अब कौन अभीप्सित भोर भायं वह किसका ? 

संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका । 

मुझसे मैंने ही भाज स्वयं मुह फेरा, 

हे भाय, बतादो तुम्हीं अभीष्सित मेरा ।? 
यहू निविवाद तथ्य है कि भरत निर्दोष हैं । किन्तु अपनी म द्वारा दिये 
गये 'न्याय-धम-स्नेहू' द्रोह् से उत्पन्न कलुषता को वे अपने समस्त जीवन पर 
पुता हुआ पाते है । क्योंकि उनकी माँ ने यह सब उन्हीं के लिए तो किया । 
गुप्त जी ने भरत की आत्मग्लानि का चित्रण अत्यन्त मनोयोग से किया है । 
भरत को वेदना को उन्होने अमर कर दिया है। इस दृष्टि से ग्रुप्तजी की 
मौलिकता ओर काव्य-प्रतिभा की यह एक उपलब्धि है । 

केकेयी-प्रसंग का तृतीय पक्ष, केकेयी का पश्चाताप सबसे महत्त्वपूर्ण है । 

गुप्तजी ने इस प्रसंग को अत्यन्त नाटकीय ढेंग से प्रस्तुत किया है। भरत की 
आत्मग्लानि मिटाने के लिए जब राम उन्हें ढाढ़स बेधाते हुए कहते हैं-- 

उसके आशय की थाह मिलेगी किसको । 

जन कर जननी ही जान न पायी जिसको ?3 
तो केकेयी तुरन्त अपने अपराधों की क्षमा मागती है। राम का कथन 
जहाँ एक ओर भरत की महानता का चित्रण है, वहाँ वहु क॑केयी के मुखर 
पुत्र-प्रेम को भी क्षम्य बनाता हे । केकेयी का अनुताप एवं उसका पश्चात्ताप 
कवि ने विभिन्न करुणाकलित पक्तियों में चित्रित किया है किन्तु निम्न पंक्तियाँ 
ही केकेयी के पश्चात्ताप की सीमाओं को स्पष्ट करती हैं-- 

युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी- 

“रघुकुल में भी थी एक अभागी रानी? 

निज जन्म-जन्म में सुने जीव यह मेरा- 

‘धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा! ।* 


साकेत : मंथिलीशरण गुप्त, पू० २२७। 
वही, प्ृ० २२८। 
वही, पृ० २२८। 
वही, पृ० २३१। 
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इससे अधिक आत्मनिन्दा नहीं हो सकती । इससे अधिक पश्‍चात्ताप की 
आग से भस्मीभूत भी नहीं हुआ जा सकता है । शील भोर सौजन्य की प्रतिमूति 
राम इस भीषण स्थिति से कैकेयी का उद्धार अत्यन्त सहज ढेंग से करते हैं । 
वे दीकेयी के संताप को मिटाते भी हैं और उसको सम्मान भी प्रदान करते 
हैं। वे यह जानते हैं कि उसके अन्तरमन में अपने पुत्र के लिए गर्वं ओर 
अध्यध्िक प्रेम की भावना प्रवाहृशील है । वे उषी मातृत्व को और गोरवान्वित 
बना देते हैं। इस समस्या की यह मनोवैज्ञानिक पकड़ है । राम के मुंह से 
निसृत निम्न पंक्तियाँ कॅकेयी के समस्त कलुष को धो देती हैं 
“सौ बार धन्य वह एक लाल की माई 
जिस जननी ने है जना भरत-सा भाई ।'* 

कैकेयी के क्रस्थ को भुलाया नहीं जा सकता। उससे हुए अनर्थ को विस्मृत 
नहीं किया जा सकता । परन्तु राम उसे उदारता से स्वीकार करते हैं । वे 
झपने उज्ज्वल एवं उदात्त चारित्रिक विशेषताओं से कैकेयी के मन को, मरत 
को तथा समस्त जनसमुदाय को मनोवैज्ञानिक तर्कपूर्ण धरातल पर लाकर 
कुंठा रहित कर देते हैं । गुप्त जी की यह महान्‌ उपलब्धि है जिससे वे तुलसी 
से दो पग आगे बढ़ जाते हैं । ऐसा निःसंकोच रूप से कहा जा सकता है। 

“साकेत” की ब्व्य उपलब्धियाँ उर्मिला का चित्रण, रामकथा का नवीन 
परिधान तथा आधुनिक भावबोध के सन्दर्भ में उसकी विशेषताएं इत्यादि, 
यथास्थान आगे के अध्यायों में विवेचित होंगी । 
“रासचरित चिन्तामणि’ 

पं० रामचरित उपाध्याय द्वारा रचित यह काव्य रामकथा पर आधारित 
एवं नवीन जन-जागूति और राष्ट्रीय आन्दोलन से प्रेरित है । उपाध्याय जी ने 
अपने काव्य का आधार वाल्मीकि को ही बनाया है । उन्होंने राम को उसके 
मानव रूप में ही प्रधानता दी । राम एक राष्ट्रवायक, महामानव, देशभक्त एवं 
कुशल नेता के रूप में प्रस्तुत किये गये हैं । राष्ट्रीय जागरूकता एवं आधुनिक 
राजनीतिक आदर्श का प्रतिफलन राम के चरित्र में देखा जा सकता है । 
प्रारम्भ से ही उपाध्याय जी ते राक्षपों को अंग्रेजों की भांति दुसरे द्वीप का 
वासी, अन्यायी, आततायी एवं विध्नकारी चित्रित किया है । राक्षस अंग्रेजों के 
प्रतीक हैं, कहना उचित ही होगः। रावण ने सीता-हरण किया तो अंग्रेजों ने 
हमारी स्वतन्त्रता का हरण किया । रावण रामराज की शान्ति को भंग करने 
के लिए समय-समय पर सुबाहु और खरदूषण जैसे अनेक राक्षसों को आर्य देश 





१. वही०, पृ० २३१। 


९४ | द्विवेदीयुगीन काव्य का पुनमू ल्यांकन 


में भेजता है तो अंग्रेजों ने धन्याय भौर अनीति, दमन और शोषण हेतु अंग्रेज 
एवं अपने बेले-चट्टे भारत में रख छोड़े हैं। इस प्रकार यह समस्त काव्य 
तत्कालीन राजनीतिक और राष्ट्रीय संकट के सन्द में प्रणीत है । 
रामक्ृष्णाख्यानों पर आधारित उपयुक्त काव्यो के अतिरिक्त राय देवी प्रसाद 
(पूर्ण! का 'राम-रावण विरोध” चम्पू काव्य उल्लेखनीय है। इसका आधार 
परम्परागत रामकथा ही है। संवत्‌ १९६३ के 'भारत मित्र” के 'पुजांक' के 
लिए इसकी रचना हुई थी । 'पुणं' जी सिद्धहस्त ब्रजभाषा कवि थे । अतः इस 
चम्पु काव्य में लालित्य ओर माधुयं की विलक्षण छटा प्राप्त होती है। कथा 
में यद्यपि कोई नवीनता नहीं है तथापि यह काव्य उस समय काव्यमर्मज्ञो को 
मनोरंजक लगा । कुछ लोगों के आग्रह पर 'पूर्ण' जी ने इसको १९०८ ई० में 
पुस्तकाकार रूप में छपवाया था । इस मुद्रित संस्करण में उन्होंने कई अन्य 
कवियों की रचनाओं को भी संकलित किया । उनका विषय भी राम-कथा ही 
था किन्तु 'पूणं' जी के भाव-भाषा लालित्य को वे न छू सके । 'पुर्ण' जी की 
एक ओर रचना इसी सन्दर्भ में 'राम-रावण-संग्राम' है । वह एक स्वतंत्र कथा- 
त्मक कविता है । इसमे संस्कृतगभित किन्तु प्रवाहमयी ब्रजभाषा में विलक्षण 
आज का समावेश हुआ है । 
इसके अतिरिक्त कई अन्य कवियों ने पौराणिक आख्यानों पर काव्य लिखे । 
जिनमें अम्बिकादत्त व्यास का 'कंस वध? (काव्य), वियोगी हरि का “शुकदेव? 
(काव्य), तथा प्रसाद जी का हरिश्चन्द्र आख्यान पर आधारित 'करुणालय” 
(गीति-तादूय) विशेष उल्लेखनीय हैं । छोटे लघु पौराणिक प्रसंगों पर भी अनेक 
रचनाएँ हुईं जिनका उल्लेख पहले किया गया है । 
(२) ऐतिहासिक आख्यान 
आधुनिक शताब्दी का भारत प्राचीनता से आधुनिकता की ओर अग्रसर हो 
रहा था । मध्ययुगीन सामन्ती वातावरण से मुक्त समाज अब सामान्य जनता 
की थोर प्रवृत्त हो चुका था । परम्पराओं का विरोध और नवीन मानदंडों की 
प्रतिष्ठा हो रही थी । तकंपूर्ण बोद्धिकता में देवी-देवताओं क्षोर पौराणिक 
पुरुषों की गौरवमय गाथा का विलयन हो रहा था। अलौकिक झोर अति 
मानवीय गाथाओं की लम्बी परम्परा और उन पर के विश्‍वास ने मानवीय 
क्षमताओं को गोण बना दिया था किन्तु वैज्ञानिक ्षाविष्कार और नवीन 
बौद्धिक चेतना मानव को प्रतिष्ठा का पद दिलाने में सतत्‌ प्रयत्नशील थे । 
मानव की अकर्मण्यता ओर अक्षमता पर लगी 'धमे' और रूढ़िवादिता की 
मोहर को मानव इतिक्षास की नयी खोजें झुठला रही थीं। भारतीय संत्कृति 
ओर इतिहास का नवमूल्यांकन भारतीय मानव को अक्षम से सक्षम, अकमंण्य 
से कमंठ, स्वार्थी से त्यागी, परतंत्र से स्वतंत्र, शोषित से समृद्ध सिद्ध कर रहा 
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था । देवी-देवताओं का इतिहास गौरवमय होता कोई बड़ी बात नहीं है। 
मानव 'अफिचन? मानव, का इतिहास यदि गौरवमय है तो बहू आशचयंजनक 
एवं विलक्षण अवश्य है क्‍योंकि इसे न केवल मानवीय दुबंलताओं से जूझना 
पड़ता है अपितु देवी-देवताओं के कोप का भाजन भी तो बनना पड़ता है । 
यही दृष्टिकोण आलोच्य युग के ऐतिहासिक अख्यानों पर निर्मित चरित काव्यों 
के पीछे है । 

आधुनिक कवि एक तो बुद्धिजीवी हैं दूसरे वे समस्त देश की परिवर्तित 
भावधारा का प्रतिनिधित्व भी करते हैँ । इसके अतिरिक्त जीवन और समाज 
में जो परिवतंन प्राचीन सामन्ती व्यवस्था के खण्डन के फलस्वरूप हुए, उनमे 
काव्य-क्षेत्र में भी प्राचीन अथवा पूर्ववर्ती काव्य-विषयों के विरुद्ध प्रतिक्रिया 
होता स्वाभाविक है । अत जब सामान्य सातव की प्रतिष्ठा स्थापित हुई तो 
काव्य-कषेत्र में रूढिवादिता का त्यागकर जनता जनादेन को काव्याभिव्यक्ति 
का विषय बनाया जाने लगा | इस प्रकार विशिष्ट वर्ग से सामान्य जनता 
तथा देवी-देवताओं से इतिहास के विभिन्न महापुरुषों की ओर आधुनिक 
काव्य प्रवृत्त हुआ । तीसरा कारण तत्कालीन राजनीतिक चेतना है । स्वातन्त्र्य 
पिपासा और राष्ट्रीयता के हेतु जिनःजिन महापुरुषों ने अपना जीवन अपित 
किया, उनकी कथाएँ अथवा उनके कथा-प्रसंग राजनीतिक अथवा राष्ट्रीय 
संदर्भ में उत्साहवर्धक एवं प्रेरणादायक सिद्ध होते रहे हैं । भतः वीरता, त्याग, 
कर्मठता और स्वतन्त्रता के भाव की पुष्टि, जहाँ कहीं पर किसी भी ऐतिहा- 
सिक प्रसंग अथवा चरित से हुई, उसको काब्य में स्थान मिलता प्रारम्भ 
हुआ । इस तरह आलोच्य-काल के काव्य में ऐतिहासिक आख्यानों के समावेश 
की युक्तियुक्त एवं मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत हुई । 

आलोच्य-पुग में इस कारण महाराज चन्द्रगुप्त, शिवाजी, महाराणा 
प्रताप, चाँद बीबी, दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई तथा राजस्थान के अनेक अन्य 
वीरों की प्रेरणादायक एवं रोमांचकारी कथाओं को काव्य में अभिव्यक्ति दी 
गयी । इस कविता-धारा की यह विशिष्टता रही है कि इसमें वीरता और 
न्यायप्रियता, देशप्रेम और स्वातन्त्रय प्रेम आदश बने । 
'रंग में संग! 

बूंदी और चित्तौड़ के राजाओं की एक महत्त्वपूर्ण घटना पर आधारित 
यह खण्ड-काव्य अपना ऐतिहापिक महत्त्व रखता है । गुप्त जी ने इसको रचना 
खड़ी बोली के प्रयोगात्मक काल (१६०६ ई०) में की थी । प्रारस्भिक रचना 
होते हुए भी इस काव्य में प्रवाह ओर प्रांजलता के दर्शन होते हैं । राजपूतों 
की अतिरंजित वीरता, अहंकार एवं मानापमान की भावता से प्रेरित स्वस्त 
तक स्वाहा कर देने की उनकी प्रवृत्ति का इसमें सुन्दर चित्रण हुआ है । इस 
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काव्य का मह्त्व दो दृष्टियों से है। एक तो यह कि खड़ी बोली विरोधियों के 
लिए एक रचनात्मक उत्तर था । दुसरा, काव्य क्षेत्र में ऐतिहासिक कथा-प्रसंग 
की भोर इसमें अन्य कवियों का ध्यान आकर्षित किया । 
'मोयं बिजय' 
वीरकाव्य की इस परम्परा में सियारामशरण गुप्त का यह काव्य (१६१४ 
६०) प्रथम सफल एवं उत्कृष्ट काव्य था । चन्द्रगुप्त मौर्य की वीरता और 
देशभक्ति की गाथा इसमें वणित है । तत्कालीन परिस्थितियों, देश-प्रेम एवं 
राष्ट्रीय उन्नयन के सन्दर्भ में यहू काव्य रूपक-ता प्रतीत होता है । अलक्षेन््र 
जैसे अंग्रेज से लड़ने के लिए उसके चंगुल से भारतमाता को मुक्त कराने के 
लिए चन्द्रगुप्त और चन्द्रगुप्त के वीर संनिकों की भाँति राष्ट्र के प्रत्येक पुरुष 
ओर नारी को यह गीत गाना होगा-- 
आओ वीरो ! आज देश की कीति बढ़ा दें, 
सब के सम्मुख मातृ-भूमि को शीश चढ़ा दें । 
शत्रुजनों को मार यहाँ से अभी हुटा दें, 
उनका घोर घमंड सदा के लिए घटा दें । 
संसार देख ले फिर हमें तुच्छ नहीं है हम कभी, 
निज भारतीय बल-वीये का आओ परिचय दें अभी ।? 
इनके अतिरिक्त महाराणा प्रताप के चरित्र पर आधारित प्रसाद का 
'मह्वा राणा का महुतत्व' एवं गोकुलचन्द शर्मा कृत 'प्रणवीर प्रताप” उल्लेखनीय 
रचनाएँ हैं । नारियों का सम्मान करना भारतीय संस्कृति का एक अंग हे और 
प्रताप संस्कृति के पोषक हैं, यही उनका महत्त्व है । अतः सैनिकों द्वारा नवाब 
रहीम की पत्ती को पकड़ लाने पर वे ससम्मान उसे वापस भेज देते हँ । 
अपने सैनिकों से वे कहते हैं-- 
'शत्र हमारे यवन-उन्हीं से युद्ध हे 
यवनीगण से नहीं हमारा द्वेष है ।2 
'प्रणवीर प्रताप' में प्रताप के स्वातन्त्र्य प्रेम एवं स्वाभिमान का मर्मस्पशी 
चित्रण है । स्वाभिमान की रक्षा के लिए वह जंगल में घास की रोटियों से 
अपनी तथा अपने बच्चों की प्राणरक्षा करता है। उसका जीवनोह श्य उसे उस 


१. मोथे विजय : सियारामशरण गुष्त- साहित्य सदन, झाँसी--१ ९९४ वि०, 
पु० १७ तथा पु० १०, १२ एवं २०। 

२. महाराणा का महत्त्व : जयशंकर प्रसाद--भारती मंडार, बनारस--१ ६८५ 
वि०, पृ० १२। 
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विपन्नावस्था में भी सम्राट अकबर की समृद्धि और ऐश्वर्य से अधिक शान्ति 
और सन्तोष प्रदान करता है। उसके जीवन का मूल मंत्र है 
वह व्यथं ही जन्मा जगाया देण को जिसने नहीं । 
जातीय जीवन की झलक आयी कभी जिसमें नहीं 11 

'प्रणवीर प्रताप? की ये पंक्तियाँ और “महाराणा का महृत्त्व' की उपर्युक्त 
पंक्तियाँ प्रताप के जीवन की महत्ता और तत्कालीन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में लिखे 
इन दो काव्यों के उद्देश्य को स्पष्ट करती है । 

वीर चरित काव्यों की परम्परा में लाला भगवानदीत के वीर गीतों का 
संकलन 'वीर पंचरत्न” भी उल्लेखनीय है । हिन्दी वीर कथात्मक काव्य में 
'दीन? जी की इन कविताओं का स्थान महत्त्वपुर्ण है । खड़ी बोली काव्य और 
द्विवेदी-यूग की यह अमर उपलब्धि है । 

द्वारिकाप्रसाद गुप्त “रसिकेन्द्र' के लघु काव्य 'आत्मापंण' की कथा अत्यन्त 
हृदय-द्रावक है । औरंगजेब द्वारा रूपनगर की राजकुमारी प्रभावती को 
दरबार में बुलाने की प्रसिद्ध घटना तथा चूडावत सरदार एवं उसकी पत्नी का 
आत्मसमपंण राजपूतों के इतिहास का रक्त-सिचित पत्र है । 

राजपुतों के इतिहास पर आधारित मँथिलीशरण गुप्त की 'विकट भट! 
एवं 'पत्रावली” रचनाएँ इसी प्रकार की हैं । 'विकट भट' का देवीिह स्वाभि- 
मानी होने के साथ ही अप्रतिम योद्धा भी है। जिस समय वह अकेले विजय- 
पिह की सेना से लड़ता है, अद्भुत और वीर-रस का विलक्षण सम्मिश्रण 
उपस्थित होता है । 'पत्रावली' ऐतिहासिक आघार पर लिखित पद्यात्मक पत्रों 
का संग्रह है । इसमें राजपूत इतिहास की सुन्दर झलक प्राप्त होती है । 

इन ऐतिहासिक काव्यों की प्रथम विशेषता इनमें भारतीय संस्कृति के 
प्रमुख तत्त्वों की अभिव्यक्ति है । दूसरे इस युग में वीरता के परम्परागत 
स्वरूप में कुछ विकास हुआ । युद्ध-वीर, दानवीर कर्मवीर एवं धमंवीर से 
इतर अहिसा वीरों की भी प्रशस्ति गायी जाने लगी । जेसा कि पहले कहा जा 
चुका है गान्धी जी का भारतीय राजनीति में पदापंण एक नवीन क्रान्ति का 
पदार्पण था । देश की समस्त बिखरी शक्तियों को समेट कर ऐक्य के सूत्र में 
बाँध्ने वाली उनकी अहिसा-नीति इस युग के कवियों की कल्पना को छू गयी । 
गोकुलचन्द्र शर्मा ने जहाँ एक ओर प्रणवीर प्रताप” के शोयें, रण-कोशल एवं 
साहस का ओजस्वी चित्रण प्रस्तुत किया, वहाँ 'गान्धी-गौरव' में उन्होंने गांधी 
जी के सौम्य, शांत किन्तु अहिसा के शोगे से परिपूर्ण जीवन को पद्यबद्ध 
किया । अहिसकों की वीरता कुछ ऐसी विलक्षण वीरता थी कि उसके सामने 


१. प्रणवीर प्रताप : गोकुलचन्द्र शर्मा--१&६७२ वि०, पू० ३। 
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प्रताप का रण-कोणल भी नतमस्तक होता है। उनका निष्क्रिय-प्रतिरोध 
हल्दीघाटी में कटते-मरते वीर राजपुतों के बलिदान से कम नहीं है क्योंकि 
उनका उद्देश्य प्रताप के उद्देश्य से भी अधिक व्यापक है-- 
यदि धमं-रक्षा इष्ट है तो मान कर मरते रहो 
सड़ते रहो संकट सहो पर देश-दुख हरते रहो ।! 

ब्रजभाषा में इस प्रकार के किसी काव्य की परम्परा नहीं थी । भूषण एक 
झकेले कवि हैं जिन्होंने शिवाजी के प्रसिद्ध रोमांचकारी चरित पर प्रशस्तिर्याँ 
लिखी थीं । किन्तु इस युग में खड़ी बोली की इस काव्य-धारा से प्रभावित 
कुछ फुटकर रचनाएँ ब्रजभाषा में हुई । राष्ट्रीयता के सन्दर्भ में लिखी गयीं 
इन रचनाओं का विवेचन आगे क्रिया जा रहा है। यहाँ पर ऐतिहासिक 
आख्यानों की परम्परा में वियोगी हरि की “वीर सतपई' को चर्चा ही अपेक्षित 
है । 'सतसई' की विशेषता वीर-रप्त के सफल एवं उत्तेजक परिपाक में है । 
कवि ने विभिन्न प्रसिद्ध वीरों के वीरतापूर्ण चरित्रों का वर्णन ओजमयी ब्रज- 
भाषा में किया है । इसके अतिरिक्त उपयुक्त परम्परा में इन्होंने गांधीजी को 
सत्यवादी राजा हरिशचन्द्र का कलियुग-अवतार माना है । लाला भगवान 
दीन की परम्परा में इस रचना में भारतीय वीर बालाओं पर भी सुन्दर 
अभिव्यक्ति का समावेश हुमा है । 
(इ) दलित एवं शोषित वगं 

झभिजात्य वर्ग काव्य में शताब्दियों से प्रतिष्ठा प्राप्त किये हुए था । 
आधुनिक काल के परिवतित जनवादी आन्दोलनों से, अभिजात्य से सामान्य 
जन की ओर, समाज का बुद्धिजीवी वर्ग आकृष्ट हुना । यह युग सामन्तवादी 
युग न होकर कृषकों ओर मजदूरों का युग था । संसार के अन्य देशों में भी 
इम वर्ग को धीरे-धीरे प्रतिष्ठा प्राप्त हो रही थी, यहाँ तक कि रूस में कृषकों 
और मजदूरों ने क्रांति ही कर दी । रूस में कृषकों का राज हो गया । मानव- 
इतिहास की यह विलक्षण एवं उत्साहवद्धेक घटना इसी युग में घटी थी 
जिसका प्रभाव इस युग के कवियों पर भी पड़ा । 

दलित एवं शोषित वर्ग के प्रति द्विवेदी-युग प्रारम्भ से ही आकृष्ट हुआ 
था ।* जनवादी कवियों की दृष्टि तत्कालीन वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं से 
पूत्र ही इस वगं-विशेष की महत्ता को समझ रही थी । इस दिशा में ब्रजभाषा 
काव्य की चेतना निश्चय ही प्रशंसनीय है । ११ मार्च १८९७ ई० के 'हिन्दो- 





१. गाँधी गौरव: गोकुलचन्द्र शर्मा- साहित्य सदन, अलीगढ़ -- १६७६ 
वि०, पृ० ७४। 
२. विशेष विस्तार के लिए दे० अध्याय छः, 'सामाजिक परिप्रेक्ष्य! । 
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स्थान’ में प्रकाशित महावीरप्रसाद द्विवेदी की “भारत दुर्भिक्ष कविता इसका 
स्पष्ट संकेत है । 

लोचन चले गये भीतर कहुँ कंटक सम कल छाये, 

कर में खप्पर लिये अनेकन जीरण पट लपटाये 1 

माँस विहीन हाड़ की ढेरी भीषण भेष बनाये, 

मनहु प्रबल दुर्भिक्ष रूप बहु विचरत सुख पाये ।' 
इन पंक्तियों में 'इतिवृत्तात्मकता' अथवा 'अकाब्यात्मकता' भले ही हो किन्तु 
यथार्थ जीवन का जो ममंस्पर्णी अनभूत सत्य इनमें है, वह उपेक्षणीय नहीं है। 
इस प्रकार के चित्रणों को आधुनिक काल में कवि “निराला! तक की कविताओं 
में ढूंडा जा सकता है । ब्रजभाषा में इस परम्परा को बौद्धिक स्तर पर आगे 
ले जाने बाले कवियों में से 'कविरत्न' का नाम विशेष उल्लेखनीय है । 

खड़ी बोली काव्य में भी इस वर्ग के प्रति जागरूकता की एक लम्बी 
परम्परा का सूत्रपात हुआ । कामताप्रसाद गुरु की ग्रामीण विलाप' कविता 
से लेकर गुप्त जी के 'किसान' एवं सियारामशरण गुप्त के 'भनाय' तक 
अन्यान्य कविताओं की रचना इस वर्ग को लक्ष्य करके हुई । इनके अतिरिक्त 
फुटकर रूप से केणवप्रसाद मिश्र, रामनरेश त्रिपाठी, गयाप्रसाद शुक्ल “सनेही', 
हरिशंफर शर्मा, मुकुटधर पांडेय, नाथूराम शंकर शर्मा आदि कवियों ने भी 
दलित एवं शोषित वर्ग के श्रति अपनी संवेदना को अभिव्यक्ति प्रदान की । 
इनमें यथार्थ के सूक्ष्म करुणाजनक चित्रणों से लेकर तत्सम्बन्धी वैचारिक वादः 
विवादों का भी समावेश हुआ । 
(ई) स्फुट भक्ति एवं नीति 
'सरस्वती' पत्रिका आधुनिक भावबोध की पत्रिका होने के कारण 'भक्ति' 

जैसे प्राचीन विषय को प्राधान्य न दे पायी । राष्ट्रीयता, बोद्धिकता भोर 
वैज्ञानिकता के नवीन के सन्दर्भ में परम्परागत भक्ति को प्रश्नय न मिलना सर्वथा 
स्वाभाविक है । ईश्वर में परम्‌ अनुरक्ति को भक्ति कहा गया है (सा परानु- 
रक्ति: ईश्वरे-भक्तिसूत्र) । भज्‌ धातु से भक्ति की उत्पत्ति हुई है जिसका अर्थ है, 
भजना । भक्ति अमृत-स्वरूपा एवं परम्‌ प्रेमस्वरूपा है, जिसकी प्राप्ति कर 
मनुष्य सिद्ध, अमर थोर तृप्त हो जाता है । इस प्रकार इशवरोन्मुख प्रवृत्ति 
ही भक्ति है । यह प्रवृत्ति परोक्ष सत्ता के प्रति मनुष्य का दन्य निवेदन ही है । 
हिन्दी साहित्य का भक्तिकाल इस परम प्रेमस्वरूपा एवं अमृत-स्वरूपा अनन्य 





१. द्विवेदी-काव्य-माला । 
२. हिन्दी साहित्य कोश : संपादक डॉ० धीरेन्द्र वर्मा -ज्ञान मंडल, काशी 
(साग १), पृ० १२४ एवं ५२६ । 
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भक्ति से ओतप्रोत है । सगुण एवं निर्गुण दोनों प्रकार की भक्ति उसी परम्‌ सत्ता 
तक पहुँचने के भिन्न मार्ग हैं । कबीर, सुर, तुलसी या जायसी जैसे भक्त-कवियों 
की भावाभिभूत वाणी भारतीय जन-मानस में रम गयी है। जहाँ एक ओर 
निगुण सन्तों ने ईश्वर या परम्‌ सत्ता को सवंव्यापक, सर्वोपरि, सर्वशक्तिमान 
आर मात्रनियन्ता माना तथा उसे कोई व्यक्त आकार नहीं दिया, वहाँ दूसरी 
ओर सगुण भक्तों ने अपनी श्रद्धा और विशवास का लोफिक आधार हूंढ़ा 
ओर उसे रूप, गुण एवं आकार से अभिषिक्त करके राम और कृष्ण की भव्य 
मूतियों में प्रतिष्ठापित किया । इस प्रकार एक भोर उस परम्‌ सत्ता को सूक्ष्म 
शञानेन्द्रियों से अनुभूत बताया गया तो दूसरी ओर उसे पौराणिक भवतारवाद 
की ख्पाकृति में व्यक्त करके स्थूल एवं सहज ग्राह्य बनाया गया । इस अवतार- 
वाद के मूल में अंशतः गीता के 'यदा यदा हि घमं स्य ग्लानिभवति'! श्लोकों में 
निहित सन्देश ही है । गीता में ही कृष्ण का कथन है कि “राग, भय और क्रोध 
से रहित, अनन्य भाव से मेरे में स्थित, मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप 
तप से मेरे स्वरूप को प्राप्त होते रहे हैं ।”* अतः समस्त भक्तिकालीन भक्त इस 
राग, भय, क्रोध से मुक्त अनन्य भक्ति में लीन भगवदृस्वरूप को प्राप्त करने के 
लिए सतत्‌ प्रयत्नशील रहे । 
कालान्तर में यह भक्ति भाव, यह लीन होने की अदम्य कामना, विकृत 
होकर काम-केलि में परिवर्तित होकर 'राधाकृष्ण जुगल सरकार” तक ही 
सीमित रह गयी । रीतिकालीन दरबारी ऐश्वर्य में यह भक्ति परम्परा अपने 
आध्यात्मिक धरातल से च्युत होकर तत्कालीन लौकिक भोग और विलास के 
धरातल पर आ गयी । यह भक्ति एक आड़ थी जिसके पीछे रीतिकालीन 
राजदरबारों के काम क्रीडाओ की वाध धारा प्रवाहित हो रही थी । 
उन्नीसवीं शदी में भारतोत्थान की नयी विचारधारा के प्रभाव से इस विगलित 
धारा को रोकने का प्रयास भारतेन्दु ने किया । उन्होंने शङ्गार और भक्ति 
को अलग-अलग स्थान प्रदान करके भक्तिकाल और रीतिकाल की दो 
परम्पराओं को फिर से काव्य में जीवन्त बना दिया । उन्होंने सुर और मीरा 
की अनन्य भक्ति की परम्परा में अनेक पदों की रचना की तो बिहारी, देव, 
मतिराम, पद्माकर आदि की रसिक परम्परा को भी निभाया । 
भक्ति की यह परम्परा आलोच्य-युग के वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक 
परिप्रेक्ष्य में अपनी भव्यता खो बैठी । बैज्ञानिक प्रगति से मानव-शक्ति और 
साम्यं की सीमाओं को विस्तार प्राप्त हुआ। मनोवैज्ञानिक विचारधारा 


१. श्रीमद्भगवद्गीता : अध्याय ४--एलोक ७-८ । 
२. वही०, श्लोक १० । 
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में भक्ति सांसारिक निराशा की प्रतिक्रिया मात्र कही गयी । इसलिए भारतेन्दु 
की भक्ति क्राधुनिक काल में मानसिक ईश्वर-रति' ही रह गयी ।! परम्परा- 
गत भक्ति और आधुनिक बौद्धिकता एवं तकंप्रधान युग की भक्ति में इस प्रकार 
एक बहुत बड़ा अन्तर आ गया । प्रचीन भक्ति तथा अवतारवाद की परम्परा 
ने मानव को किसी सीमा तक अकर्मण्य और रूढ़िवादी बना दिया था। 
आधुनिक वैचारिक क्रान्ति ने मानव को सम्मानित तथा शक्तिसम्पन्न सिद्ध 
किया । यही कारण है कि आलोच्य-युग के भक्ति काब्य में वह सूक्ष्म जीवन- 
स्पर्शी आध्यात्मिकता का परिचय नहीं मिलता जो भक्तिकालीन भक्तों अथवा 
सन्तों में हमें प्राप्त होता है। भक्तिकालीन आध्यात्मिकता जहाँ तक बुद्ध 
ग्राह्म है वहीं तक इस युग के बुद्धिजीवी वर्ग को वह स्वीकार है। इस भक्ति 
कात्य के पीछे ब्रह्म समाज और आये समाज की नवीन चेतना कार्यरत रही । 
ब्रह्म समाज ने ईश्वर के अवतारवाद का निषेध किया तो आर्य समाज ने उसे 
सर्वेध्यापक, सर्वनियन्ता, निराकार, न्यायकारी, निविकार, अजर-अमर, 
अनुपम, अनादि इत्यादि माना । प्रस्तुत युग में इस प्रकार ईश्वर के निराकार, 
निर्विकार तथा साकार अवतार दोनों रूपों को मान्यता प्राप्त हुई । 
(१) खड़ी बोली भक्ति-काव्य 

आलोच्य काल की खड़ी बोली भक्तिमूलक कविता में इस प्रकार दो तत्त्व 
स्पष्ट दीखते हैं। एक तो वह वर्ग था जो ईश्वर को उसके परम्परागत 
अवतार रूप में स्वीकार करता रहा किन्तु आधुनिकता से भी प्रभावित रहा । 
दूसरा बर्ग वह था जो ब्रह्म समाज, आये समाज के प्रभाव में ईश्वर के अवतार- 
वाद का निषेध करते हुए तत्सम्बन्धित बाह्याडम्बर इत्यादि का भी विरोध 
करता रहा प्रथम श्रेणी में मंथिलीशरण गुप्त और राय देवीप्रसाद 'पूणं' को 
भक्तिमूलक कविताओं को प्रतिनिधिरूप में रखा जा सकता है। ये दोनों कवि 
ईश्वर के अवतार स्वरूप को ग्रहण करते हैं किन्तु उसे आधुनिक बुद्धिवाद 
से सिक्त करके मानव के कुछ निकट ले आते हँ । दूसरी श्रेणी के प्रमुख कवि 
'हरिऔध' कहे जा सकते हूँ । साथ ही नाथ्राम 'शंकर' शर्मा का नाम भी 
उल्लेखनीय है । कट्टर श्रायंसमाजी की भाँति कवि शंकर सनातनधमं के 
अवलम्बियों को व्यंग्य वाणों से छिद्रित करते रहे । इनकी अधिकांश कविताओं 
का प्रधान स्वर थही है । ब्रह्म समाज भौर आये समाज की विचारधारा 
से इस युग के अधिकांश कवि प्रभावित रहे । श्रीधर पाठक ने १८८३ ई० 
की 'मनोविनोद' में ही इस प्रभाव को ग्रहण किया था । इस विचारधारा का 


१. हिन्दी कविता में युगान्तर : डॉ० सुधीद्ू--आत्माराम एण्ड सन्स, 
दिल्ली, १६५० ई०, पृ० ३२३। 
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विकास 'सरस्वती' में प्रकाशित फुटकर भक्ति कविताओं के अनुशीलन से 
स्पष्ट किया जा सकता है । ईश्वर को सर्वव्यापकता, ज्पोतिमंयता, सर्वेणक्ति- 
मत्ता एवं विश्वम्भरता को 'हरिओध', मंथिलीशरण गुप्त, मियारामशरण गुप्त, 
बद्रीनाथ भट्ट, लक्ष्मीधर वाजपेयी, वागीश्वर मिश्र इत्यादि की कविताओं में 
देखा जा सकता है। इन कविताओं में बौद्धिकता का आग्रह स्पष्ट ही दीख 
पड़ता है। भगवान की निविकारता का दर्शन लक्ष्मीधर वाजपेयी देखिये 
इस प्रकार करते हैं-- 

स्वच्छ निरजन निरामय है जो सभी प्रकार 

कहो उसे क्यों चाहिए, अध्यं पाद्य की धार (7 
बदरीनाथ भट्ट ईश्वर के अवतार को दार्शनिक आधार पर प्रस्तुत करते 
हैं । सचराचर सृष्टि का यह्‌ चित्रकार अपने आपको ही इस विस्तृत सृष्टि में 
चित्रित कर रहा है। यह समस्त भूमण्डल उसी का रूप है । अद्वंतवाद के 
जीव-ब्रह्म की एकाकारिता का स्वरूप वे इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं-- 

अब रहा नहीं घट-मठ का प्रश्‍न वा है, 

बन गया व्योम ही घट-मठ रूप जहाँ है, 

सच्चिदानन्द ही भावानन्द बन आया, 

खुद चित्रकार मानो स्वचित्र बन आया 7 
ऐसे विश्वरूप ईश्वर को पाने के भक्तिमागं तथा द्वार इतने हैं कि गुप्त जी 
भ्रमित होकर पूछते हैं-- 

तेरे घर के द्वार बहुत हैं किससे होकर आऊंं मैं ? 

सब द्वारों पर भीड़ बड़ी है कसे भीतर जाऊं मैं ?* 
भगवान को पाने के लिए इन द्वारों तथा इन पर लगी भीड़ से हटकर भी 
पथ है । यह पथ मानवतावाद का पथ है । रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने इस पथ का 
अनुसरण सर्वप्रथम अपनी 'गीतांजलि' में किया । सरस्वती” में उनके अनेक 
गीतों का अनुवाद छपा । इसके अतिरिक्त उसकी भाव-धारा का अनुसरण 
खड़ी बोली भक्तिपूलक कविता में प्रचुर मात्रा में हुआ । मैथिलीशरण गुप्त, 
सियारामशरण गुप्त, रायक्ृष्णदास, मुकुटधर पांडे, गिरिधर शर्मा, बद्रीनाथ 
भट्ट, पदृमलाल पुन्नालाल बरुशी, जयशंकर प्रसाद एवं सुमित्रानन्दन पन्त 
इत्यादि रवीन्द्र की 'गीतांजलि' से प्रभावित हुए । हिन्दी गीतांजल १९१५ ई० 
में प्रताप प्रेस कानपुर से छपी थी । 'गीतांजलि' की भक्तिपूणं कविताओं के दो 


१. सरस्वती, फरवरी १६१३ ई०, पू० ६८। 
२. सरस्वती, अप्रैल, १६१७ ई०, पु० १८८] 
३. सरस्वती, नवम्बर १६१८ ई०, पु० २२७ । 
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प्रधान स्वर हैं--कर्मयोंग और मानवतावाद । यहीं पर यह प्राचीन भक्ति 
परम्परा से भिन्न हो जाती है । रवीन्द्र ने वेदान्त तथा वैष्णव भक्तों के प्रभाव 
को ग्रहण तो किया किन्तु उन्होंने जिस नवीन दृष्टि से उसको प्रस्तुत किया 
वह सवंथा युग-प्रवत्तंक एवं क्रान्तिकारी था । रुढिवादिता ओर गतानुगतिता 
का विरोध इस भक्ति की एक और प्रधान प्रवृत्ति है । रवीन्द्र ने मुक्ति और 
मोक्ष, भक्ति और आराधना सभी की नवीन व्याख्या प्रस्तुत की । कमं-पथ 
पर अग्रसर मानव-सेवा से अभिभुत होकर ही वे भक्ति का परिधान ग्रहण 
करते हैं । रवीन्द्र की भाँति ही कवि प्रसाद पुजारी और पूजा की चिरपरिचित 
परम्परा पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं-- 

प्राथना और तपस्या क्यों ? पुजारी किसकी है यह भक्ति । 

डरा है तू निज पापों से इसी से करता निज अपमान। 

दुखी पर करुणा क्षण भर हो प्रार्थना पहरों के बदले । 

मुझे विश्‍वास है कि वह सत्य करेगा आकर तब सम्मान ।* 
इस प्रकार दीन दुखियों, पतितों और निराश्रितों की सेवा में हो ईश्वर 
की प्रार्थना है और उसी में मुक्ति और मोक्ष है । 

संक्षेप में खड़ी बोली की भक्ति कविता-धारा में नवीन युग की रहस्य 

भावना के साथ ही परम्परागत प्रेमझूलक भक्ति-घारा का भी पुट देखने को 
मिलता है । सुर और मीरा ने जिस माधुयं-भाव को भक्ति में समाहित किया 
था, वह इस युग के भक््तों में भी दर्शनीय है। मंथिलीशरण गुप्त की 'अनुरोध', 
'यात्री', दुती', 'स्वयंआगत' सुङुटधर पाण्डे की 'रूप का जादू' तथा बद्रीनाथ 
भट्ट और सियाराम शरण गुप्त की कई कविताओं में रहस्य और प्रेम की 
गहरी छाप देखने को मिलती है ! एक उद्धरण प्रस्तुत है-- 

ध्यान न था कि राह में क्या है कॉटा-कंकड़, ढोंका, ढेला 

तू भागा में चला पकड़ने तू मुझसे मैं तुझसे खेला 

सुरभित शीतल वायु बही थी, चाह चन्द्रिका छिटक रही थी 

रजतथयी-सी मुदित मही थी रत्नाकर लेता था हेला 

तू मुझसे मैं तुझसे खेला ।* 

ईश्‍वर से प्रेम करते हुए भक्त उससे अलगाव होने पर विह्वल हो उठता 

है । निभृत प्रेम से आवेष्टित 'नवीन' जी की भाव धारा रहस्य भावना से 
युक्त होकर एक मामिक चित्र प्रस्तुत करती है । नटवागर को प्रतीक्षा में बैठे 


१. झरना : जयशंकर प्रसाद-भारती भण्डार, बनारस- १६६९ वि०, 
पू० ६४ ! 
२. 'खेल'-मैथिलीशरण गुप्त, सरस्वती, अक्टूबर १६१८, पृ० १७६ । 
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'नवीन' जी केवल निश्वास छोड़कर रह जाते हैं, किन्तु वह निष्ठुर नहीं 
भाता है-- 

मचल-मचल कर उत्कण्ठा ने छोड़ा नीरवता का साथ, 

विकट प्रतीक्षा ने धीरे से,कहा-“निष्ठुर हो तुम तो नाथ ।! 

नाद-ब्रह्म की रुचिर उपासिका मेरी इच्छा हुई हताश 

बह कर उस निस्तव्य वायु में चला गया मेरा निश्वास ।* 
इसी प्रकार रवीन्द्र की प्रेम-मूलक रहस्य भावना को 'प्रेम विह्वल” में 
सियारामशरण गुप्त उनकी ही एक कविता के भाव को प्रस्तुत करते हैं-- 

प्राण-सखे ! इस बृष्टि निशा में आज तुम्हारा है अभिसार, 


आज तुम्हारा मागं कहाँ है, आता है बस यही विचार । 

दुर कहाँ किस नदी-किनारे दुर कहाँ कित घन वन में, 

प्रियतम ! किस गम्भीर तिमिर में आज हो रहे हो तुम पार ?2 
इस रहस्य भावना, माधुयं एवं भावसिक्त परम्‌ सत्ता की भक्ति के अति- 
रिक्त आलोच्य युग की इस कविता-धारा में ईश्वर के जगत्‌-उद्धारक रूप का 
भी चित्रण किया गया है । यह भक्ति परनिष्ठ भक्ति है। ईश्वर को भारत 
की पतित दशा का ज्ञान कराना तथा उसके उद्धार हेतु उससे प्रार्थता करना 
ही इस भक्ति का उद्देश्य था । आधुनिक परिप्रक्ष्य में यह देन्य-निरूपण पर- 
म्परागत व्यक्तिनिष्ठ देन्य-निरूपण न होकर परनिष्ठ जातिनिष्ठ तथा राष्ट्रनिष्ठ 
था। इस प्रकार की अधिकांश कविताएँ मैथिलीशरण गुप्त, रामचरित उपा- 
घ्याय, राय देवीप्रसाद 'पूर्ण' इत्यादि की हैं ।* 
(२) ब्रजभाषा भक्ति-काव्य 

आलोच्य-युग की ब्रजमाषा में रचित भक्ति कविता-धारा को हम दो भागों 

में बांट सकते हैं। प्रथम श्रेणी में परम्परागत भक्ति-निरूपण रखा जा सकता 
है । इस श्रेणी के प्रमुख कवि पं० जगन्नाथ दास 'रत्नाकर' हैं। 'रत्नाकर” 
जी प्रत्येक दृष्टिकोण से प्राचीनता के पोषक थे । उन्होंने भक्ति की भी प्राचीन 
परम्परा को ही निभाया । दाशंनिक दृष्टि से वे गौड़ीय-मध्य सम्प्रदाय के 
अनुयायी थे । ज्ञान ओर योग का खण्डन वे प्रेम ओर भक्ति से करते हैं। भकत 


१ 'तिरहाङुल'-बालङृष्ण शर्मा 'नवीन', सरस्वती, दिसम्बर १६१८, 
पु० ३०२ । - 

२. प्रेम-विह्लल'--तियारामशरण गुप्त, सरस्वती, फरवरी १६२० ६०, 
पू० ८ ६। 

३. विशेष विस्तार के लिए देखिए अध्याय छः-धामिक परम्परा । 
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के रूप में वे राधाकृष्ण की भव्य-मू्ति को अपने हृदय में अंकित किये हुए हैं । 
उनके रूप भर गूण का चित्रण करना, उनके ईश्वरत्व और व्यापकत्व को 
स्थापित करना उनका धर्म है। किन्तु इस भक्ति में सूर ओर तुलसी का 
हाद्रे आवेश अथवा निर्मल अलौकिक प्रेम की भक्ति-भावना सर्वत्र विद्यमान 


नहीं है । उन पर रीतिकालीन श्वगार-भावना का जो अक्षुण्ण प्रभाव था, 
उसे वे अपनी भक्ति-भावना से विलग न कर सके | अत: उनकी भक्ति घनानन्द, 
पदुमाकर तथा भारतेन्दु की परम्परा में ही रखी जा सकती है । शुद्ध भवित- 
भाव की उनकी रचनाएँ संख्या में कम ही हैं तथापि उनमें वे किचित मात्रा 
में शुद्ध भावुक भक्त के रूप में प्रस्तुत हुए हैं । 

“रत्नाकर” जी के बाद इस श्रेणी में कवि 'पूर्ण', श्री घर पाठक, 'हरिओध', 
“वचनेश मिश्र', लाला भगवानदीन 'दीन' इत्यादि आते हैं । उनकी भक्ति का 
प्रमुख स्वर परम्परागत भवतारवाद तथा देन्य-निरूपण की भावना ही है 
('हरिमोध' जी की खड़ी बोली काव्य में अभिव्यक्त भक्ति-भावना, कालान्तर 
में नवीन परिधान प्राप्त करती है । इसका उल्लेख यथास्थान किया जा चुका 
है) । इस भक्ति काव्य-धारा में किसी प्रकार की नवीन उद्भावना का परिचय 
नहीं प्राप्त होता । 

दुसरी श्रेणी में सर्वश्रथम सत्यनारायण 'कविरत्न' आते हैं। थ्याधुनिक 
“ब्रज कोकिल' 'कविरत्न' जी अंशतः वेष्णव भक्‍त थे । ईश्वर की सत्ता में 
उनको क्षसीम विश्वास था । उनकी भक्ति में सुर के प्रेम-माघुयं की भावना 
का हमें परिचय मिलता है । 'कविरत्त' जी वस्तुतः अत्यन्त भावुक भक्त थे. 
किन्तु परम्परागत दृष्टिकोण के होते हुए भी वे अन्य ब्रजभाषा कवियों से 
भिन्न हैं । उनकी भक्ति परम्परागत व्यक्तिनिष्ठ भक्ति नहीं है । यद्यपि भाध्‌- 
निक बौद्धिकता उनको 'इरिऔध' की भाँति कृष्ण को महामानव मानने के 
लिए बाध्य नहीं करती तथापि वे तत्कालीन राष्ट्रीय उन्मेष में भगवान के 
सवंनियन्ता, न्यायकारी एवं सर्वव्यापक रूप को उलाइना देते हँ । उनके ये 
उपालम्भ के पद ब्रजभाषा काव्य की उपलब्धि हैं। इनमें अभिव्यक्त वेदना 
की पामिकता सहज ही द्रवीभुत कर देती हे । 'कविरत्न' जी ने प्रेममुलक 
माधुयं-भावना से युक्त भक्ति को भी अभिव्यक्ति दी है । उनकी यह्‌ प्रेमाभि- 
व्यक्ति भवितकालीन परम्परा से ही जुड़ती है |! 

इसके अतिरिक्त 'कविरत्न' जी ने संस्कृत स्तोत्रों की परम्परा में 'शिव- 
महिमा स्तोत्र' इत्यादि की भी रचना की । कवि नाधूराम शंकर शर्मा को भी 
इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। यद्यपि 'कविरत्न' की भांति वे सनातन- 





१. हृदयतरंग : सम्पादक पं० बनारसीदास चतुर्वेदी--नागरी प्रचारिणी 
सभा, आगरा- १६७६ वि०, पु० ३४-३ । 
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घर्मावलम्बी नहीं थे तथापि दोनों के दृष्टिकोण में कुछ साम्य अवश्य मिलता 
हे । दोनों ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते हैं। दोनों उसके ईश्वरत्व की 
सफलता ओर सत्यता जगत्‌-कल्याण ओर विशेषकर भारतोत्यात में मानते 
हैं । केवल 'शंकर' जी की आयंप्रमाजी कट्टरवादिता इनसे भिन्न पड़ती है। 
कविवर प्रसाद की ब्रजभापा में रचित भक्ति-भाव की कविताएँ अधिक 
नहीं हैं । किन्तु उनकी ब्रजभाषा कविश्ञाओं में जो प्रेम-पीड़ा, प्रेम-विह्ललता 
भोर प्रेम की अनन्यता प्राप्त होती है, वह भन्तिमूलक काव्य के माधुर्य एवं 
रहस्यवादी पक्ष से अधिक भिन्न नहीं है । 'नीरव प्रेम” में वह इसी भावना 
की अभिव्यक्त करते हूँ । इनकी आरम्मिक प्रेममुलक कविताओं का आधार 
यद्यपि लौकिक है तथापि यह लौकिक आकर्षण ही आगे चलकर आध्यात्मिक 
स्तर पर पहुँचकर रहस्योन्मुलली हो जाता है । 'चित्राधार' में संकलित उनकी ये 
कविताएं स्पष्टतया उन्हें परम्परागत ब्रजभाषा काव्य प्रवृत्तियों से भिन्न रख 
देती हैं । 
भक्ति में सामान्यतः नीति का समावेश भी होता है । 'नीति शब्द की 
उत्पत्ति संस्कृत के 'णीय' से मानी जाती है जिसका अर्थ 'ले जाना! आगे ले 
जाना' है । यह 'आगे ले जाने' का अथं जीवन की विभिन्न दिशाओं से संपृक्त 
है | ये दिशाएँ आध्यात्मिक, धार्मिक, भोतिक, सामाजिक, राजनीतिक इत्यादि 
हो सकती हैं । सम्मुन्नत, प्रगतिशील, धर्मसम्मत न्यायप्रिय जीवन और समाज 
की स्थापना में जितने भी आदर्श उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, वे सब “नीति! के 
क्षन्तगंत समाहित हो जाते हैं। 'नीति' के सामान्य रूप से दो भेद किये जा 
सकते हैं --शाश्वत नीति भोर सामयिक नीति । मानव स्वभाव क्षीर कल्याण 
को दृष्टि में रखकर जो सिद्धांत चिरकाल से चले आ रहे हैँ वे सार्वकालिक 
नीति के अच्तगंत आते हैं । 'विभिन्न युगों में विभिन्न परिस्थितियों के आवश्य- 
केतागुपार मानव-समाज की भिन्न-भिन्न नीतियाँ होती हैं उन्हें सामयिक नीति 
कहते हैं । यह नौति परिवतंनशील होती है । 
आधुनिक काल में द्विवेदी जी ने काव्य का एक उद्देश्य उपदेश 
आर ज्ञानार्जन भी माना था । अतः 'सरस्वती? में समय-समय पर इस प्रकार 
की कविताए' भी प्रकाशित होती रहती थीं । इस स्फुट नीति-काव्य के दो 
वर्ग किये जा सकते हें । एक तो वह वर्ग जो परम्परागत नैतिक सिद्धान्तों 
को फिर से काव्यबद्ध कर रहा था । यह शाश्वत नीति धमं धोर तत्सम्बन्धी 
विषयों से अधिक सम्बद्ध थी । दुसरा वर्ग आधुनिक आवश्यकताओं और 
न्यू नताभों को दृष्टि में रखकर नवीन आदर्श अथवा नीति का प्रतिपादन कर 
रहा था । प्रथम वर्ग के लिए राधाकृष्णदास की 'सुनीति' तथा 'रहिमन 
विलास” इत्यादि नीति विषयक कविताओं को रखा जा सकता है । 
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द्वितीय वर्ग के कवियों के नीति-काव्य के पीछे तत्कालीन धार्मिक, 
सांस्कृति और राजनीतिक आन्दोलन हैं । आयं समाज, ब्रह्म समाज, विवेका- 
नन्द तथा अन्य नवीन बिचारधाराओं का प्रभाव इस नीति-काव्य पर स्पष्ट 
रूप से पड़ा । सुधारवाद ओर राष्ट्रीयता के नये सन्दर्भ इस नीति-काव्य को 
प्राप्त हुए । इस काव्य में धमं, राष्ट्रीयता, नवीन समाज, व्यवसाय, अंग्रेजी 
राज तथा उनके कमचारी, जाति-पाँति, अस्पृश्यता, सवं धर्म-समभाव, अहिंसा, 
स्वतन्त्रता, एकता, स्वदेशी ब्रत, नारी सम्मान इत्यादि अनेक विषयों पर स्फुट 
रचनाओं की सृष्टि हुई । ब्रजभाषा एवं खड़ी बोली दोतों काव्य-धाराओं में 
समान रूप से कवियों ने इस धावना को अभिव्यक्त किया । कहा जा सकता 
है कि इस नीति-काव्य में आधुनिक बौद्धिकता, सामाजिकता और राष्ट्रीयता 
का दृष्टिकोण ही प्रबल है । प्रायः सभी कवियों मंथिलीशरण गुप्त, “हरिऔध' 
'पुर्ण', “रत्नाकर, 'शंकर', 'सनेह्वी', 'दीन”, बद्रीनाथ भट्ट आदि ने इस प्रकार 
परम्परागत एवं आधुनिक भाववोध युक्त नीति-काव्य की रचना की | राम- 
चरित उपाध्याय की 'सूक्ति मुक्तावली” इस सम्बन्ध में विशेष उल्लेखनीय 
है । उदाहरण के लिए कुछ उद्धरण द्रष्टव्य हैं । 
परम्परा से इस जगत्‌ को मायाजाल एवं भ्रम माना जाता रहा है, किन्तु 

आधुनिक कर्मठता और भोतिकवादिता के युग में मनुष्य इसे असत्य मानने 
को तैयार नहीं है । वियोगी हरि इसीलिए जगत्‌ की सत्यता को झुठलाने 
वाले व्यक्तियों को इस प्रकार फटकार सुनाते है-- 

जा जग की रोटीन तें सूझतु अलख अनंत । 

मिथ्या ताको कहत ए निलज निठल्ले संत |! 
घर्मं की रूहिग्रस्तता पर आधारित अमानवीय वगं-विभाजन से उदुभूत 
अस्पृश्यता को दुलारेलाल भार्गव मानव जाति का कलंक मानते हूँ । भगवान 
के मन्दिर में अछूतों के प्रवेश पर लगे सामाजिक प्रतिबन्धों पर वे दुखी होकर 
कहते हैं-- 

कलिजूग ही में मैं लली अति अचरजमय बात, 

होत पतित-पावन पतित, छुअत पतित जब गात 1? 
भगवान के इस स्वरूप को मान्यता प्रदान करने वालों पर यह निश्चय 
ही एक तीखा व्यंग्य है । इसी परस्परा में भगवानदीन के “नीति के दोहे', 
श्रीधर पाठक का 'जयतू सचाई सार' तथा कवि 'पुर्ण' के धुण संग्रह में ऐसी 


१. वीर सतसई : वियोगी हंरि--साहित्य भवन, प्रयाग, १९९५ वि०, 
पु० ९६ । न 
२. दुलारे दोहावली : गंगा प्रन्यागार, लखनऊ, १ ६६१ वि०, पृ० २० ॥ 
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अनेक उक्तियाँ प्राप्त होती हैं । कवि 'हरिओध' के 'चुभते चोपदे' भोर “चौखे 
चोपदे' में भी इसी परम्परा का निर्वाह किया गया है । मंथिलीशरण गुष्त 
की 'भारत भारती' रचना में नारी विषयक एक सूक्ति देखिए--- 

भागें न क्‍यों हमसे भला फिर दूर सारी सिद्धियाँ, 

पाती स्त्रियां आदर जहाँ रहती वहीं सब ऋद्धियाँ ।' 
इसी प्रकार गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही' देश-प्रेम को, प्रत्येक भारतवासी 
फा भारतमाता के प्रति ऋण के रूप में स्वीकार करते हैं-- 

करके देश प्रेम मातु-भु ऋण न पटाया । 

बनकर जीवन समर सूर निज सर न कटाया ।* 

संक्षेप में कहा जाये तो इस युग में परम्परागत नीति के विषयों को व्यापक 
विस्तार एवं दृष्टिकोण तो प्राप्त हुआ ही साथ ही नये युग के परिप्रेक्ष्य में नये 
नीति-क्राव्य का प्रणयन भी हुआ । इस दृष्टिकोण से इस नीति-काध्य को 
नवीन गरिमा प्राप्त हुई । 
(उ) प्रकृति को शोपा 
आलोच्य-युग से पूवं हिन्दी काव्य में प्रकृति की अवधारणा प्रकृति के 

उद्दीपन रूप तक ही सीमित रही । प्रकृति की स्वतन्त्र सत्ता, प्रकृति के अनु- 
रंजक तत्त्व, प्रकृति-सीन्दयं इत्यादि से हिन्दी काव्य की प्राचीन धारा अनभिज्ञ 
ही रही । भारतेन्दु ने यद्यपि इस दिशा में कुछ आरम्भिक प्रयास किये थे, 
परन्तु उनका मन इधर अधिक रमा नहीं । इस प्रकार प्रकृति की अवधारणा 
का समस्त भार हिवेदी-युग पर ही पड़ा। द्विवेदी जी स्वयं संस्कृत काव्य 
घारा से परिचित होने के कारण प्रकृति विषयक विविध ख्पों से परिचित 
थे । वे इस दिशा में अत्यन्त उदार भी थे। एक तो इसलिए कि संस्कृत 
साहित्य के अनुसरण से खड़ी बोली के काव्य में अभिव्यक्ति की शक्ति आ 
सकती थी, दूसरा यहु कि रीतिकालीन विगलित परम्पराओं का वे सर्वथा 
त्याग चाहते थे । इसलिए प्रकृति के भिन्न रूपों का चित्रण इस प्रतिक्रिया के 
लिए वरदान सिद्ध हुआ । फलतः सस्कृत प्रकृति-काव्य के अनुवादों से इस 
युग के प्रकृति-काव्य की प्रेरणा का सूत्रपात हुआ । प्रकृति शोभा का दिग्दर्शन 
उन्होंने स्वयं कालिदास से “ऋतु-संहार' की छाया में 'ऋतुतरंगिणी' को 
प्रस्तुत करके किया । कवि 'पुणं' ने १६०२ ई० में मेघदूत का अनुवाद 'धारा- 
धर धावन' नाम से किया। इसके अतिरिक्त कविवर श्रीधर पाठक ने भी 


१. भारत-भारती : मेथिलीशरण गुप्त--साहित्य सदन, चिरगांव, (झांसी) 
१६६४ वि०, पू० १३६। 
२. काव्य-वाटिका, पृ० १८। 
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प्रकृति-चित्रण की स्वच्छन्द धारा का सूत्रपात किया था । उनकी यह धारा 
प्रमुखतया ब्रजभाषा में ही प्रवाहित होती रही । ब्रजभाषा के साथ भाषागत 
अनगढ़ता की कोई समस्या नहीं थी । इसलिए उसमें प्रकृति की असीम सीन्दयं- 
मयी छटा मनमोष्ठक रूप धारण करके अवतरित हुई । 

वास्तव में प्रकृति की शोभा का भव्य रूप आलोच्य-युग के प्रारम्भिक 
वर्षों में ब्रजभाषा काव्य में ही सामान्यतः दीख पड़ता है। 'सरस्वती' की 
फाइलों के अनुशीलन से भी यह बात स्पष्ट हो जाती है । सन्‌ १६१०-१२ 
तक 'सरस्वती' में नियमित रूप से छपने वाली ब्रजभाषा कविताओं में अधि- 
कांश कविताएँ, प्रकृति-चित्रण की कविताऐ हैं और खड़ी बोली कविताओं 
में अधिकांश कविताएँ पौराणिक-ऐतिहासिक आख्यानों पर आधारित हैं। 
खड़ी बोली इन वर्षों में भाषागत अनगढ़ता और अस्थिरता को ठोक-पीट कर 
सुघड़ एवं प्रांजल बनाने में व्यस्त थी । यह उसके निर्माण का काल था । 
इस काल में विषय-व्यापकता और भाषा-सेवरण उसके प्रधान लक्ष्य रहे । 
बाद में शनेः शने: वह भी ब्रजभाषा के समान सुन्दर और मनमोहक प्रकृति- 
चित्रों को अंकित करने में सफल हुई। इस प्रकार यह निः संकोच रूप से 
कहा जा सकता है कि आधुनिक काल में प्रकृति के प्रति जो नवीन आकर्षण 
हमें मिलता है उसकी व्यवस्थित दाग-बेल सरस्वती” के प्रांगण में धीरे- 
धीरे पड़ रही थी । प्रकृति के भिन्न-भिन्न रूपों -जैसा कि हम आगे देखेंगे, 
के चित्रण का अभ्यास कविगण 'सरस्वती' की काव्य-प्रयोगशाला में आचार्य 
द्विवेदी जैसे प्रयोगकर्ता के निरीक्षण में कर रहे थे । कहने का तात्पये यह नहीं 
है कि प्रकृति-चित्रण के मात्र नियंता द्विवेदी जी थे, अपितु भिन्न-भिन्न दिशाशओं 
का संकेत उनके सम्पादन-काल में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से 'सरस्वती' 
तथा उसमें लिखने वाले विभिन्न कवियों के माध्यम से हो रह्ठा था । यह 
द्विवेदीयुगीन काव्य के अन्तर्गत 'सरस्वती' और द्विवेदी जी की एक विशिष्ट 
उपलब्धि है । इसीलिए इस क्षध्याय के अन्तगंत इसका विश्लेषण प्रस्तुत किया 
जा रहा है। 

आलोच्य-युग के प्रकृति-चित्रण को हम दो भागों में बाँट सकते हैं--(१) 
काव्य में प्रकृति की शोभा एवं (२) खड़ी बोली काव्य में प्रकृति शोभा । 
(१) ब्रजभाषा काव्य में प्रकृति की शोभा 

प्रस्तुत युग के ब्रजभाषा कवियों में प्रमुख रूप से हम श्रीधर पाठक, राय 
देवी प्रसाद 'पूणं', सत्यनारायण 'कविरत्न', १० रामचन्द्र शुक्ल तथा जयशंकर 
प्रसाद को ले सकते हैँ । इनके अतिरिक्त 'रत्नाकर' जी का नाम भी उल्लेख- 
नीय है किन्तु प्राचीनता के पोषक होने के कारण उन्होंने अधिकांश प्रकृति- 
चित्रण परम्परागत ही किये । न्य कवियों की फुटकर प्रकृति-चित्रण की 
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कविताओं को भी हम नहीं भूल सकते परन्तु ये फुटकर रचनाएं उपयु त प्रमुख 
प्रतिनिधि कबियों की प्रकृति से इतर नहीं है । 


आलम्बन रूप है वक 
ब्रजभाषा काव्य में पहली बार प्रकृति के प्रति आलम्बत रूप में आकषण 


इस युग में प्रकट है । इसका पूर्वाभास श्रीधर पाठक के अंग्रेजी तथा संस्कृत 
काव्य के अनुशीलन से ही प्रारम्भ होता है । 'एकान्तवासी योगी' (द हरमिट) 
'ऊजड़ ग्राम' (डेजटिड विलेज) 'श्रांत पथिक' (दि ट्रावलर) तथा कालिदास 
के ऋतु संहार' के अनुवाद इस नवीन धारा के पीछे कार्यरत थे। इनमें से 
'ऊजड़ ग्राम' तथा 'ऋतु संहार' का अनुवाद ब्रजभाषा में हुआ । 'ऊजड़ ग्राम' 
में वणित ग्रामजीवन की सुन्दरता का वर्णन तथा ऋतु-संहार में प्रकृति के 
संश्लिष्ट सूक्ष्म एवं भव्य चित्रण पाठक जी के मौलिक प्रक्ृति-काव्य पर 
अद्भुत प्रभाव छोड़ गये । इनके प्रकृति-चित्रण व्यापक और सूक्ष्म हें । प्रकृति 
के सुन्दर माह्लादकारी रूप का चित्रण कवि ने मनोयोग से किया है। 
हिमालय की ओट में प्रकृति वासंतिक छटा से युक्त अपने प्राकृतिक व्यापार 
में चुपचाप व्यस्त है-- 
चारु हिमाचल अंचल में, एक साल विसालन को बन है 

मृदु ममंर शील झरें जल स्रोत हैं, पवंत भोट है, निर्जन है 

लिपटे हैं लता द्रुम गान में लीन प्रवीन विहंगन को गन है 

भटक्यो तहा रावरौ भूल्यौ फिरे, मद बावरी सौ अलि को मन है 1! 
इसी भाँति प्रकृति के सरल एवं स्वाभाविक रूप का चित्रण राय देवी 
प्रसाद 'पुर्ण' वसंत के ही एक थोर दृश्य में प्रस्तुत करते हैं-- 

हरे हरे लह लहे विपुल द्रुम बूद-बूद बन सोहे, 

लोनी-लतिका कलित ललित फल बलित मन मोहे, 

लाल पीरे सेत बेंजने सुमन सुहावन फूले, 

गुंज गांन करि चंचरीक मकरन्द पान में भूले ।* 
हिमखण्ड में धंसती, उभरती, श्वेत फेनिलों से अलंकृत धवला गंगा का 
अत्यन्त भव्य-चित्रण 'रत्नाकर' जी ने 'गंगावतरण' में किया है। गंगा के 
पौराणिक, धार्मिक और अलंकारिक वर्णन की यद्यपि इस काव्य में बहुलता है 
किन्तु कहीं-कहीं कवि ने अत्यन्त सूक्ष्म दृष्टि से काम लिया है ।* 


१. वनाष्टक : श्रीधर पाठक--माडने प्रेस, प्रयाग, १६१२ ई०, पृ० १। 

२. पूर्ण संग्रह--गंगा पुस्तक माला कार्यालय, लखनऊ, १६८२ वि०, 
पू० १२२। 

३. रत्नाकर ग्रन्थावली--नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, १६६० वि०, 
पु० २६२ । 
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प्रकृति की विभिन्न रूपात्मकता को उसके सही परिप्रेक्ष्य में उपस्थित 

करना प्रकृति के संश्लिष्ट चित्रण की विशेषता है । ब्रजभाषा प्रकृति काव्य- 
धारा में आलोच्य-युग में पं० रामचन्द्र शुक्ल के संश्लिष्ट चित्रण संस्कृत 
अथवा अंग्रेजी काव्य के किसी उत्कृष्ट संश्लिष्ट चित्रण के मम्मुख सम्मानित 
रूप से उपस्थित हो सकते हैँ । शुक्ल जी का प्रकृति-निरीक्षण स्वयं अनुभूत 
एवं भाव-प्रबण है । उसमें पय वेक्षक की सूक्ष्म दृष्टि का आभाप प्राप्त होता 
है । 'बुद्धवरित' यद्यपि एडविन एरनाँल्ड' के 'लाइट बाफ एशिया' का अनुवाद 
है तथापि उसमें शुक्ल जी ने जिस कोटि डा प्रकृति-चित्रण उपस्थित किया है 
वह किसी भी मौलिक भाव-काव्य को कोटि में अग्रणी रह सकता है । उदाहरण 
के लिए एक ही उद्धरण यथेष्ट छोगा-— 

अब होत ताके तीर चकरे पात के महुअन तरे, 

द्विगोट औ अंकोट की झ्ाड़ीन को मारग धरे, 

पटपरन में कढ़ि जाइए जहे फल्गु झोरि नगावली, 

चपती चटानन बीच पहु चति है गया की शुभथली। 

बलुए पहारन और टीलन सों जड़ो सुषमा भरो, 

उरविल्व को ऊसर कटीलो दूर लों फलों परो । 

लहुरात ताके छोर पं बन परत एक लखाय है, 

अति लहुलहे तूण सों रही तलभूमि जाकी छाय है । 

जुरि कतहुँ सोतन को बिमल जल लसत धीर गम्भीर है, 

जहुँ अरुण, नील, सरोज ढिंग वक सारसन की भीर है। 

कुछ दूर पे दरसात ताडून बीच छप्पर फूस के, 

जह कृषक 'सेनग्राम' के सुखनींद सोबत हैं थके ।* 
प्रतिभा के आधार पर खींचा गया शब्दःचित्र मनमोहक एवं प्रभावोत्पादक 
है ! शुक्ल जी के इस काव्य में ऐसे चित्र अनेक स्थानों पर मिलेगे ॥ ये सभी 
चित्र भवभूति एवं कालिदास की परम्परा में रखे जा सकते हैं । 

शुक्ल जी के कथनानुसार “प्रकृति-प्रेम एवं उसका चित्रण उसके भव्य 

अथवा आह्लादकारी रूप तक ही सीमित नहीं होना चाहिए । ऐसा प्रकृति- 
चित्रण या प्रकृति-प्रेम एकांगी एवं अपूण है । ‘अनन्त’ रूपों में प्रकृति हमारे 
सामने आती है'' कहीं भव्य विशाल या विचित्र रूप में, कहीं उग्र कराल या 
भयंकर छप में । सच्चे कवि का हृदय उसके इन सब रूपों में लीन होता है, 


१. बुद्धचरित्र : रामचन्द्र शुक्ल--काशी नागरी प्रचारिणी सभा, १६६० वि०, 
पृ० १२७। 
२. वही०, पू० १०१, १०३, ११०, १५९, १६०, १९४ आदि । 
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क्योंकि उसके अनुराग का कारण अपना खास घुखभोग नहीं, बल्कि चिर- 
साहचर्य द्वारा प्रतिष्ठित वासना हे 1 
इस प्रकार प्रकृति के भयावह और भव्य रूपों के आकर्षण की वैज्ञानिक 
पृष्ठभुमि देकर शुक्ल जी ने स्वयं ब्रजभाषा के कोमल और कठोर रूपों के 
सम्मिलित चित्र प्रस्तुत किये हैं-- 
पुनि सघन छाया को 'तपोवन' जहे सरोवर हैं भरे, 
प्रतिबिम्ब श्याम शिलान के दरसत हैं जिनमें परे 
ऊपर चटानन सों शिलाजुत रसत जहाँ पसौजि कै, 
नीचे सलिल को परसि रहि रहि डार झूमति भीजि कं । 
> x x > > 
पथ विकट पथरीलो परे जो फेर को आओ धरे 
पग धरत बाड़न में कुसुम के, आम जामुन के तरे, 
पै बचत झाड़िन सों कटीली बेर की ओ बाँस की 
झो बढ़त टीलन पै, बढ़त पुनि भूमि पं सम पास की 1 
कवि सत्यनारायण 'कविरत्न' ने भी प्रकृति के भयावह छप के संश्लिष्ट 
चित्रण प्रस्तुत किये हैं । प्रचलित वर्णन से अलग अन्य उपेक्षित प्रकृति-तत्त्वों 
की ओर भी उनका ध्यान गया है । इस प्रकार के चित्रण कवि की स्वच्छन्द 
मौलिक भावना का परिचय तो देते ही हैं, साथ ही ब्रजभाषा-काव्य में प्रकृति- 
चित्रण की नवीन दिशाओं और उपलब्धियों का उदाहरण भी बनते हैं । 
प्रस्तुत है ग्रीष्म-वर्णन से एक परम्परा विमुक्त उद रण-- 
लार टपकति जाकी अकुलात, स्वान अति हाँपत जीभ निकारि । 
बिलाई कढि समीप सों जात, तऊ नहि बोलत ताहि तिहारि॥ 
तरणि को तापत तरुण प्रताप, विवस तरुणीगन तजि संकोच । 
निबारति बसन आप सों आप, नहीं कुछ अनघेरिन की सोच ॥ 
> xX > >< >< xX 
चूम मुख दिना गये हव चार, प्यार करि पावति परम प्रमोद 
मात सोई तब बस सकल बिसार, उतारति निज बालक को गोद ॥$ 
'कृविरत्न' स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रवृत्त हुए हैं। संस्कृत प्रकृति काव्य 
की परम्परा में होते हुए भी कवि की मोलिकता सराहनीय है । 


१. चिन्तामणि- भाग १ : रामचन्द्र शुक्ल--इंडियन प्रेस, प्रयाग, १९४८ ई०, 
पू० १४९ | 

२. बुद्धचरित, प्‌० १०१ ॥ 

३. हृदय तरंग, पु० ७६। 
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रंगरूप, ध्वनि आदि से युक्त प्रकृति के विमुग्धकारी सोन्दर्य में कवि कभी- 
कभी किसी रूप की कल्पना कर बैठता है । 'काश्मीर-सुषमा' में श्रीधर पाठक, 
झीलों और सरोवरों से युक्त, ऊँचे वृक्षों से भरी चोटियों तथा प्रकृति-अंचल में 
स्थान-स्थान पर विकसित फूलों से लदी वादी को अपने आप में लीन परम्‌ 
सुन्दर, निरन्तर शु गाररत देवी के रूप में देखते हैँ- 
प्रकृति यहाँ एकान्त बेठि तिज रूप संवारति 
पल-पल पलटति मेस छनिक छवि छिन-छिन घारति 
विमल-अम्बु-सर मुकुरन मेह मुखबिम्ब निहारति 
अपनी छवि प॑ मोहि आपही तन-मन वारति 
सजति, सजावति, सरसति, हरसति, दरसति प्यारी 
बहुरि सराहृति भाग पाय सुठि चित्तरसारी 
विहरति विविध-विलास-भरी जोवन के मद सनि 
ललकति, किलकति, पुलकति, निरखति, थिरकति, बनि-ठति 
मधुर मंजु छवि पुंज छटा छिरकति बन कुंजन 
चितवति, रिझवति, हसति मुसिक्याति हृरति मन ।? 
प्रकृति के व्यापक सौन्दर्यं को कवि सम्पूर्ण रूप से अभिव्यक्त नहीं कर पाता। 
यह सम्भव भी नहीं है । अतः वह इस विविधता को अलंकारों के माध्यम से 
व्यक्त करने का प्रयास करता है । साम्य और विरोध के संयोग उपस्थित कर 
कवि प्रकृति के रूप, रंग, ध्वनि, गन्ध आदि तत्त्वों को अधिक स्पष्ट कर पातां 
है । इन ब्रजभाषा कवियों में राय देवीप्रसाद पूर्ण “रत्नाकर' तथा सत्यनारायण 
'कविरत्न' ने प्रकृति के इस अलंकृत रूप की सृष्टि अधिक की है, किन्तु यह 
अलंकृत वर्णन रीतिकालीन वणंनों से भिन्न, सहज और स्वाभाविक है । यह 
सौन्दर्यवद्धंक है, सौन्दये निरोधक नहीं । कवि पुरण, ने पूर्णोपमालंकार के 
माध्यम से ऋतुराज के संकेत पर नाच रही समस्त प्रकृति के भाह्वाद को 
व्यक्त किया है । वसंत के प्रातःकालीन सौन्दर्य का यह अपूर्वं चित्रण है-- 
कूजनि बिहंगनि की घंटिका बज सो मंजु, 
ओस-कन सोई मद झरत निहारो है, 
“पुरन' प्रसूनन की सुरेग अंवारी सजी, 
मृगन की भीर सो सरीर बरियारो है । 
बेठो ऋतुराज तापे जन की करत संर 
सौरभ अतंक जग माहि विस्तारो है, 
घावत महावत अनंग के इसारे बीर 
सुरभि समीर ये मतंग मतवारो है । 


१. काश्मीर सुषमा : श्रीधर पाठक--रामदयाल अग्रवाल पब्लिशर, प्रयाग, 
१९१५ ई०, पू० ५, ६। 
३- पूर्ण संग्रह', पु० ९५, तथा पु० १०३, १०४, १०५ आदि । 
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'रव्ताकर' जी ने प्रकृति-रूप को अलंकारों से कहीं लाद दिया है तो कहीं 
सहज रूप में ही उन्हें अनुस्यूत किया है । गंगा और यमुना के संगम का वर्णन 
कवि उत्प्रेक्षालंकार में करता है— 
एक पास्वं सों बढ़ति गंग उत्तंग तरंगति 
इक तें जमुना आनि मिलति सुख-संग उमंगति ॥ 
मनहुँ सितासित चमर डरत दुहु दिसि ते आवत। 
तीथंराज पर हिलत मिलत सुखमा सरसावात ॥ 
उभय कछारिन बीच विसद अच्छयबट राजे | 
मरकत मनि को अटल छत्र मानो छवि छाजे ॥४ 
कवि दुलारेलाल भार्गव प्रातःकालीन सूर्योदय का वर्णन निम्नरूप से करते हुँ- 
नखत-मुकत ्ाँगन-गगन भरति प्रकृति-मा रात, 
बाल हंस चुपचाप चट चमक-चोंच चुगि जात ।* 
सानषीकरण 
प्रकृति के तित परिवर्तित परिवेश तथा उसकी सोन्दर्यात्मक सत्ता को कवि 
अपने मानस से व्याप्त कर उसको मानव सदृश विभिन्न कार्यकलापों से युक्त 
कर देता है । प्रकृति का यह चित्रण मनोहारी होता है। कविवर 'निराला' की 
प्रसिद्ध कविता 'जूही की कली' की भाँति सत्यनारायण 'कविरत्न' भी प्रातः 
कालीन समीर में प्रथम समागम के पश्चात्‌ खिली नयी कली के यौवन-उमंग 
का चित्रण करते हैं-- 
वह देखो नव कली भली निज मुखहि निकारति। 
लगि लगि वात-प्रभात गात अलसात सम्हारति ॥ 
प्रथम समागम-समर जीति मुख मुदित दिखावति । 
लहकि लहुकि जनु स्वाद लैन को भाव बतावति ॥ 
मुखहि मोरि जमुहाति भरी तन अतन उमंगन । 
जोम जुवानी जगे चहत रस-रंग तरंगन॥।3 
इसी भाति इन कलियों पर भेवरे के मधु गुंजार को कवि कृष्ण और गोपियों 
की प्रेमक्रीड़ा के रूप में देखता है ।* 


१. रत्नाकर ग्रन्थावली (गंगावतरण), पू० २८२ तथा पू० १७२, २५३ 
इत्यादि। 

२. दुलारे दोहावली, पृ० १६। 

३. हृदय तरंग, पू० ७४। 

४, वही० पु० ७५। 


= 
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कवि राय देवी प्रसाद 'पुर्ण' घनघोर घटाओं से आच्छादित पावस राति 
भें मेघ गर्जन और बिजलियों की चमक, मोरों की पुकार और झिल्लियों की 
झंकार में 'प्रक्ति-पुरुष' से मिलने जा रही प्रक्ृति-तायिका की कल्पना करते 
हैं । इसी भाति इन्होंने शरद ऋतु के श्वेत बादल, स्वच्छ निर्मल चन्द्रमा आदि 
में शिव और पार्वती के रूप की कल्पना की है |? 

कविवर प्रमाद की 'किरण' प्रार्थना सदृश पृथ्वी पर झुकती है तो दुलारे 
लाल भार्गव की 'किरण' प्रभा बनकर प्रकृति परी के गले का ह्वार बन जाती 
है ।? संध्या, राजि रूपिणी भटिवारिन का रूप धारण कर समस्त श्रांत जग को 


अपनी बाहों में समेटकर विश्रांति देती है-- 
लखि जग-पन्थी अति थकित संझा बाँहू पसारि ॥ 


तम-सराय में दे रही छाँह छपा-भटिय्रारि ॥३ 

उपयुक्त प्रकृति-रूपों के अतिरिक्त तत्कालीन राष्ट्रीय-उन्मेष ओर जन- 
जागरण के आन्दोलनों से प्रेरित देश के अंगरूप में तथा जनता जनादन के 
परिप्रेक्ष्य में प्रकृति-चित्रण किये गये । पिष्टपेषण से बचने के लिए इस प्रकृति- 
चित्रण को अध्याय छः में विवेचित किया गया है । 

झन्त में यही कहा जा सकता है कि व्रजभाषा काव्य में प्रकृति के भालम्ब- 
नगत रूप-वणंन के अभाव की पूर्ति इसी युग में हुई । इस प्रकार का प्रकृति 
का स्वच्छन्द, उन्मुक्त और भव्य अनुशीलन द्विवेदीयुगीन ब्रजभाषा काव्य की 
उपलब्धि है । 
उद्दीपन रूप में प्रकृति 

प्रकृति के उद्दीपन रूप की परम्परा, ब्रजभाषा काव्य में अक्षुण्ण रूप से 
चली आ रही थी ।व्रजभाषा काव्य में यह परम्परा जहाँ सुर आदि कृष्ण 
भक्त कवियों में स्वाभाविक सौन्दर्य की सृष्टि करती रही, वहाँ रीतिकालीन 
परिस्थितियों में अतिशयोबिंत और अतिरंजना से रूढ़ हो गयी । उद्दीपन रूप 
में प्रकृति सामान्यतः शगार रस के अन्तर्गत ही समाहित होती है। प्रस्तुत 
युग रीतिकालीन श्र गारिकता का विरोधी यूग था । फिर भी यह विरोध काव्य 
से शगार ओर श्यूगार से प्रकृति के उहीपन रूप का उच्छेद न कर सका, 
किन्तु ऽयमार की रीतिकालीन भावना में एक क्रान्तिकारी परिवतन आया । 
प्रकृति के उहीपकत्व के चिर परिचित रूप इस युग के ब्रजभाषा काव्य में 
दृष्टिगोचर तो होते हैं, पर उनके चित्रणों की संख्या कम ही है । इस प्राचीन 





पुणं संग्रह्‌, पू० १०७ तथा पु० १०८ एवं ११४। 
२, दुलारे दोहावली, पू० ६। 
३. वही०, १० ४३। 
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धारा को प्रवाहित करने वालों में प्रमुख राय देवी प्रसाद 'पुणे' तथा कविवर 
रत्नाकर हैं । महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रारम्भिक ब्रजभाषा काव्य में भी हमें 
स्फुट रूप से इस प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं । 

'उद्धवशतक', 'हिडोला' में तथा फुटकर रूप से इस प्रकार के प्रकृति- 
चित्रण कविवर रत्नाकर ने प्रभूत मात्रा में किये हैं । वास्तव में रत्नाकर जी 
इस प्रवृत्ति से विलग हो ही नहीं सकते थे । कृष्ण के विरह में, ब्रजधाम में, 
प्रत्येक ऋतु कृष्ण की स्मृति लाकर विरह की ज्वाला को और तीब्र कर 
देता है । गोपियों को जलाने का संकल्प यदि विधाता ने किया है तो गो पिया 
भी 'तातें ताहि जारन की ठसक ठनी रहै' का निश्चय कर चुकी हैं । शरद के 
श्वेत बादल भौर धवलचन्ट्र किरणें कामदेव के बाणों के समान ब्रज की 
गोपियों को पीड़ित करती रहती है। सांग रूपक के माध्यम से 'रत्नाकर' जी 
प्रकृति के उद्दीपकत्व का सरस चित्र प्रस्तुत करते हैं-- 

जात घनस्याम के ललात दुग कंज-पांति 
घेरी दिख-साध भौर-भीर को अनी रहै । 
कहै रतनाकर विरह-बिघु बाम भयो 
चन्द्रहास ताने घात घालत घनी रहै ॥ 
सीत घाम-बरषा-बिचार बिनु आने ब्रज 
पचवान-बाननि की उमड़ ठनी रहै॥ 
काम बिधना सों लहि फरद दवामी सदा 
दरद दिवेया ऋतु सरद बनी रहे ॥* 
शरद ऋतु के 'चन्द्रहास' से 'घलते घातों' के वर्णन के साथ ही रत्नाकर 
जी का एक ओर चित्रण 'मारुत की लहर” प्रस्तुत है । कवि ने वासंती-छटा 
से सतायी हुई विरह-विदग्ध नायिका को चित्रित किया है— 
बारिधि बसन्त बढ़यौ चाव-चढ़यो आवत है, 
बिबस बियोगिनि करेजो थामि थहरें, 
कहै “रतनाकर' त्यों किसुक-प्रसून-जाल 
ज्वाल बड़वानल की हेरि हिए हह्रें । 
अबधों उबारें कोन अबला बिचारिन कों, 
धीरज-धरा पे कहो केसे पग ठहरें । 
भोर चहुं ओर भ्रमे, एकौ पल नाहि थमें, 
सीतल, सुगंध, मन्द मारुत की लहरें ।* 


१. रत्नाकर ग्रन्थावली (उद्धवशतक), पू० १८१। 


२. माधुरी--जून १६२४ ई०, पू० ५७७ तथा माधुरी, मई १६२४ ई०, 
पृ० ४३३। 
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वास्तव में प्रेम की विह्ललता और विरह की अतिशयता में मानव-मन 
की व्यथा अथाह हो जाती है । प्रकृति के समक्ष मानव कभी-कभी दयनीय दशा 
को प्राप्त होता है । कवि के चेतन मानस का प्रतिबिम्ब जब प्रकृति ग्रहण करती 
हे तब बहू मानवीय किया-व्यापार से उल्लसित होकर स्वच्छन्द व्यवहार में 
मग्न दीछती है । किन्तु विरह से तप्त नायिका जब इस आनन्द और सुख की 
सूष्टि को देखती है तब उसके मन की ब्यथा कभी-कभी एक साथ फूट पड़ती 
है। 'पावस प्रेम प्रसंग” में कबि 'पुणं' मेघ ओर चपला को स्वच्छन्द प्रेमियों 
के रूप में चित्रित करते हैं। इस अलौकिक कार्य-व्यापार की प्रतिक्रिया एक 
विरहू-विदग्धा के मन में केसे होती है ? उसका चित्रण कवि ने अत्यन्त करुण 
शब्दों भें किया है 
पावस में पाइ के रसीली सुखदाई ऋतु, 
भूलि दुख सगरे संजोग सुख पावत हैं, 
अंक में लगाय चंचला को धन भागसाली, 
'वुरन' छिने ही घन आनन्द मनावत हैं । 
न नर न 
बार-बार छनदा दिखाय गोहराय मोहि, 
घुरवा घमन्डी हाय जियरा जरावत है 1 
राम-जन्म पर तुलसी ने समस्त सृष्टि को हर्षील्लास से दीप्त 'बघाई' 
देते चित्रित किया है । इसी भाँति क्ृष्ण-जन्म पर 'पूणे' जी भी जमुना के 
पानी, समीर, कदम्ब इत्यादि के हर्षोल्लास को चित्रित करते हैं । वास्तव में 
इस हुर्षातिरेक का वेग इतना तीव्र है कि उसे अभिव्यक्त करना सम्भव नहों 
है, कवि बस 'औरे भाति” से अदभूत प्रभाव की सृष्टि करता है। कवि का 
यह चित्रण परम्परागत होते हुए भी मौलिक एवं सूक्ष्म हे -- 
झरे भाँति आज नीर यमुना किलोलति है, 
औरे भांति डोलत समीर सुखदाई है, 
झोरे भांति भायो है कदम्बन भ्रमर-भार, 
घुरवान मुरवान भोरे धुनि छाई है 12 
प्रकृति के इन सभी परम्परागत चित्रणों के अतिरिक्त उद्दीपन रूप में कई नये 
तथा मौलिक चित्रण प्रस्तुत किये गये हैं । मानव के दु:ख-सुख की अनुभूति के 
साथ सहानुभुति और सहचरण की भावता से अनुस्यूत होकर प्रकृति का 
रूप विभिन्न भावों की उद्भावना करता है। अहिसा शोर प्रेम के झगाध 


१. पुणं संग्रह, पू० ११४। 
२. वही०, पु० १२४ । 


११८ | द्विवेदीयुगीन काव्य का पुनमू ल्यांकन 


स्रोत गौतम की तपस्या-रात्रि के समाप्त होने पर प्रकृति का कण-कण हर्षोल्लास 
तथा श्रद्धा से नत हो उठता है-- 
इत बुद्ध ने संबोधि पाई प्रगट उत ऊषा भई । 
प्राची दिशा में ज्योति अभिनव दिवध की जो जगि गई, 
सो जात सरकत यामिनीपट बीच कारे ढरि रही, 
भगवान को या विजय की मुदु घोषणा सी करि रही । 
न ना नि जा 


हेमाभ वृन्त हिलाय हरषत ताल करत प्रणाम हैं । 
गिरिगहुवरन के बीच धंसि जगमगाति किरन ललाम है । 
जलधर मानिक के तरंगित जाल सी दरसाय है। 
जगि ज्योति सारे जीव जन्तुन जाय रही जगाय हे 1! 
कवियों की यह भी परम्परा रही है कि मानव के अंग-प्रत्यग को प्रकृति 
के विविध रग-रूप से अलंकूत करते आये हैं । वे मानव-सौन्दर्य को प्रस्तुत 
और प्रकृति को अप्रस्तुत रूप से चित्रित करते आये हूँ। राय देवीप्रसाद 'पुर्ण' 
ने इस प्रकार के अत्यन्त सुन्दर चित्रण प्रस्तुत किये हैँ । पुर्ण-संग्रह में “सुन्दरी 
सौन्दर्यं’ शीषंक के अन्तगंत इस प्रकार के कई मनोहर चित्र उपस्थित हुए हैँ 12 
राष्ट्रीयता ,के सन्दर्भ में भी कवियों ने प्रकृति के उद्दीपक रूप के चित्रण 
प्रस्तुत किये हें । प्रकृति के विभिन्न रूप भारतवासियों को उनके कत्तव्य के 
लिए प्रेरित करते हैं । परम्परागत गोपी-विरह को भ्रमर आदि के माध्यम से 
कुष्ण तक पहुँचाने के स्थान पर इस युग में 'कविरत्न' जी भ्रमर को राष्ट्री- 
यता, देशःप्रेम और समाज-सुधार का सन्देशवाहक बना देते हैं। यह निश्चय 
हो परम्परा से ब्रिमुकत नवीन उद्भावना है । 
परम तत्त्व फा आघ्नाप 
प्रकृति के भव्य रूप तथा उसमें हो रहे रहस्यात्मक परिवतंनों में कवि-जन 
किसी अदृश्य शक्ति का आभास पाते हैं । प्रकृति के सभी कार्य-व्यापार उसी 
अदृश्य शक्ति, उसी परम तत्त्व से परिचालित हैं। प्रकृति और परम सत्ता 
अखण्ड एवं अभिन्न हें ॥ कवि राय देवीप्रसाद 'पूर्ण' के शब्दों में वह परम 
तत्त्व-- 
पावक जरार्वं नहि पवन सुखावे नहि, 
सीतह गलावे नहि ऐसो अविकारी है । 
फंदा ताहि फाँसे नहीं गांसी ताहि गाँसे नहीं, 
नास नहीं काल ऐसो अचल विहारी है। 





१. बुद्ध चरित, पृ० १५९-६० । 
२. पुणं संग्रह्‌, {० १६६। 
३. पुण संग्रह, पु० १६१। 
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परम सत्ता के ऐसे व्यापक रूप के सामने समस्त सृष्टि नतमस्तक है। वह 
ब्रह्म के ब्रह्मत्व का प्रशस्ति गान लिख रही है । ब्रह्म की कल्पना कवियों ने 
जितनी विशद एवं भव्य की है उनकी प्रशंसा भी उसी अनुपात से होनी 
चाहिए | कवि पूर्ण” इसी भाव से अभिभूत होकर सूर्य, चन्द्रमा और तारों 
को इस प्रशस्ति के अंक और अक्षर के रूप में देखते हैं तथा समस्त आकाश 
में वे प्रशस्ति-पत्र के विस्तार की कल्पना करते हैं -- 
पुरन मयंक रवि तारे अंक थाखर हैँ, 
रावरौ बिरद पत्र बापुरी अकास है 1! 
प्रकृति के कण-कण में इस प्रकार पूर्ण पुष्य” की समग्र चेतना का प्रस्फुरण 
देखने वाले कवि प्रकृति-व्यापार में भी रहस्यमयता का सूत्र अनृस्युत पाते हैं। 
कविवर प्रसाद के काव्य-जीवन का प्रारम्भ ब्रजभाषा काव्य से ही हुआ था । 
उनके ब्रजभाषा-काव्य में हमें दर्शन और रहस्य के छुटपुट तत्त्व प्रारम्भ से ही 
मिलते हैं । उनके मन की जिज्ञासा उन्हें छायावाद से रहस्यवाद तक ले जाती 
है । उनकी प्रारम्भिक रचनाओं के संकलन 'चित्राधार' के अन्तगंत 'पराग 
खण्ड' में हमें प्रकृति के इस रूप के दर्शन होते हैं। पतझड़ से दुखित प्रकृति 
को परमसत्ता के दूत बसन्त ने न जाने क्या मन्त्र पढ़ दिया कि वह फिर से 
प्रफूल्लित हो उठी । उसके कण-कण में चेतना का प्रस्फुरण हुआ-- 
पात बिन कीन्ह.यों जिन्हें पतझर रोष करि 
तिन सब द्रुमन सुमन दूर कीने तू । 
शारद कुमोदिनी के विरह विहाल अलि, 
सहकार मन्जरी सो मोद भरि दीने तू । 
नगर बनाली कोकिला की काकली सौ भर्‌यो, 
सुखद प्रसाद रसरंग केलि भीने तू । 
छोह छरि लीने मन भोरे करि दीने, 
रे बसन्त रसभीने कौन मन्त्र पढ़ि दीने तू ।* 
इन पंक्तियों से ज्ञात हो रहा है कि प्रसाद जी के मन में कोई अज्ञात अव्यक्त 
व्यक्त होना चाह रहा है क्योंकि प्रकृति-सौन्दर्यं की उपयुक्त छटा से वे उत्त 
परम सत्ता 'नीरव' की ओर उन्मुक्त हो जाते हैं । उनके मन में 'नीरव' के 
प्रति यह वेदना ही छायावादी रहस्यानुभूति की पृष्ठभूमि है - 
कमल-कोश भरे मकरन्द सों, 
जिमि विराजत चारु अमन्द सों । 


१. पूणं संग्रह, पृ० १९० । 
२ चित्राधार : जयशंकर प्रसाद--भारती भण्डार, प्रयाग, २०१४ वि०, 
पु० १७१। 
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निज सुगन्ध लिये वह थाप हो, 

रहत मोद भरे चुपचाप ही। 

धरत रूप मनोहर मोद सों, 

हृदय हूं तिमि कंज विनोद सों । 

वह्‌ सुधारत मंजुल नेम को, 

लहत है जब नीरव प्रेम को ।' 
प्रकृति-चित्रण के आह्णादकारी रूप में परम तत्त्व के आभाप्त से प्रारम्भ 
होकर नीरव प्रेम में परिवर्तन सामान्य रूप से प्रसाद के प्रकृति-चित्रण की 
विशिष्टता है । किन्तु इस नीरव प्रेम की भाव विह्वलता में प्रकृति का धरातल 
धीरे-धीरे कबि मानस से छटता है । वह भावानुभुति से रहस्यानुभूति के स्तर 
पर अभिव्यक्ति करता है क्योंकि इस प्रेम और इसकी व्यापकता को अनुभव 
किया जा सकता है इसको रूपायित करना प्रायः दुष्कर होता है। इसीलिए 
तो प्रमाद जी के लिए प्रकृति-उपकरण अनुपयुक्त हो गये और व्यक्त करना 
चाहते हुए भी उन्हें अभिव्यक्ति असम्भव-सी दीख पड़ती है 12 

इसी भाति कवि सत्यनारायण 'कविरत्न' समस्त प्रकृति को कृष्णमय पाते 
हैं । कृष्ण पूणे ब्रह्म ओर परम सता के मुतिमान रूप हैं । कृष्ण-रूप ब्रह्म के 
स्पशं और सान्निध्य की स्मृति मात्र से प्रकृति एक रहस्यमय उल्लास से भर 
उठती है ।? 
उपदेशकत्व 
प्रकृति के कायं-व्यापार, नियम आदि से उपदेश ग्रहण करने की परम्परा 

ब्रजभाषा काव्य में भक्ति-काल से ही प्रारम्भ होती हे । आधुनिक युग में देश- 
सुधार, मानव-कल्याण भोर सामाजिक उन्नयन की धाराओं ने कवियों को इस 
भोर फिर प्रवृत्त किया । ये जीवन के क्लेश ओर दुःख तो प्रकृति के पल-पल 
परिवर्तित वेश-विन्यासत की भाति हैं। अतः मानव को आपत्ति में भी अपना 
धर्म, अपनी मर्यादा तथा अपना सद्चरित्र छोड़ना नहीं चाहिए । कवि 'पुर्ण' 
हँस के विवेक ओर उसकी स्वधमं परायणता के माध्यम से भ्रमित मानव को 
उपदेश देते हुए कहते हैं-- 

करत न बक-बक धरत न बक-ध्यान, 

चाल सो चलत जेसी चलत सदा से हैं 





१. चित्रधारा : जयशंकर प्रसाद-भारती भण्डार, प्रयाग, २०१४ बि०, 
पु० १६७॥ 

२. वही०, पू० १६८। 

३. हृदय तरंग, पु० ७७। 
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भूलत न बान नीर-छीर बिलगावन की, 
निज कुल-कीरति के रहत उपासे हैं। 
मानसर तलवारे मोती के चुगनहारे, 
'पुरन' जहान जस जिनके प्रकासे हैं, 
झीलन में झाँकि झख मारत न जाय भूलि, 
यदपि मरत हंस भूखे ओ पियासे हूँ 1! 
जीवन मर जगत्‌ के अतिरिक्त प्रकृति इस युग के कवियों को (राष्ट्रीयता और 
समाज-सुधार के प्रभाव से) भारतोत्यान का उपदेश भी देती है-- 
द्रुम डारनि के बीच चपल चहचही चुहकनि । 
कोयल-कीर-कपोत-कलित कलकंठ कुहूकनि ॥ 
मानहु करि श्रुति-पाठ धरम की घ्वजा उड़ावत। 
'हे भारत अब उठो तजौ आलस' समुझावत ॥ 
इसी भाँति लक्ष्मीधर वाजपेयी शरद की प्रकृति-छटा में कहीं माया का 
जाल देखते हैं तो कहीं उसे भारतोत्यान के लिए उपयुक्त समय बताते हैं ।* 
संक्षेप में कहा जा सकता है कि द्विवेदीयुगीन ब्रजभाषा-काव्य में प्रकृति- 
चित्रण अपनी सूक्ष्मता एवं भावव्यंजकता की दृष्टि से प्रशंसनीय है । 
(२) खड़ी बोली काव्य में प्रकृति की शोभा 
खड़ी बोली के प्रारम्भिक वषं चूँकि भाषागत व्यवस्था भोर विषयगत 
प्रयोगों में बीते अतः प्रयोगावस्था के इन वर्षों में प्रकृति-चित्रण का विशेष 
भव्य स्वरूप प्राप्त नहीं होता है । उसमें आालोच्य-युग के ब्रजभाषा-काव्य को 
सी गम्भीरता और व्यापकता के दर्शन नहीं होते । नयी भाषा के इस प्रारम्भिक 
प्रकृति काव्य की यहु न्यूनता सवंथा क्षम्य है। परवर्ती प्रकृति-काव्य की भव्य 
परम्परा से यह बात स्पष्ट हो जाती है । सामान्यतः 'सरस्वती' के प्रारम्भिक 
वर्षों में खड़ी बोली प्रक्कृति-काव्य-रचनाओं की संख्या अधिक नहीं है । सन्‌ 
१९०५ से इन कविताओं की संख्या में वृद्धि हुई किन्तु इनमें सामान्य प्रयो- 
गात्मक चित्रण ही प्राप्त होते हैं । प्रकृति के साथ कवियों का तादात्म्य मात्र 
नाम भर का है। इन रचनाओं में प्रकृति-वर्णन इतिवृत्तात्मक ही है । वर्णत 
शिथिल क्षौर भावशुन्य है । कहीं प्रकृति देश की करुण अवस्था के विपरीत होने 
के कारण कवि के कोप का भाजन है तो कहीं कवि को उसमें नीति तत्त्व के 


१. पूर्ण संग्रह, पृ २९८-६६ । 


२० हृदय तरंग, पु० ७६। 
३. सरस्वती, नवम्बर १६०६ । 


१२२ | द्विवेदीयुगीन काव्य का पुनमूल्यांकन 


दर्शन होते हैं ।' किम्तु धीरे-धीरे खड़ी बोली के कवियों में प्रकृति के विभिन्न 
रूपों को व्यक्त करने की शक्ति बढ़ती गयी । इतिवृत्तात्मकता और वस्तु-परि- 
गणन से आगे बढ़कर कवियों ने प्रकृति को निकट से देखकर चित्रित किया । 
यद्यपि तादात्म्य की विशिष्टता इन वर्णनों में भी कम है तथापि ये चित्र खड़ी 
बोली के भावी प्रकृति-काव्य के सुचक अवश्य हैं। उदाहरण के लिए ग्रीष्म 
ऋतु के दो चित्र प्रस्तुत हैं। प्रथम चित्र में जहाँ परम्परा का प्रभाव ग्रहण 
किया गया है, वहाँ दुसरे चित्र में मौलिकता की हल्की-सी अनुभूति सामने 
भाती है-- 
१. प्रखर आतप से दुख पाकर सुखद चन्दन पंक लगाकर । 
मृदुल मंजुल भोर सुवासित पहनती अब वस्त्र वधू नित । 
(मंथिलीशरण गुप्त -सरस्वती, जुलाई १९०७, पृ० २७४) 
२. दिनकर-किरणों की खा मार हिमगिरि को दुख मिला अपार । 

जमा बफे भी गल जाता है, चोटी पर से ढल जाता है । 

(लोचनप्रसाद पांडेय : सरस्वती, जून १६०७ ई०, पृ० २३३) 
सामान्य रूप से 'सरस्वती' में प्रारम्भिक आठ-दस वर्षों तक इसी प्रकार 
के प्रकृति-काव्य के दर्शन होते हैं। सन्‌ १६१० में राय देवी प्रसाद 'पुर्ण' की 
'वसंत-वियोग' कविता प्रकाशित हुई। इसमें प्रकृति का विशद वर्णन किया 
गया । वण्णनों में कवि की ब्रजभाषा प्रकृति-चित्रण की-सी और कवित्व शक्ति का 
आभास मिलता है। यद्यपि इस 'उद्यान' बिशेष का प्रारम्भिक वर्णन वस्तु 
परिगणन मात्र ही है। तथापि प्रकृति के भव्य रूप की भावाक्षिप्त झभिव्यंजना 
भी कवि ने की है। वस्तुतः यह उद्यान भारतीय सांस्कृतिक गरिमा, प्राचीन 
की भव्यता, दाशंनिक परम्परा एवं धादशे-जीवन का प्रतीक है जो समय के 
चक्र में फंसकर अब उजड़ गया है शोर 'वसन्त-वियोग' के असह्य दुःख से 
अभिभूत है । इस प्रसंग में कवि जहाँ एक भोर प्रकृति की भव्यता का निरूपण 
करता है, वहाँ दुसरी झोर उसमें भारतीय गरिमा भौर महानता को भी उसके 





१. ग्रीष्म ! सनातनशर्मा सकलानी-सरस्वती जून १६०५ ई० पृ० २१०। 


पावस राज : ,, „„ “सरस्वती, अगस्त १६०५ ई०, पृ० २९७। 
प्रभात-प्रभा : सत्यशरण रतुडी- सरस्वती, सितम्बर, १६०५ ई०, पु० 
३३५। 

शरत्‌ स्वागत : , सरस्वती नवम्बर १६०५, पृ० ४१७। 


शरद्‌ : गिरिधर शर्मा--सरस्वती, नवम्बर १६०६ ई०, पृ० ४३० | 
२. पूणं संग्रह्‌, पृ० १२६। 
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साथ संपृक्त कर देता है । गंगा की पावनता का वर्णन प्रतीकात्मक ढेंग से कवि 
इस प्रकार करता हे-- 
चन्द्र भानु की श्वेत सुनहली प्रभा अपार, 
या वह रजतमय स्थलावली हिम की घार । 
अद्भुत गुण गर्भित पानी का करती है जो प्रकट प्रवाह, 
अन्तर्बाह्म शुद्धि का उससे होता है अपना निर्वाह ।: 

वास्तव में सन्‌ १६१० तक आते-आते हिवेदीयुगीव खड़ी बोली प्रकृति- 
काव्य में चित्रांकनता और भावाह्लादिता का प्रवेश हो रहा था। प्रकृति- 
चित्रण स्वच्छन्दतावाद का द्योतक माना जाता है। प्रकृति के स्वच्छन्द वाता- 
वरण में कवि-मन का विचरण उसके स्वच्छन्द मन के ही कारण सम्भव होता 
है। युग की प्रारस्भिक भाषागत अव्यवस्था को समुचित एवं व्यवस्थित रूप 
देने के लिए द्विवेदी जी ने भाषागत अंकुश लगाये थे । यही कारण है कि खड़ी 
बोली में 'एकान्तवासी योगी' की रचना करने के बाद भी श्रीधर पाठक का 
अधिकांश भावाक्षिप्त प्रकृति-काव्य ब्रजभाषा में ही है क्योंकि 'एकाम्तवासी 
योगी' की भाषा निरंकुशता का यह युग नहीं था । अतः भाषा के सुव्यवस्थित 
एवं व्याकरण सम्मत रूप की ज्यों-ज्यों स्थापना होती गयी त्यों-त्यों हिन्दी 
काव्य में काव्योचित साहित्यिकता का भो प्रवेश होने लगा । सन्‌ १६१० के 
बाद के हिन्दी प्रकृति-काव्य में यह विकास-क्रम स्पष्ट देखा जा सकता है । 
प्रसाद के 'करुणालय' में गीति-ताट्य (सन्‌ १६१२) में प्रकृति के संश्लिष्ट 
रूपचित्रो में अद्भुत नवीनता ओर मौलिकता झलकती है ।” इस प्रकार 
आलोच्य-युग के खड़ी बोली काव्य के प्रक्कति-चित्रण में भी प्रकृति के प्रसरित 
सौन्दर्य की स्थापना होने लगी । खड़ी बोली प्रकृति चित्रण के अनेक आयाम 
स्पष्ट होते हैं । प्रकति-चित्रण के इस काव्य की विवेचना निम्न शीर्षकों के 
अन्तर्गत को जा सकती है। 
आलम्बनगत प्रकृति 

आलोच्य-युग के खड़ी बोली प्रक्ति-काव्य में आलम्बनगत रूप का चित्रण 
प्रभत मात्रा में हुआ है । 'हरिओध', मंथिलीशरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, 
लोचनप्रसाद पाण्डेय, पनारायण पाण्डेय, सूकुटधर पाण्डेय, जयशंकर प्रसाद, पन्त 
भोर 'निराला' आदि ने प्रकृति के आलम्बन-रूप की अपूव सूष्टि की है। प्रकृति के 
सहज, सुरम्य एवं सुन्दर रूप की सूष्टि करते हुए कवि 'पुणं' प्रातःकालीन सुखद 





१. पुणं संग्रह्‌, पृ० १३१-३२ तथा पृष्ठ १३३, १३९, १४१ एवं १५० । 
२. करुणालय : जयशंकरप्रसाद--भारती भण्डार, बनारस, १६६६ वि०, 
पु० १व२। 
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वायु के झोंको से भाह्लादित होकर अपनी हुर्षानुभूति को अभिव्यक्त करते हँ । 
उन्हें इस समीर में वसी ही आनन्दानुभूति होती है जेसी एक बालक को 
इच्छित वस्तु प्राप्त हो जाने पर होती है ।! प्रकृति के इस छप में जहाँ एक 
ओर कवियों ने यथातथ्य वर्णन किये हैं” वहां सुक्ष्म संश्लिष्ट चित्रांकन भी 
यथेष्ट मात्रा में हुए हैं । 
नाना-निझंर हो प्रसूत गिरि के संसक्ति उत्संग से । 
हो हो शब्दित थे सवेग गिरते अत्यन्त सौन्दर्य से ।* 
'हरिओध' जी के इन संश्लिष्ट चित्रों में संस्कृत प्रकृति-काव्य की छाप 
देखी जा सकती है । यद्यपि प्रकृति का झआलम्बनगत चित्रण उन्होंने प्रभूत मात्रा 
भें किया है तथापि कहीं-कहीं संस्कृतनिष्ठ शब्दावली के कारण चित्रण 
बोक्षिल और भावदाविमुक्त हो गये हैँ ।* वैसे सामान्यरूप से अन्य कवियों के 
चित्र सहज और स्वाभाविक भाव की अभिव्यक्ति करते हैं । रूपनारायण पाण्डेय 
की 'चाँदनी रात” या मुकुटधर पाण्डेय की 'वर्षा-बहार' कविताएँ इस दिशा में 
उल्लेखनीय हैं । उनके लम्बे प्रक्कति-चित्रण वर्णनात्मक हो जाते हैं किन्तु छोटे- 
छोटे चित्रण सुन्दर एवं संश्लिष्ट हैं--- 
निमंल जल अन्तःस्तल भर के, 
उछल-उछल कर, छल-छल करके । 
थल थल करके, कल कल करके 
बिखराता है पारा ।* 
कवि ने नदी जल-प्रवाह का चित्रण ध्त्रन्यात्मक शब्दों से करके उसे मूत्ते 
रूप प्रदान किया है । 'साकेत', 'पंचवटी' इत्यादि में इस प्रकार के लघु चित्र 
प्रायः मिल जाते हें किन्तु मानवीय भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक होने के 
कारण इनका कवि-मन तुरन्त प्रकृति से मानव की ओर झुक जाता है । प्रकृति 
के सुक्ष्म आलम्बनगत चित्रांकन में कवि रामनरेश त्रिपाठी को बत्यधिक 
सफलता प्राप्त हुई । वस्तुतः उनके तीनों काव्य प्रकृति-काव्य ही हैं। उनके 
नायक प्रकृति-सौन्दयं झोर उसकी विविध रूपात्मकता से मोहित हैं । अतः उन्हें 
प्रकृति-चित्रण का यथेष्ट समय एवं स्थान भी प्राप्त हुआ । त्रिपाठी जी प्रकृति 
के सच्चे क्षनुरागी थे । उनके प्रकृति-चित्रण में स्वयं अनुभूत प्रकृति का यथार्थ 


१. पुणं संग्रह्‌, पृ० १४५ । 

२. प्रियप्रवास, पंचम सगं (तारे डूबे तम टल गया छा गयी ब्योम-लाली....) 
३. वही०, पृ० ११९। 

४. वही०, पृ० ११६। 

५. साकेत, पु० २८० । 
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चित्रण प्राप्त होता हे । यदि वर्षा की घनघोर घटा छा जाने के उपरान्त वर्षा 
की फुहारें कवि-मन को श्रानन्दावस्था तक पहुँचाती हैँ तो वर्षा का विषम रूप 
भी उसे भाकषित करता है-- 
क्षण में घन धिर आाये करते कड़-कड़ गर्जन घोर 
बहा विषम विक्षिप्त प्रभंजन वृक्षों को झकझोर 
होने लगी वृष्टि रिमझिम कर अविरल मुसलधार 
आन्दोलित लहरें तरणी पर करने लगीं प्रहार 1! 
त्रिपाठी जी के संश्लिष्ट चित्रणों में कवि-मानस प्रकृति के कण-कण से 
अनुरंजित हो उठा है। सौम्य और रोद्र तथा सुन्दर-असुन्दर दोनों प्रकृति-रूपों 
से कवि-मन आनन्दित हो उठता है । उनके चित्रणं में चित्रात्मकता अधिके 
कौर वस्तु-परिगणन कम है । गम्भीर तम की चादर को धीरे-धीरे हटाकर मृदु 
गति से आता हुआ चन्द्रमा स्वयं प्रकृति का हार बन जाता है । समूची प्रकृति 
में हर्षोल्लास का भाव फैल जाता है ।? कवि का यही प्रकृति-प्रेम आगे चलकर 
स्वप्न! में छायावादी प्रक्रति-चित्रण की भावाभिभूत चित्रों में परिणत हो 
जाता है 1) 
आलोच्य-युग में प्रकृतिवादी कवियों में पं रामचन्द्र शुक्ल का भी नाम 
उल्लेखनीय है । उनके प्रकृति-प्रेम की विह्ललता का परिचय दिया जा चुका 
है । यद्यपि उन्होंने अधिकांण चित्रण ब्रजभाषा में ही किये हैं तयापि खड़ी बोली 
में भी उनके चित्रण सुन्दर एवं सूक्ष्म हैं । प्रकृति के प्रचलित एवं क्प्रचलित 
दोनों रूपों से वे सम्मोहित हैं। प्रकृति-रस के वे सच्चे भावक हैं। इसीलिए 
'सूखती तलैया", 'काई' और 'गोपद के चिल्ल' भी उन्हें आकर्षित करते है-- 
सूखती तलैया के चारों ओर चिपकी हुई 
लाल-लाल काइयों की भूमि पार करते । 
गहरे पड़े गोपद के चिल्लों से अंकित जो 
एवेत बक जहाँ ह्री दूब में विचरते ।' 
प्रकृति-चित्रण की नवीन अभिव्यंजना ओर सूक्ष्मता का परिचय प्रसाद के 
्रकृति-काव्य से इस युग में प्रारम्भ होता है । छायावादी प्रकृति-काव्य की 


१. मिलन : रामनरेश त्रिपाठी : साहित्य भवन, प्रयाग, १६७४ वि०, पृ० ६। 

२. पथिक : रामनरेश त्रिपाठी हिन्दी मन्दिर, प्रयाग, १६८८ वि०, द्वितीय 
सर्ग । 

३. स्वप्न : रामनरेश त्रिपाठी--हिन्दी मन्दिर, प्रयाग, १६६० वि०, पृ० 
१०-११ । 

४. काव्यांग कोमुदी--भाग २, पु० ४०५ । 
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भूमिका के रूप में इनके चित्रण त्रिपाठी जी के चित्रणों के समान गहरी 
स्वानुभूति से संसिक्त हैं । आलोच्य-युग की परिधि में इनके प्रकृति-चित्रणो की 
विविधता, भावविह्वलता एवं उनमें प्रवाहित लोकिक, अलौकिक प्रेम की सुक्ष्म 
धारा की प्रतिष्ठापना पुर्णरूप से हो चुकी थी । वास्तव में प्रकृति के प्रति 
सुक्ष्म दृष्टिकोण इनके ब्रजभाषा प्रकृति-काव्य से ही प्रारम्भ होता हे । खड़ी 
घोली में आकर इन्होंने अपने तरल एवं भावुक हृदय की धारा को अधिक वेग 
से प्रवाहित किया । इनकी प्रारम्भिक रचनाओं के संकलन 'कानन कुसुम” में 
इस तथ्प को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है । ब्रजभाषा भाषा-लालित्य की 
परम्परा में कवि सावन के घनघोर बादलों को इस प्रकार मनमोहक रूप से 
चित्रित करता है-- 
नवनील पयोधर नभ में काले छाये, भर भर कर शीतल जल मतवाले धाये । 
लहूराती ललिता लता लजीली, लहि संग तरुन के सुन्दर बनी सजीली ।? 
खड़ी बोली की भाषागत सुकोमलता के विकसित होते ही आालोच्प-युग 
में प्रकृति के संश्लिष्ट चित्रणों में नवीन कोमलता और कल्पना की सूक्ष्मता 
का प्रवेश होने लगता है । इस नबीन कल्पना-लोक में कवि पन्त का प्रवेश 
सर्वाधिक है । वे मूलतः प्रकृति के ही कवि हैं। बाल्यावस्था से ही प्रकृति की 
क्रोड़ में विकसित इनका कवि-मानस हिन्दी प्रकृति-काव्य की एक विशिष्ट देन 
है । इनके चित्रणं में चित्रों की विविधता बोर सूक्ष्मता दोनों समान रूप से 
प्राप्त होते हैं प्रकृति को माँ, देवी और सखी के रूप में देखने वाले इस कवि 
का प्रकृति-चित्रण विशद एवं व्यापक है । इन्होंने अधिकांशतः प्रकृति के सुन्दर 
पक्ष को ही अपनाया है | कवि को प्रकृति की विविध रूपात्मकता अनुरंजित 
करती है, उसमें विविध कल्पनाओं का संचार करती है तथा उषे आनन्द और 
उल्लास से भर देती है-- 
बादलों के छायामय-मेल घूमते हैं आँखों में फेल * 
अवति और अम्बर के वे खेल शैल में जलद, जलद में शैल ।? 
पव॑तों पर विचरते बादलों की क्रीड़ामय स्थिति का यह एक अत्यन्त सुन्दर 
एवं यथार्थं चित्रण है । पन्त जी को प्रकृति का नारी-रूप यदि अधिक प्रफुल्लित 
करता है, तो 'निराला' की 'पुरुष' रूप प्रकृति में दाशेनिकता की अभिव्यक्ति 
तो है ही साथ ही अनेक संश्लिष्ट चित्र भी अद्वितीय हैं । उनकी 'बादल राग' 


१. कानन कुसुम : जयशंकर प्रसाद-_भारतीय सुमन माला, संख्या ३, पृ० 
२७-३८ । 
२. पल्लव, पुृ० २१ । 


rr 
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कविता में इस प्रकार के अनेक चित्र हैं । वे भी बादलों की गरज एवं उनकी 
मतवाली चाल से भाह्वादित हो उठते हैं-- 
झूम-झूम मृदु गरज-गरज घन घोर 
राग-अमर ! अम्बर में भर निज रोर! 
चेतन प्रकृति 
प्रकृति के इस शुद्ध एवं स्वच्छ रूप के चित्रांकन से ही कवि का मन तृप्त 
नहीं होता । प्रकृति का रूप और उसकी व्यापकता एवं गम्भीरता के प्रसार 
का अन्त नहीं । उसमें सौन्दर्य की अकल्पनीय एवं क्चवर्णनीय छटा है । कवि 
के शब्द और छन्द उसकी ख्पात्मकत! को समेटने में असमर्थ रहते हैँ । उसकी 
विविधता से चमत्कृत होकर कवि-मन जिज्ञासा के भाव से भर उठता है। 
प्रकृति में हो रहे नित नये परिवर्तन उसके लिए प्रश्‍न बन जाते हैं। प्रातः- 
कालीन उषा, उसकी रक्तिम आभा और उससे हो रहे प्रकृति-थांगन में परि- 
वर्तन से कवि-मन विस्मित हो उठता है। घनघोर अेंधिथारी रात्रि का पर्यंव- 
सान इस महान सौन्दयं छटा में होते देख कवि उषा से ही पूछता है कि तुम्हीं 
बताओ कि तुम्हारा निर्माण किसने किया और तुम कहाँ से ओर कब श्लायीं-- 
ऊषे बता किस व्यक्ति ने निर्माण हाँ, तेरा किया ? 
बालाके-सिन्दुर-बिन्दु तेरे माल में किसने दिया ? 
सवंप्रथम तेरा हुआ था जन्म कब संसार में ? 
किसने लिया निज गोद में सर्वाग्र तुझको प्यार में ?* 
प्रकृति के इस जिज्ञासा-भाव को आधुनिक प्रकृतिवादी कवि पन्त ने और 
गम्भीर रूप से प्रकट किया है । उनके इस भाव में कला भोर भाव की सूक्ष्मता 
दर्शनीय है। वे भी उषाकालीन प्रकृति के ही दृश्य से चमत्कृत होकर बालक 
सदृश्य मचल-मचल कर 'तरुवासिनी' से पूछते हैं-- 
स्नेह-हीन तारों के दीपक, श्वास-शून्य थे तरु के पात, 
विचर रहे थे स्वप्न अवनि में, तम ने था मण्डप ताना, 
कूक उठी सहसा तरुवासिती ! गा तू स्वागत का गाना, 
किसने तुझको अन्तर्यामिनी बतलाया उसका बाना ?* 
प्रकृति का मुक सौन्दर्य इस प्रकार के भावाक्षेप से झौर भव्य एवं सुन्दर हो 
उठता है । कवि के लिए प्रकृति का यथातथ्य संश्लिष्ट चित्रण करते रहना 


१. परिमल, पू० १४९ । 
२. 'उषे' : मुकुटधर पाण्डेय--सरस्वती, अक्टूबर, १६२१ ई०, पु० २३५ 
३. वीणा : सुमित्रानन्दन पंत--इंडियन प्रेस, प्रयाग, १६२७ ई०, पू० ७८। 
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दुष्कर हो जाता है, वह उसके अभूतपूवं सौन्दर्यं को अधिकाधिक ग्रहण करना 
चाहता है । अतः यह ्षावश्यक हो जाता है कि वह उसको चेतन रूप में देखे। 
प्रकृति पयंवेक्षण से उद्भुत थानन्दातिरेक की अवस्था में वह्‌ उसको चेतन 
तत्त्व से संपृक्त पाता है । इस प्रकार का प्रकृति-चित्रण भी आलोच्य-काल में 
यथेष्ट मात्रा में मिलता है । यद्यपि प्रारम्भिक प्रकृति-काव्य में कल्पना को 
सूक्ष्मता के न होने के कारण प्रकृति-सोन्दयं की इस रूप में अवतारणा कम 
ही है तथापि परवती प्रकृति-काव्य में इस रूप का आधिक्य है । रामनरेश 
त्रिपाठी इस नवीन भावाक्षिप्त प्रकृति-ःरूप की सृष्टि करते हुए प्रश्‍न करते हैं 
कि समस्त भूतल की इस सौन्दर्थमयी प्रकृति में कया किसी की प्रेम-कथा 
चित्रित है अथवा इस निरभ्र नीलम से अम्बर में किसी महाकवि के गम्भीर 
भाव एकत्रित हैं ?! कवि प्रसाद आने वाले पतझड़ को दृष्टि में रखते हुए 
बसन्त के आगमन पर प्रफुल्लित प्रकृति को देख उससे ही प्रश्‍न करते हूँ कि 
वह क्यों आता है? जीवन के यौवन सा उसका आगमन कवि को जिज्ञासु 
बना देता है ।* इसी प्रकार शारदीय “नीला आकाश', चन्द्रमा भोर स्वच्छ, 
सुगन्धित वायु से प्रफुल्लित प्रसाद का मन समस्त धरा को पुलकित देखता 
हे 13 केशवप्रसाद मिश्र वर्षा-फाल के दिनों में घहराते घनों और मन्द-मन्द 
प्रवाहित वायु के वातावरण में प्रकृति देवी के विविध उपकरणों को प्रेम की 
अजश्न धारा में लिप्त देखते है । ब्रजभाषा के शब्द-माधुयं का अनुसरण करते 
हुए वे लताओं थोर तरुओं तथा मोर-मोरनी का सुन्दर चित्रण प्रस्तुत 
करते हैं-- 

लोनी लोती लोल लताए लगीं झूलने, 

उझक उक्षक कर प्रिय तरुओं के बदन चूमने । 

नील जलद को देख मोर भी पर फॅलाता, 

अपना सुन्दर नाच मोरनी को दिखलाता ।* 
पंत जी के मेघ मेमनों के समान गिरि पर कुदकते हूँ तथा उनकी 
'बीचियाँ' समुद्र का उज्ज्वल हास अथवा उसका पुलकित श्वास हूँ । पंत जी 





१. स्वप्न, पु० २० । 

२. 'वसन्त' : जयशंकर प्रसाद, माधुरी, अप्रेल १६२४ ई०, पू० २८९ ॥ 

३. माधुरी, अगस्त, १६२४ ई०, पू० ८३॥ ह 

४. “वर्षा ओर निधन! : केशवप्रसाद मिश्र--सरस्वती, अगस्त, १६१६ ६०. 
पृ० ८१। 

५. पल्लव, पू० २१ 

६. वही०, पृ० ३४ 
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ने अप्रस्तुत-विधान के माध्यम से वास्तव में सर्वाधिक सुन्दर प्रकृति-चित्रण 
किया है। उनकी कल्पना सूक्ष्मता से प्रकृति का मूक रूप सप्राण एवं सचेतन 
हो उठता है । वह अधिक ग्राह्य बन जाती है ।! इस प्रकार की भावाक्षिप्त 
प्रकृति का स्वरूप प्रसाद जी की 'जलद आह्वान! कविता में देखा जा सकता 
है 1? कवि 'निराला' भी 'तरंगों के प्रति' कविता में तरंगों को भाव बदलते, 
हंसते एवं दुःखी आदि रूपों में देखते हैं-- 

गंध-मंद-गति कभी पवन का मोन भंग उच्छवास, 

छाया-शीतल तट-तल में आ तकती कभी उदास, 


क्यों तुम भाव बदलती हो, हेंसती हो, कर मलती हो ?3 
सानवीकरण 


प्रकृति का यह्‌ रूप मानवी क्रिया-कलाप के अत्यधिक निकट है । चेतन 
प्राणियों में सर्वोच्च, मानव है । कवि तादात्म्य की चरमावस्था में प्रकृति के 
चेतन रूप को मानवी कायं-व्यापार से संधक्त पाता है । उसके हास-विलास में 
उसे मानव की प्रफुल्लित अवस्था और उसके उदास एवं निस्तब्ध रूप में उसे 
मानव की उदासीनता एवं परवशता का-सा बोध होता हे । प्रकृति का यह 
रूप अत्यन्त उच्चकोटि का प्रकृति-वित्रण माता जाता है । विविध अलं कारों, 
साम्य एवं वैषम्य की स्थितियों को प्रस्तुत करके कवि प्रकृति-सौन्दर्यं को अक्षुण्ण 
बना देता है । वस्तुतः प्रकृति के चेतन एवं मानवीकृत रूप एक-दूसरे के पूरक 
हैं । चेतन प्रकृति ही मानवी रूप की विविधता को प्राप्त हो सकती है । भावना 
का यह अतिरेक आधूनिक खड़ी बोली प्रकृति-काव्य की एक विशिष्टता है । 
प्रकृति के इस रूप से न केवल कवि का प्रकृति-प्रेम ही प्रदर्शित होता है प्रत्युत 
कवि की भावना की तीब्रता एवं कल्पना की सूक्ष्म शक्ति का भी परिचय प्राप्त 
होता हे । ठाकुर गोपालणरण सिंह बसंत ऋतु में खिले फूलों पर आये हुए 
भंवरों को जहाँ अतिथि मानते हैँ, वहीं कवि निराला की भाँति वासंतीय 
सुगन्धित वायु और लोनी नबल लतिका' के मध्य प्रणय-व्यापार की सुन्दर 
कल्पना करते हैं-- 

पुष्पों की ले सुरभि बहुता वायु है मन्द-मन्द, 
लोनी लोनी नवल लतिका कम्प पाती अमन्द । 
मानो आता निकट लख के वायु को वे लजातीं, 
जल्द से वे बस इसलिए शीश नीचे नवातीं ।* 





१. पल्लव, पु० ३६। 

२- कानन कुसुम, पृ० २४। 

३, परिमल, पू० ५५ । 
४. 'बसंत वणेन' : गोपालशरणसिह्‌, सरस्वती, अप्रेल, १९१४ ई०, पु० २०४। 
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नयी-नयी कोंपलें हल्के वायु के झोंके से झुक जाती हैं । कवि ते इस दृश्य 
में तरुण नायिका की सुन्दर कल्पना करके दृश्य को अधिक मुखर बनाया हे । 
कवि रामनरेश त्रिपाठी पर्वत-शिखरों के हिम से निकलने वाले छोटे-छोटे 
फेनिल झरनों के सौंदर्यं तथा उनकी गति एवं ध्वनि का इस प्रकार चित्रण 
करते हुँ— 
मानो जलद के शिशु गण, दल बाँध खेलते हुए परस्पर 
अति उतावलेपन से चलकर गोल पत्थरों पर गिर-गिर कर 
उठते करते नृत्य विहेसते तथा मनाते हुए महोत्सव 
सागर से मिलने जाते हैं पथ में करते हुए महारव ।' 
रंग-बिरंगे फूलों तथा हरियाली से भरी हुई बादी में उन्हें प्रकृति पुरुष-प्रिया 
की असंख्यक साड़ियाँ सूखती दिखती हैं । समुद्र की रात्रिकालीन गरज 
ओर ज्वार-भाटे का सुन्दर दृश्य उनकी कल्पना से देखिए कितना सुन्दर बन 
गया है -- 
प “निर्भय कत्तेव्य-परायण वीर प्रभावित स्वर से । 
सिन्धु-सन्तरी गरज रहा था अगणित उमि-अधर से । 
चंचल वीचि मरीचि-वसन से सजकर नीले तन को । 
होड़ लगी-सी उछल रहीं थीं चारु चन्द्र-चुम्बन को ।* 
गुप्त जी ने भी 'जयद्रथ वध”, 'पंचवटी' और 'साकेत' में प्रकृति के मानवी- 
कृत रूपों की सुन्दर सर्जना की है। सीता को वन में वृक्षों के टूँठ संसार 
को असत्य समझ कर सवेस्व त्याग करने वाले तपस्वी लगते हैं ।* राम वृक्ष- 
पुंज की छाया को किसी निद्रामग्त स्त्री के समान पाते हैं जिसे सूर्य-किरण 
सखीवत्‌ जगाने का प्रयत्न कर रही है-- 
कहीं सहज तरु तले कुसुम-शेय्या बनी ऊेंघ रही है पड़ी जहाँ छाया घनी । 
घुस धीरे से किरण लोल दलपुंज में, जगा रही है उसे हिलाकर कर कुंज में !? 
'साकेत' के ही नवम सगे में इस प्रकार के अनेक वर्णन प्राप्त हैं । प्रात:कालीन 
सुर्योदय तथा आकाश में छितरे हुए तारों के विलीन होने के दृश्य को कवि 
ने रूपक ओर श्लेष के माध्यम से चित्रित किया है।* 'हरिबऔध' जी ने भी 


स्वप्न, पू ११। 
वही०, पु० २४ । 
पथिक पू० १७ । 
साकेत, पु० १३५ । 
- वही०, पू० १३६। 
. साकेत, पृ० २६६ 
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प्रकृति को मानवीय रूप प्रदान किया है। उनकी 'सरिता' नामक कविता एक 
विरहिणी का रूप है ।' प्रकृति तत्त्वों को मानवीय रूप प्रदान करने में इस युग 
में सर्वाधिक सफलता कवि निराला की 'जुही की कली”? सन्‌ १६१६ में मिली । 
प्रकृति के घानवीकृत रूप में इस कविता का ऐतिहासिक महृत्त्व है । कवि की 
इसी परम्परा की दूसरी कविता 'शेफालिका” है। 'संध्या सुन्दरी' कविता 
भी मानवीकरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है । प्रकृति के प्रांगण में सचेतन 
तत्त्व की खोज में ये कविताएं प्रकाश-स्तम्भ हैं। इसी परम्परा में कवि प्रसाद 
की 'किरण' तथा 'पावस प्रभात' कविताएँ उल्लेखनीय हैं। 'णशि मुख पर घूंघठ 
डाले' तथा 'बीती विभावरी जाग री” वाली पंक्तियाँ तो प्रसाद जी के प्रकृति- 
प्रेम ओर मानवीकरण की अमर परक्तियां है। युग के प्रकृतिवादी कवि पंत ने 
भी इस दिशा में यथेष्ट सफलता प्राप्त की । उनकी 'छाया' श्षथवा 'तारा' 
कविताएँ भी प्रसिद्ध ही हैं। पंत जी के मानवीकरण की विशेषता यह है कि 
वे एक ही वस्तु को अपनी कल्पना-शक्ति की उवंरता से अनेक रूप प्रदान करते 
हैं। 'छाया' को वे कहीं दमयन्ती तो कहीं द्रोपदी? के रूप में चित्रित करते 
हुँ। 
परम्‌ तत्त्व का आभास 

प्रकृति के मानवीय चेतन रूप की ही परम्परा में प्रकृति में बिणव-तियन्ता 
परम्‌ तत्त्व ब्रह्म की अभिव्यक्ति कवि मानस में रूपायित होती है । आत्म तल्ली- 
नता और आनन्दानुशूति की स्थिति में आकर कवि प्रकृति के विस्तृत पटल में 
परम्‌ तत्त्व की रहस्यमयता को प्रस्फुरित देखता है । प्रकृतिवादी रहस्यवादी 
कवि इस अवस्था में पहुंचकर लोकिक से अलौकिक प्रेम ओर जीवन की ओर 
अग्रसर होते हैं । प्रकृति के विस्तार में उन्हें परम्‌ सत्ता की सर्वेव्यापकता का 
आभास होता है । वे उस विविध सूक्ष्म रूपात्म$ सौन्दर्य में अपनी अलौकिक 
पिपासा को व्यंजनात्मक आधार पर अभिव्यक्त पाते हैं । कभी वे प्रकृति के तत्त्वों 
को अपनी रहस्यवादी भावनाओं के प्रतीक रूप में चित्रित करते हैं तो कभी 


१. पारिजात : अयोध्यासिह्‌ उपाध्याय 'हरिभौध'-- हिन्दी साहित्य कुटीर, 
बनारस, २०१२ वि०, पु० ८१-५२ । 

२. परिमल, पृ० १६५। 

३. वही०, पृ० १७० । 

DS वही ०, पृ० १०६ ॥ 

५. पल्लव, पृ० ६८ । 

६. वही०, पु० ६८। 
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उनमें ही अपनी भावना को चित्रित देख उनका संश्लिष्ट चित्रण करते हैं 
जिसमें उनकी भाव-विह्नलता सूत्र रूप में अनुस्यूत रहती है। कवि 'हृरिओध' 
प्रकृति के विभिन्न तत्त्वों में उस अव्यक्त चेतना का प्रसार 'प्रियप्रवास' में देखते 
हैं ।! उनके लिए ब्रह्म विश्व-प्रेम के प्रतीक हैं । उनके कृष्ण ऐसे ही ब्रह्मा हैं । 
अतः उनके समस्त रूपों की छटा प्रकृति में चित्रित की गयी है । कण-कण में 
उनकी परम्‌ सत्ता का सौन्दयं विकीणं हो रहा हे । 'हरिओध' जी की समस्त 
रहस्यमयता की इन चित्रणों में सुन्दर अभिव्यक्ति हो पायी है।? गुप्तजी भी 
इस परम्‌ सत्ता के प्रसरण को 'जयद्र्थ वध' में प्रकृति में रूपायित पाते हैं ।१ 
आलोच्य-युग में प्रसाद जी को इस प्रकार की रहस्यात्मकता की अभिव्यक्ति 
में सर्वाधिक सफलता मिली है । उनका 'नीरव प्रेम” रहस्यवाद के छोर को 
छू लेता है । 'चित्राधार', 'कानन कुसुम” और 'झरना' रचनाओं में उनके इन 
भावाभिभूत चित्रणों को देखा जा सकता है । 'महाक्रीड़ा' कविता में कवि 
समस्त प्रकृति की विविधता को ब्रह्म की महाक्रीड़ा मानकर चित्रित करता है ।* 
उनका मन इस महाक्रीड़ा के रहस्यमय सौंदर्य की अद्‌भुत छटा का 'निशीथ- 
नदी में तारा बनकर निनिमेष दृष्टि से पान करता है 1 उनके प्रभु का रूप 
देखना हो तो उन्हीं के शब्दों में उसे देखिए-- 

तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चन्द्रिका को" 
मुकुटधर पाण्डेय की प्राची के अरुणोदय में दिव्य आभा का प्रसरण देखकर 
उसे पाने के लिए अधीर हो उठते हैं ।” ऐसी दशा को पहुंचकर कवि-मन उस 
अपार एवं अप्रतिम रूप-राशि को पाने के लिए व्याकुल हो उठता है। अतः 
कवि प्रकृति के उपकरणों के माध्यम से ही अपने अलौकिक प्रेम की विह्नलता 
को अभिव्यक्त करता है । प्रसाद जी को प्रसिद्ध कविता 'खोलो द्वार? इस 
सम्बन्ध में उल्लेखनीय है । कवि पंत, जो प्रकृति को सजनी, माँ इत्यादि 
मानते हैं, अपने को उस परम्‌ तत्त्व की छाया मानते हैं । उनक्रे प्रकति-चित्रणों 
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में यथेष्ट मात्रा में रहस्यात्मकता का पुट प्राप्त होता हे । 'छाया' कविता में वे 
छाया से पूछते हैं--- 
किस रहस्यमय अभिनय की तुम सजनि ! यवनिका हो सुकुमार, 
इस अभेद्य-पट के भीतर है किस विचित्रता का संसार ।! 
इसी प्रकार कवि रामनरेश त्रिपाठी भी 'स्वप्त' में पूछते हैं कि इस प्रकृति 
को वैभव और सोन्दयं का इतना मनमोहक रूप किस अव्यक्त सत्ता की आज्ञा 
से प्राप्त हुआ है ।? कवि का मन जब उस अव्यक्त की ओर उन्मुक्त हो उठता 
है तो उसे लगता है कि प्रकृति के तत्त्व उसके रहस्यमय ढंग परम सत्ता में 
विलीन होने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं । वह इस प्रकार के रहस्यमय संकेतों से 
चमत्कृत हो उठता है-- 
किससे प्रे रित होकर मैं आगे ही बढ़ती हूं ? 
क्षण भर भी रुककर थोड़ा भी चैन मैं नहीं पाती ह ।3 
सरिता को जीव और समुद्र को ब्रह्म का प्रतीक मानकर एक दार्शनिक की 
भांति कवि इस रहस्यमय क्रीडा को चित्रित करता है । प्रकृति के विविध रूप 
जैसे उसे किसी अज्ञात आतिथेय की ओर से मौन निमन्त्रण दे रहे हों । कवि 
पंत को--- 
सघन मेधों का आकाश गरजता है जब तमसाकार 
दीघं भरता समीर निःशवात प्रखर झरती जब पावस-घार 
न जाने तपक तड़ित में कौन, मुशे इंगित करता तब मौन ।* 
कवि प्रसाद भी इसी प्रकार परम सत्ता की सांकेतिक आज्ञा निम्न शब्दों 
में पाते हँ-- 
राग रंजित सन्ध्या हो चली 
कुमुदिनी मुकुलित हो कुछ खिली । 
तारागण नभ प्रांत, 
क्षितिज छोर में चन्द्र था, 
फैला कुछ घ्वांत, 
दीपक जलकर बुझ गये 
हमें जाने की आज्ञा मिलो ।5 
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इस प्रकार प्रकृति का विस्तृत सोंदर्य तथा उसमें होने वाले परिवतंन कवि- 
मानस में परम्‌ तत्त्व की झलक देते हैं । प्रकृति इस अलौकिक सत्ता की प्रतीक 
रूप बनकर कवि का आह्वादन करती है । 
पृष्ठभूमि रूप में प्रकृति 

प्रकृति-चित्रण की यह परम्परा संस्कृत-साहित्य से ही चली आ रही है । 
मानवीय कायंकलाप की भूमिका के रूप में प्रभावोत्पादकता को बढ़ाने के लिए 
प्रकृति की सहायता इस खूप में ली जातो है । इस प्रकार के चित्रण सामान्यतः 
प्रबन्ध काव्यो अथवा गीतिनादयों में ही प्रस्तुत क्रिये जाते हैं। कहीं कथा के 
भावी रूप की पूर्व सूचना तो कहीं पात्रों के चरित्र की भूमिका के रूप में 
प्रकृति का चित्रण किया जाता है । आधुनिक खड़ी बोली काव्य में प्रकृति को 
पृष्ठभूमि के रूप में यथेष्ट रूप से चित्रित किया गया । 'प्रियप्रवास', 'जयद्रथ- 
वध', 'साकेत', “मिलन', 'पथिक', 'पंचवटी', “ग्रन्थि', 'करुणालय', “प्रेम पथिक”, 
इत्यादि में इस प्रकार के चित्रण प्रमुत मात्रा में देखे जा सकते हैं । 

'प्रियप्रवास' के प्रायः सभी सर्ग प्रकृति-चित्रण से ही प्रारम्भ होते हैं । 
प्रारम्भ में ही देखिए 

दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला । 

तरु-शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी-कुल-वल्लभ की प्रभा । 
“पथिक' के प्रथम सगं में ही कथा के भावी रूप की भूमिका के खूप में 
प्रकृति का चित्रण किया गया है । 'करुणालय' में प्रकृति हरिश्चन्द्र के महान्‌ 
आदशंपुर्णं जीवन की गरिमा को व्यक्त करती हुई प्रारम्भ में ही उपस्थित 
होती है । 'ग्रन्थि' के नायक-नायिका की प्रणय लीला ओर संयोग क्षणो के 
आनम्दातिरेक की भूमिका में कवि पन्त देखिए किस प्रकार हर्षान्मित्त प्रकृति 
का चित्र उपस्थित करते हूँ। नायक-नायिका के मिलन की उत्सुकता प्रकृति 
के कण-कण से प्रतिबिम्बित हो रही है-- 

इन्दु की छवि में, तिमिर के गर्भ में, अनिल की ध्वनि में, सलिले की वीचि में 
एक उत्सुकता विचरती थी, सरल, सुमन की स्मित में, लता के अधर में । 

'साकेत' के द्वितीय सगं में केकेयी यहु निश्चित कर चुकी है कि राम के 
स्थान पर भरत को राज मिलना चाहिए । राज्याभिषेक का पुरा प्रबन्ध करने 
के पश्चात दशरथ रानी कंकेयी से मिलने जाते हैं । उनका मन आज अत्यधिक 
प्रफुल्लित है । वे रानी के महल के निकट पहुंचते हैं । सन्धया की इस बेला का 
चित्रण गुप्तजी दशरथ के मन की राम के राज्याभिषेक की तीब्र आकांक्षा और 
प्रसन्नता के विपरीत भावी घटनाओं की भूमिका के रूप में प्रस्तुत करते हैं-- 
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अरुण सन्ध्या को आगे ठेल, देखने को कुछ नूतन खेल, 
सजे विधु के वेदी के भाल यामिनी आ पहुँची तत्काल 11 
अष्टम सर्ग में कवि ने सीता की उत्तम चारित्रिक विशेषताओं को उभारने के 
लिए प्रकृति की भूमिका बाँधी है 2 लक्ष्मण की दृढ़ता और धीरता को स्पष्ट 
करने के लिए कवि प्रकृति को पृष्ठभूमि में प्रस्तुत करता है ।3 इसी प्रकार 
“पंचवटी में भी प्रकृति की अक्षुण्ण शोभा का चित्रण पुष्ठाधार के रूप में किया 
गया है ।* चारिनिक विशेषताओं के अनुकूल प्राकृतिक भूमिका 'हरिओऔध' जी 
ने भी 'प्रियप्रवास' में कई स्थानों पर प्रस्तुत की है 15 घटनाओं की पृष्ठभूमि के 
रूप में 'प्रियप्रवास' में अक्रूर आगमन से पूर्व की प्रकृति का चित्रण भी उल्लेख- 
नीय है । फुटकर कविताओं में भी इस प्रकार की चित्रण-प्रणाली के दर्शन 
होते हैँ । देश की दरिद्रता का चित्रण प्रकृति की भूमिका में भी किया गया है । 
वर्षा की प्रथम फुहार से मुरझाये पेड़-पीघ्रे तो 'जग! गये -- 
कड़े ताप से पड़े पेड़ पौधे मुरझाये, 
मुह पर छोंटे देकर मानो गये जगाये 16 

किन्तु वह गरीब जनता क्या करेगी जितके पास सिर छिपाने तक को जगह 
नहीं । घर है तो उनके छप्पर चूते हैं, बाहर हैं तो पानी की बोछारें हैं ।' 
इसी प्रकार 'निदाघ निदर्शन” में कवि नाथूराम शंकर शर्मा ने भी देश की 
दयनीय स्थिति एवं दरिद्र जनता की भूमिका में लपलपाठी लू का चित्रण प्रस्तुत 
किया है । जब कि गोरे लोग पहाड़ों पर जा-जाकर आराम से रहते हैं, 
भारतीय दरिद्र जनता इस 'तवे-सी तपी भूमि' पर तपती रहती है 1१ 
उपदेशक प्रकृति 

प्रकृति के साथ दीर्घकालीन साहचर्य तथा उसके सूक्ष्म निरीक्षण से मानव 
यह अनुभव करता आया है कि उसके कुछ ऐसे नियामक नियम हैं जिनसे 
अनुस्यूत होकर वह विविध छपात्मकता को ग्रहण करती है । समानान्तर स्तर 
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पर मानव-कल्याण भोर समृद्धि के लिए भी कुछ सामाजिक नियम हैं जिनके 
उल्लंघन से मानव-समाज में विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है । आलोच्य- 
युग में काव्य का प्रधान उद्देश्य मानव एवं समाज कल्याण रहा अतः उपदेश 
तथा नीति के लिए प्रकृति का माध्यम ग्रहण करना स्वाभाविक ही था। 
गोपालशरण सिंह शिशिर के ्षागमन पर मधुपों द्वारा सुखे 'शतपत्रों' कषी 
अवहेलना देख क्षुब्ध होकर ऐसी मित्रता को धिवकारते हैं जो सुख में साथ तो 
देती है पर दुःख में असहाय छोड़ देती है ।! इस प्रकार चिलचिलाती घूप और 
लू से दूसरों को विकल करने वाले सूयं का अवसान वर्षा के काले बादलों में 
हो गया । दूसरों को दु.ख देने वाले तथा संताप पहुंचाने वालों को अपने 
दुष्कृत्य पर अन्त में पश्चात्ताप के बादलों में छिपना ही पड़ता है ।२ इस प्रकार 
के भाव को 'सनेही' जी भी 'पावस-परभा' में व्यक्त करते हैं ।3 कवि नाथूराम 
'शंकर' शर्मा की कविता 'वसन्त-विकास' में 'बसंती सरसों. .. खेत” 'बौरे 
सघन रसाल' या 'कलियानी कचनार' सुअवसर पाकर प्रकृति देवी के सुन्दर 
अग बन गये किन्तु मन्दभागी आलसी पुरुष सुअवसर आने पर भी उन्नति 
नहीं करते ।* प्रातःकालीन प्राकृतिक सौंदर्य के माध्यम से कवि बद्रीनाथ भट्ट 
ऐसे ही देशवासियों को जगाने का प्रयत्न करते हैं । प्रकृति को प्रेरणा और 
उत्साह का स्रोत बनाते हुए वे “अनुरोध” करते हैं -- 

अब तो आँखें खोलो प्यारे । 

पूवं दिशा अब अरुण हुई है, प्रकृति देवि पट बदल रही है 

यमस ने तम की बाहू गही है, 

ऐक्य-भाववस्तार हुआ है, *- 

तुम क्यों सोये शीश झुका कर, ---- $ 

व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य झर स्वावलम्बन के महत्व की ओर इस युग के 

कवियों का ध्यान प्रारम्भ से हो आकृष्ट हुआ । कवि 'नवीन' आकाश में तारे 
को देख यह सोचते हैं कि व्यक्तिगत पौरुष और बल से ही यह इतना ऊंचा 
उठा है भोर वहाँ पर भी किसी के आश्रित न होकर स्वतन्त्र एवं स्वावलम्बी 
है । 'इस विस्तीणं गगन मण्डल का एक परम लघु तारा' मानव जाति के लिए 


'शिशिर-सप्तक'--सरस्वती, फरवरी, १६१४ ई० , पू० ८८ । 

“वर्षा'--सरस्वती, सितम्बर, १६१४ ई०, पृ० ५०१। 

सरस्वती- अगस्त, १६१६ ई०, पु० ६४। 

. शंकर-सवंस्व-संपादक--हरिशंकर शर्मा, गयाप्रसाद एण्ड संस, आगरा, 
२००८ वि०, पू० २२७ । 

५. सरस्वती; अगस्त १९१४ ई०, पू० ४२१ । 
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प्रेरणा का स्रोत है ।! गुप्त जी भी स्वच्छन्दता एवं स्वतन्त्रता का उपदेश 
प्रकृति के माध्यम से देते हैं। 'साकेत” के अष्टम सर्ग में राम सीता से 
वनस्थली में लगाये गये 'उपवन' के पेड़-पौधों ओर डालियों को सींचने, तोडने 
थोर गोड़ने के लिए कहते हैँ तो सीता तुरन्त उत्तर देती हैं-- 

प्राणश्वर, उपवन नहीं, यह वन है, 

बढ़ते हैं विटपी जिवर चाहता मन है। 

बन्धन ही का तो नाम नहीं जनपद है ?2 
नागरिकता के बन्धनों के समान ही गुप्त जी रंगभेद की नीति से त्रस्त 
देशवासियों को काले कजरारे बादलों की महानता को प्रस्तुत करके नवीन 
स्फूति भर आत्मविश्वास की भावना से आन्दोलित करने का प्रयास करते रि 
जीवन की अनित्यता की थोर प्रकृति के विविध परिवतेनों के माध्यम से 
संकेत करना तो काव्य में प्राचीन काल से ही चला आ रहा है । मानव-जीवन 
की अन्य क्षक्षमताओं और दुर्वलताओं की ओर इंगित करते हुए कवि सदा से 
प्रकृति को समानान्तर स्तर पर लाकर उपदेश का माध्यम बनाते भाये हैं । 
भालोच्य-युग में इन विविध पक्षों की ओर सामान्यतः सभी नये-पुराने कवियों 
का ध्यान गया और मानव की दुर्बंलताओं की ओर इंगित कर प्रकृति से 
दीक्षित होने का परामर्श दिया। फलतः, जीवन की अनित्यता', जीवन में 
संतोष एवं तृप्ति का महत्त्व एवं स्वार्थी जीवन की हेयता, करुणा और मानव- 
प्रम", राष्ट्र धर्म और प्रेम”, कर्म ओर फल, लोकहित की भावना”, कमंठता!", 


सरस्वती, अप्रेल १९१८, पू० १६६ । 

« साकेत, पू० २१२। 

'काले बादल' : सरस्वती, जून, १६१८ ई०, पु० २८५-८६ । 

'शारद नदी' : रामनरेश त्रिपाठी, सरस्वती, नवम्बर, १६१६, पृ० ३३६; 

'फूल को कहानी : बद्रीनाथ भट्ट, माधुरी, अक्टूबर, १६२२ ई०, 

पु० ३१७ तथा पथिक, पू० ३६। 

५. 'असन्तोष' : जयशंकर प्रसाद, माधुरी, मार्च, १६२४ ई०, पृ० १६३। 

६. हृदय का सोंदर्य' : जयशंकर प्रसाद, माधुरी, जुलाई, १६२४ ई०, 
पृ० ७४४ | 

७. 'विश्व-वाटिका-भ्रमण' : सन्तन द्विवेदी गजपुरी, सरस्वती, अक्टूबर, 
१६१४ ई०, पृ० ५७६-८० । 

८. 'कृतञ्च हृदय’ : मुकुटघर पांडेय, सरस्वती, मार्च १६१८, पृ० १४३ | 

प्रियप्रवास, पू० २५५ । 


१०. पथिक, पु० २१। 
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त्याग की भावना!, काल की विकरालता2 इत्यादि अनेक उपदेशों के लिए 
प्रकृति का साहाय्य प्राप्त किया गया । 

उद्दीपनगत प्रकृति 

काव्य में प्रकृति जब व्यक्तिगत भावानुभाव से अलग किसी अन्य के भावा- 

एुभाव का अनुसरण करती है तो वह साध्य से साधन रूप में उपस्थित होती 
है। प्रकृति का यही उद्दीपनगत चित्रण है । आधुनिक-युग से पूर्व काव्य में 
सामान्यत; प्रकृति का उद्दीपनगत चित्रण ही उपस्थित हुआ । उद्दीपनगत प्रकृति 
का प्रयोग रसराज श्वूगार में सर्वाधिक होता है । जीवन में श्र गार रस की 
अत्यधिक महत्ता के कारण यह स्वाभाविक भी है। वास्तव में जगत्‌ में मानव 
की श्रेष्ठता निविवाद है । उसका प्रभुत्व प्रकृति ओर जगत्‌ के प्रत्येक रूप में 
देखा सकता है। सृष्टिका केन्द्रबिन्दु मानव है, अतः प्रकृति उसके हाव- 
भाव, हाप्त-विलास, दुःख और वेदना से प्रभावित है । आलोच्य-युग में यद्यपि 
प्रकृतिवाद का समर्थन अत्यधिक रहा तथापि उपयुक्त तथ्य के कारण प्रकृति 
को मानवानुप्तरण करना ही पड़ा । रीतिकालीन श्यूगारिकता का तीव्र विरोध 
तो हुआ किन्तु स्वस्थ एवं परिष्कृत श्व गार की भावना का पल्लवन तो होता 
ही रहा । अतः प्रकृति के उहीपनगत रूप का भी प्रयोग किया गया । यहु प्रयोग 
निश्चय ही परम्परा विमुक्त था । इसमें रीतिकालीन ऊहात्मकता न होकर 
मनोवंज्ञानिक चित्रणों पर विशेष बल दिया गया । यही कारण है कि परम्परागत 
ऋतु-वर्णन अब भिन्त धरातल पर रूप-साम्य से भाव-सोम्य को दृष्टि में रखकर 
किये गये । क्षालोच्य-युग की नायिकाएँ अधिक संयत, प्रबुद्ध एवं कत्तेव्य-परायण 
हैं। उनमें आधुनिक बोद्धिकतावाद से विरह के दिनों में भी प्रकृति की उहीपन 
शक्ति के प्रति आक्रोश न होकर सहनशक्ति ओर सहानुभूति की मात्रा अधिक 
है । बतः उद्दीपतगत प्रकृति-चित्रणो में सामान्यतः स्वाभाविकता अधिक मिलती 
है। प्रकृति के साम्य ओर विरोध प्रस्तुत करके कवियों ने अक्षुण्ण सौन्दर्यं का 
सजन किया है। उर्मिला की विरह-विदग्ध अवस्था को 'साकेत' में कवि एक 
ही पंक्ति से स्पष्ट कर देता है--'उषा-सी झायी जग में, सन्ष्या-सी क्या जाऊ' 
अथवा प्रतीकात्मक ढेंग से शिशिर-काल में उपकी मनो-व्यथा का उद्घाटन 
'सिकुड़ा सिकुड़ा दिन था, सभीत सा शीत के कसाले से' पक्ति से कबि करता 
है। इसी प्रकार संयोगावस्था में उमिला ओर लक्ष्मण के प्रणय का वित्रण 
कवि प्रकृति की पृष्ठभूमि उपस्थित करके करता है। संयोग के हर्षोल्लास में 
प्रकृति का साम्य दुष्टष्य है -- 





१. वीणा, पु० ४५। 
२. 'नक्षत्रःनिपात' : मैधिलीशरण गुप्त, सरस्वती, जून, १६१४ ई०, 
पू० ३०४। 
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मैं निज अलिन्द में खड़ी थी सखि, एक रात, 
रिम झिम बूंदें पड़ती थीं, घटा झायी थी 


करने लगी में अनुकरण स्वनूपुरों से 
चंचला थी चमकी, घनाली घहरायी थी 
चौंक देखा मैंने, चुप कोने में खड़े थे प्रिय, 
माई | मुख-लज्जा उसी छाती में छिपाई थी” 
इसी प्रकार 'हरिऔध' भी 'प्रियप्रवास' में राधा के बिरह-चित्रण में 
नवीन मौलिकता प्रदर्शित करते हैं। राधा को प्रकृति के विभिन्न उपकरण 
उहीप्त तो करते हैँ किन्तु वह संयम न खोकर प्रकृति के साथ तादात्म्य कर 
लेती है। स्मृति के माध्यम से प्रकृति संयोग के क्षणों को भी तो उपस्थित 
करती है। राधा फूलों में कृष्ण के मुख की, कमल में उनके चरणों की और 
हाथों की, केलों में जंघा और पक्षियों के कूजन में उनकी वाणी की कल्पना 
कर लेती है। उमिला भी 'तिरख सखि ये खंजन आये' बाले गीत में प्रिय की 
आँखों के दर्शन कर लेती है । 
उद्दीपनगत प्रकृति में साम्य का एक आर रूप दुःखी मानव के साथ 
सहानुभूतिवश दुःख प्रकट करना है । कृष्ण के मथुरागमन पर राधा उद्विग्न है 
तो समानान्तर स्तर पर समस्त प्रकृति का रूप भी उद्विग्नता के कारण 'थिर' 
हो गया है । राधा चाहती है कि यहू रात न बीते तो अच्छा क्योंकि कल 
प्रातः कृष्ण को जाना है । अतः प्रकृति उप्तकी मनःस्थित्ति के साय सहानुभूति 
प्रकट करती हुई चित्रित की गयी है-- 
उइडगण थिर से क्यों हो गये दीखते हैं । 
यह विनय हमारी कान में कया पड़ी हे ? 
रह रह इनमें क्यों रंग आ जा रहा है, 
कुछ सखि ! इनको भी हो रही बेकली है ॥ 
'प्रियप्रवास' में इस प्रकार के चित्रण स्थान-स्थान पर प्राप्त होते हैं। 
'हुरिऔध' जी ने प्रकृति का संयोग के अन्तर्गत उद्दीपनगत चित्रण अधिक नहीं 
किया है । वियोगावस्था के विभिन्न ख्पों में हो उन्होंने प्रकृति का विशद 
चित्रण किया है । कृष्ण के मथुरा प्रयाण के पश्चात्‌ जाते हुए रथ से उड़ती 
घूल के साथ यशोदा तादात्म्य कर लेती है । उनकी वापसी की प्रतीक्षा में वह्‌ 


१. साकेत, पू० २७४ । 
२. प्रियग्रवास, पु० ५४। 
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दिन भर भोजन नहीं करती । इतने में एक कौआ आता है, उससे यशोदा 
कहती है--- 
जो भाते हों कुंवर उड़ के काक तो बैठ जा तू । 
में खाने को प्रतिदिन तुझे दुध भो भात दूंगी ।? 
माँ के कोमल हृदय की यह वाणी उसकी मनःस्थिति का सफल मनोवैज्ञानिक 
चित्रण उपस्थित करती है । 
गुप्त जी भी इसी प्रकार उमिला की विरह संतप्त अवस्था का चित्रण 
प्रकृति के माध्यम से करते हैं। प्रकृति को साम्य रूप में उपस्थित करके वे 
लिखते हैँ— 
तम फूट पड़ा, नहीं टा, यह ब्रह्माण्ड फटा, फटा फटा ! 
किस कानन-कोण में, हला, निज आालोक-समाधि निश्चला ? 
सखि, देख, दिगन्त है खुला तम है, किन्तु प्रकाश से घुला ।? 
विरह का तम, अवधि समाप्ति के निकट आने की आणा में प्रकाश से 
थोड़ा-थोड़ा धुला है अथवा उमिला के मन के संयम और आदर्श से वह 
प्रकाशित है। इसी प्रकार अपनी मनोदशा ओर प्रेम के आदर्श को समाती 
हुई, वह सखी से कहती है -- 
सरयू कब क्लान्ति पा रही, अब भी सागर ओर जा रही । 
सखि री, अभिसार है यही, जन का जीवन-सार है यही 1 
गुप्त जी के इस उद्दीपनगत प्रकृति-चित्रण के अन्तरगत ऋतु-वर्णन जैसी 
परम्परागत रीति का अनुसरण तो हुआ है, किन्तु उसमें मौलिकता और 
सामन्जस्य की प्रबल धारा प्रवाहित हो रही है। शिशिर ऋतु का वर्णन करते 
हुए उमिला से वे कहलवाते हैं-- 
शिशिर, न फिर गिरि-वन में, 
जितना मागे, पतड़ दूँगी मैं इस निज नन्दन में, 
कितना कम्पन तुझे चाहिए, ले मेरे इस तन में ।* 
इसमें एक ओर कवि ने उर्मिला के आदर्श को अभिव्यक्त किया है तो दुसरी 
ओर उसकी दयनीय स्थिति और करुणाजनक मनोदशा का भी चित्रण नवीन 
रीति से किया है। 
आलोच्य-युग के परवर्ती काव्य में उद्दीपनगत प्रकृति का चित्रण यथेष्ट 
मात्रा में किया गया । प्रकृति के माध्यम से उत्तेजक वासना का चित्रण करने 


१. प्रियप्रवास, सगं--६, छन्द ८ । 
२. साकेत, पू० ३२२। 

३. वही, पु० ३२४-२५ । 

४. वही०, पु० २५७। 
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कौ एक नवीन प्रणाली का प्रसरण इस युग में होता रहा । पन्त जी की 'ग्रन्थि', 
निराला जी की 'जुही की कली' तथा प्रसाद जी की “आँसू” रचनाओं में इस 
प्रकार के चित्रण देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए एक ही उद्धरण यथेष्ट 
होगा । संयोगावस्था के विलास और प्रेम की अभिव्यक्ति कवि प्रसाद प्रकृति 
के माध्यम से इस प्रकार करते हैं--- 
थक जाती थी सुख रजनी मुख-चन्द्र अंक में होता 
श्रम सीकर सदृश नखत-से अम्बर-पट भीगा होता ।२ 

इस परवर्ती काव्य में विरह की करुणावस्था का भी चित्रण प्रकृति के 
माध्यम से हुआ है । यह चित्रण निश्चय ही परम्परा विमुक्त एवं सुक्ष्म है । 
'ग्रन्थि' में कवि पन्त का भावुक हृदय विरहावस्था में द्रवित होकर प्रकृति के 
साम्य और विरोध उपस्थित करके उद्दीपनगत चित्रण में नवीन प्रभावोत्पाद- 
कता उत्पन्न करते हैं । 

ओस-जल-से सजल मेरे अश्न, हैं पलक-दल में दूब के बिखरे पड़े । 

पवन पीले-पात में मेरा विरह है खिलता दलित मुरझे फूल-सा ॥ 

प्रकृति का उद्दीपनगत वर्णन कवि 'पुण' तथा रामनरेश त्रिपाठी ने भी 
सुन्दर ढंग से किया है । रामनरेश त्रिपाठी के तीनों खण्डकाव्यों3 में अनेक 
मौलिक चित्रण प्राप्त होते हैं । कवि 'पूर्ण' ते परम्परागत ऋतु-वर्णन में नायक- 
नाथिकाओं के सन्दर्भ में उद्दीपनगत प्रकृति को न अपनाकर उसे देश की 
दथनीय स्थिति के सन्दर्भ में अपनाया । 'कविरत्न' के 'भ्रमरदूत' का यह 
स्पष्ट प्रभाव खड़ी बोली प्रक्ृति-काव्य पर है । 

इस प्रकार आलोच्य-युग में उद्दीपनगत प्रकृति को नवीन दिशा प्राप्त 
हुई । परम्परागत ऊहात्मकता से भिन्न मौलिक एवं मनोवेज्ञानिक चित्रणों की 
ओर कवियों की प्रवृत्ति अधिक अग्रसर रही । 
अलंकार रूप में प्रकृति 

साधन €प के अन्तगंत प्रकृति के उपकरणों का प्रयोग अलंकारो में 
भी होता हे | मानव-सौन्दर्य के रूप, गुण और प्रभाव में तीब्रता लाने के लिए 
कवि प्रकृति का प्रयोग उपमान रूप में करता है । हिन्दी काव्य में इस प्रकार 
के प्रयोग आलोच्य-युग से पूर्व अत्यधिक रूप से हुए । इन प्रयोगों में प्रकृति, 


१. आँसु : जयशंकर प्रसाद -भारती भण्डार, प्रयाग, १६६७ वि०, पृ०, २७ 
तथा ग्रन्थि, पृ० ९ एवं परिमल, पू० १६५। 

२. ग्रन्थि, १० ४३ तथा पु० २८ । 

३. मिलन, पू० १० (संयोग चित्रण), पथिक, प० ५३,५४,५६ (विरह वर्णन) 
तथा स्वप्न, पृ० ६२-६३ (विरह वर्णन) । 
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रीतिकाल में आकर सामान्यतः छढ़ हो गयी । उपमान योजना सवेथा 
परम्परागत हो गयी । चमत्कार प्रदर्शन के लोभ में अलंकार सौन्दर्यवर्द्धक 
नहीं रहे । स्वच्छन्दतावाद के आग्रही इस युग ने इस प्रकार के रूढ प्रयोगों का 
किचित मात्रा में त्याग किया। चमत्कार प्रदर्शन की परम्परा को वाणी की 
विगहँणा समझा गया । युग के प्रारम्भिक काल में कवियों ने परम्परागत 
उपमानों का प्रायः प्रयोग किया है किन्तु बाद में नवीन उपमानों की 
योजना की गयी । इस यूग में कवि रूप ओर गुण से आगे बढ़कर भाव के 
अनुरूप उपमानों के प्रयोगों की ओर प्रवृत्त हुए । मानव-व्यापार और मानव- 
भावों का प्राकृतिक व्यापार से पूर्ण साम्य ढू ढने के प्रयत्न होने लगे । गृप्त जी 
'पंचवटी' में सुपंणखा के मायावी रूप-सौन्दर्य को इस प्रकार चित्रित करते 


कटि के नीचे चिकुर-जाल में उलझ रहा था बायाँ हाथ, 
खेल रहा हो ज्यों लहरों से लोल कमल भोंरो के साथ । 
दार्या हाथ लिये था सुरभित चित्र-विचित्र-सुमन-माला, 
टाँगा धनुष विकल्पलता पर मनसिज ने झूला डाला 
केकेयी के क्रोधित रूप को कवि, उपमेय लुप्ता लुप्तोपमा के माध्यम से प्रस्तुत 
करते है-- 
पडी थी बिजली सी विकराल लपेटे थे घन जैसे बाल, 
कौन छेड़े ये काले साँप अवनीपति उठे अचानक काप । 
कवि 'हरिओध' प्रकृति के उपकरणों को उपमान के रूप में प्रयुक्त करते हुए 
कृष्ण के सौन्दर्य का वर्णन करते हैं-- 
अधर सांध्य सु-व्योम समान थे । 
दसन थे युगतारक से लसे ।* 
इसी प्रकार कवि प्रसाद भी प्राकृतिक उपकरणों से रूप-छटा की अद्भूत सर्जना 
करते है- 
ये बंकिम भू-युगल कुटिल कुन्तल घने, नील नलिन से नेत्र-चपल मद से भरे, 
अरुण राग रंजित कोमल हिमखण्ड से, सुन्दर गोल ऊपोल, सुढर नासा बनी ।* 
इस युग के अलंकारों की यह विशिष्टता रही कि इनमें भावना की तीब्रता 
का भी पुवं सम्मिश्रण रहा । कवियों ने अलंकारों का प्रयोग भावना की 





१. पंचवटी, पु० २१ । 

२. साकेत, पू० ४४। 

३. प्रियप्रवास, पु० १०७ | 
४. झरना, पु० ८। 
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गरिमा को अधिक प्रेषणीय एवं प्रभावोत्पादक बनाने के लिए किया । गुप्त, 
'हरिओध', रामनरेश त्रिपाठी, प्रसाद, पंत, निराला इत्यादि ने इस प्रकार के 
प्रयोग करके काव्य में एक नवीन एवं मौलिक विशिष्टता उत्पन्न कर दी । 
कवि प्रसाद अपनी करुणा ओर व्यथा को प्रकृति के उपमानों के माध्यम से 
प्रस्तुत करते हैँ-- 
क्यों व्यथित व्योम-गंगा सी छिटका कर दोनों छोरें, 
चेतना-तरंगिनी मेरी लेती है मुदुल हिलोरें ?' 
पंतजी ने भी इस प्रकार के प्रयोग किये हैं जिनमें उन्होने कल्पना की सूक्ष्मता 
का परिचय देते हुए नवीन उद्भावना प्रस्तुत की है-- 
मेरा पावस ऋतु सा जीवन, मानस-सा उमड़ा अपार-मन, 
गहरे, धृ'घले, घुले सावले मेघों से मेरे भरे-नयन ।* 
इसी प्रकार 'हरिओध' जी ने भी 'प्रियप्रवास' में कई नये मौलिक उपमानों 
का प्रयोग किया है । कृष्ण के मधु रा-गमन पर एक वृद्ध आभीर उसे रोकने 
के लिए जो अनुरोध करता है उसमें उपके सामान्य जीवन के लोटा-थाली 
आदि उपमानो का प्रयोग किया गया है 18 उद्धव से यशोदा अपने दुर्भाग्य का 
वर्णन करते हुए कहती है-- 
ऊधौ सीपी-सदृश न कभी भाग्य फूटे किसी का । 
मोती ऐसा रतन अपना आह ! कोई न खोवे ।* 
गुप्त जी भी उमिला की विरह-अवधि का रूपक बाँधते हुए लिखते हैं--- 
अवधि शिला का उर पर था गृरु भार, 
तिल तिल काट रही थी दुगजल-धार ।* 
प्रकृति के उपमानों से मानव-सौंदयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रतीप आदि 
अलंकारों का भी प्रयोग होता है। अलंकरण की यहु प्राचीन परिपाटी है । 
'हरिऔध', नाथूराम 'शंकर' शर्मा आदि ने इस प्रकार के ब्लंकारों का भी 
प्रयोग किया है। कवि 'शंकर' का एक उद्धरण प्रस्तुत है-- 
आनन-कलानिधि में दूनी कला देख, 
चाहक-चकोरों के उदास उर ऊलेंगे। 
दाडिम के दानी फल दाने उगलेंगे नहीं, 
कुन्द कलियों के झुंड झाड में न झूलेंगे 15 


असू, पु० २। 
पल्लव, पृ० १८ (आँसू) 1 
प्रियप्रवास, पु० ५६ । 
वही ०, पू० १५७। 
साकेत, १० ३१६। 
कविता कलाप, पू० १४-१५ । 
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अतः अन्त में यह कहा जा सकता है कि प्रकृति के उपकरणों का अलंकारों 
में प्रयोग आलोच्य-युग के कवियों ने सामान्यतः मौलिक एवं स्वाभाविक ढंग 
से ही किया । चमत्कार प्रदर्शन और पाण्डित्य प्रदर्शन की रूढ़ परम्परा का 
इस युग में त्याग किया गया ।! 

आलोच्य-युग में “प्रकृति की शोभा' शीषंक के इस विवेचन के अन्त भें 
निष्कर्ष स्वरूप कुछ तथ्य सामने आते हँ । युग की प्रकृति विषयक व्यापक 
दृष्टि का निर्माण संस्कृत साहित्य के प्रकृति-काव्य के अनुसरण से हुंआ। 
ब्रजभाषा भाषागत समर्थता के कारण प्रक्ृति-चित्रण की अभूतपुवं छटा को 
अभिव्यक्त करने में सफल रही । प्रारम्भिक आठ-दस वर्षों तक खड़ी बोली 
में भाषागत असमर्थता के कारण सूक्ष्म चित्रांकन का सामान्यतः अभाव रहा । 
ब्रजभाषा काव्य के प्रकृति-चित्रण में प्रकृति की विविध रूपात्मकता, स्वतन्त्र 
सत्ता एवं उसके अपार सौन्दर्य की भावप्रवण क्षभिव्यक्ति सर्वप्रथम इस युग में 
हुई। आलोच्य-युग के ब्रजभाषा प्रक्ृति-काव्य के अधिकांश में परम्परागत 
चमत्कार प्रदर्शन और श्ट गारिकता जेसी रूढ़ भावना से भनुस्यूत प्रकृति का 
त्याग हुआ । इ्विवेदीयुगीन ब्रजभाषा काव्य की यह अप्रतिम उपलब्धि है । इस 
काव्य में नवीन सन्दर्भ में आधुनिक जन-जागरण और राष्ट्रीयता के सन्दर्भ में 
भी प्रकृति का चित्रण किया गया है। इसके अतिरिक्त आष्यान्तरिक प्रकृति- 
चित्रण, जिसका विकास आगे चलकर खड़ी बोली प्रकृति काव्य में हुआ, का 
भी प्रणयन ब्रजभाषा प्रकृति-काव्य में हुआ था । प्रकृति की रहस्यमयता और 
कवि की रहस्य भावना का जो प्रसरण परवर्ती खड़ी बोली काव्य में देखा जा 
सकता है, उसका भी सूत्रपात इस ब्रजभाषा प्रकृति-काव्य में हुआ । प्रसाद का 
'नीरव-प्रेम' (चित्राधार में) आगे चलकर प्रकृतिवादी रहस्यवाद में विकसित 
हुआ । अतः खड़ी बोली प्रकृति-काव्य की'पूर्वपीठिका के रूप में ही इस युग का 
ब्रजभाषा काव्य उपस्थित होता है । प्रकृति के प्रति परवर्ती काल में, जो 
प्रगाढ अनुराग खड़ी बोली के कवियों मे परिलक्षित होता है, उसका रूप भी 
ब्रजभाषा के कवियों-'कविरत्न', पाठक, प्रसाद, रामचन्द्र शुक्ल इत्यादि में 





१. आलोच्यर्‍युग में प्रकृति-चित्रण के उपयु क्त रूपों के अतिरिक्त प्रकृति को 
देश के अंग रूप में तथा देश की दरिद्र जनता के परिप्रेक्ष्य में भी चित्रित 
किया गया है। इस रूप का उल्लेख ध्याय छः 'राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य' के 
अन्तरगत किया गया है । इसके अतिरिक्त काव्य में भावूकता के प्रसरण 
के साथ ही प्रकृति को व्यक्तिगत दुःख और वेदना के सन्दर्भ में भी 
चित्रित किया गया । इस रूप का उल्लेख अध्याय पाँच में 'भावात्मकता' 
शीर्षक के अन्तरगत किया गया हे । 
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देखा जा सकता है। कहा जा सकता है कि द्विवेदीयुगीन खड़ी बोली प्रकृति- 
काव्य इस युग के ब्रजभाषा प्रकृति-काव्य का विकसित रूप धा । खडी बोली 
के प्रकृति-काव्य में अवश्य अधिक भावाभिव्यंजकता और कलात्मक सूक्ष्मता के 
दर्शन होते हैं । उप्तमें पश्चिमी ओर बंगला प्रकृति चित्रणों से जो नवीनता 
प्राप्त हुई उसके परिप्रेक्ष्य में त्रजभाषा के प्रकृति काव्य की महत्ता कम नहीं 
होती, उसका अपना ऐतिहासिक महत्त्व है । 

निष्कर्ष 

इस अध्याय के अन्त में निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि आलोच्य-काव्य 
साहित्य के वप्यं विषयों तथा उसमें अस्तनिहित विचारधारा का सूत्रपात 
पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी द्वारा 'सरस्वती? पत्रिका के माध्यम से हआ। 
वण्ये विषय सम्बन्धी उनकी विचारधारा! में यद्यपि कुछ सीमाएँ परिलक्षित 
होती हैं तथापि आधुनिक नवीन काव्य-साहित्य की अन्तरात्मा का दिणा- 
निर्देशन उन्होंने किया । कहा जा चुका है, द्विवेदी जी रसमय, समयानुकूल 
एवं उपयोगी काव्य के प्रबल समर्थक थे । खड़ी बोली को काव्य-भाषा और 
राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठापित करने के लक्ष्य से उन्होंने प्रारम्भ में जिस 
नियमबद्धता से काम लिया, वह्‌ सर्वया आवश्यक था। आधुनिक काव्य- 
साहित्य की उपलब्धियों का मूल श्रेय द्विवेदी जी को ही प्राप्त होना चाहिए । 
संक्षेप में कहा जाये तो 'सरस्वती' के माध्यम से निम्न काव्य-विषयों और 
प्रवृत्तियों का पल्लवन हुआ । 

'सरस्वती' ने प्राचीन रूढ़ काव्य प्रवृत्तियों का तीब्र विरोध किया । उसमें 
तत्कालीन जन-जागरण भोर राष्ट्रीयता के भाव को उद्ठोलित करने के लिए 
स्फुट ऐतिहासिक-पौराणिक लघु प्रसंगों पर कविताएँ होने लगीं । इन फुटकर 
कविताओं से नवीन विचारधारा का पोषण होता रहा । उदीयमान कवियों को 
भी नयी भाषा में कविता. करने में सरलता अनुभव हुई । भारतीय सांस्कृतिक 
गरिसा का परिचय इन्हीं लघु कविताओं से कवियों और जनता को प्राप्त 
हुमा । राष्ट्रीय उन्मेष और स्वस्थ सामाजिक जीवन के लिए सांस्कृतिक 
गरिमा का परिचय अनिवार्य होता है। अतः यह काव्य अन्तमुंखी न होकर 
बहिमु खी रहा । परवर्ती अन्तमु घी काव्य में भी इस सांस्कृतिक राष्ट्रीयता 
का स्वर संलग्न रहा । “निराला” और प्रसाद की राष्ट्रीयता के भाव से प्रेरित 
कविताओं में इस तथ्य को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है । 

विवेच्य-यूग के काव्य में प्रथम बार व्यवस्थित रूप से दीन-दरिद्र 
जनता, किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति का समुचित विवेचन हुआ । 


१. रसञ्च रंजन : महावीरप्रसाद द्विवेदी, पृ० ३१ । 


१४६ | हिवेदीयुगीन काव्य का पुनमु ल्यांकन 


इस काव्य में उनके प्रति अभिव्यक्त भावविह्वलता का नवीन स्वरूप सामने 
आता है | किसान और मजदूर वर्ग पर हो रहे शोषण को प्रगतिशील समाज 
और उन्नत राष्ट्र के निर्माण में बाधक समझा गया । परवर्ती काव्य में भी 
इस विचारधारा का विकास हुआ किन्तु वेयक्तिकता के प्रसरण से कवियों ने 
इनको भी वैयक्तिक गुणों से सम्पन्न देखा । तथापि द्विवेदी-युग ने इस दिशा 
में जितना कुछ मनन्‌ किया था उसमें विशेष अन्तर नहीं आया । 'वह तोड़ती 
पत्थर” में यद्यपि पत्थर तोड़ने वाली की वेयकितता उभरती है तथापि वह 
अपने शोषित वर्ग का भी प्रतिनिधित्व करती है । 

सामाजिक क्षेत्र में इस युग ने नारी के प्रति सर्वथा नवीन विचारधारा 
का परिचय दिया । आधुनिक बौद्धिकतावाद के प्रभाव से नारी को रूढ़ 
परम्परागत बन्धनों से मुक्‍त किया गया । उसे सामाजिक और राष्ट्रीय प्रगति 
के लिए आवश्यक समक्षा गया, साथ ही उसको आदर्श भारतीय नारी के रूप 
में भी चित्रित किया गया । इस युग ने नारी की स्वतन्त्रता, समानता और 
समानाधिकारिता पर बल दिया । नारी का प्रेमिका रूप आदश प्रेमिका रूप 
में परिवतित हुआ । उसमें समाज-सेवा और राष्ट्र-प्रेम की भावना पुरुष से 
किसी मात्रा में कम नहीं है। वह अब मात्र दया की पात्र नहीं है अपितु 
'पथिक', 'मिलन' और 'प्रियप्रवास' की स्वस्थ सामाजिका है । परवर्ती काब्य 
में नारी के प्रति कवियों का दृष्टिकोण कुछ और परिवतित हुआ। उसका 
स्वरूप प्रारम्भ में सामाजिक बन्धनो से भकत स्वच्छन्द प्रेमिका ओर सहचरी 
के रूप में कल्पित किया गया तथा बाद में वह छायावादी कल्पना लोक में 
आकर वायवी रूप घारण करती गयी । जिसके फलस्वरूप छायावादी कल्पना 
शक्ति अन्त में दार्शनिक पलायन में पर्यवसित हुई । 

राष्ट्रीय और सामाजिक जागरूकता तथा मानवीयता की प्रबलता के इस 
युग में परम्परागत ईश्वरत्व को आदं मानव के रूप में ग्रहण किया गया । 
मानव को ईश्वर के हाथ कठपृतली न मानकर मानव को ही ईश्वरीय गुणों 
से सम्पन्न माना गया । प्राचीन अवतारवाद के अन्तगंत अलौकिकता का 
किंचित मात्रा में खण्डन किया गया । मानवीय गुणों के उपासक और सामा- 
जिक प्रगति के पोषक व्यक्ति सच्चे भक्त माने गये । दीन-दुःखियों के प्रति 
प्रम रखने वाले वास्तविक ईश्वर-प्रेमी कहुलाये। धर्म और भक्ति का इस 
प्रकार नवीनीकरण किया गया । 

युग की स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति के फलस्वरूप कवि का मन प्रकृति की व्यापक 
सत्त! की ओर भाकृष्ट हुआ ) हिन्दी काव्य मे प्रथम बार प्रकृति-सौन्दयं और 





१. अनामिका : सयंकान्त त्रिपाठी *निराला', भारती भण्डार, इलाहाबाद, 
२०१५ वि०, पु० ७६-८० । 
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उसकी विविध रूपात्मकता रूपायित हुई । यह प्रकृति-आकर्षण सहज और 
स्वाभाविक था । इसके पीछे किसी प्रकार की कुण्ठा अथवा वासना न थी। 
प्रकृति-वासना ही मात्र वासना थी । यही कारण है कि युग की उद्दीपनगत 
प्रकृति में भी प्राचीन उद्दीपनगत प्रकृति से मौलिक अन्तर प्राप्त होता है । इस 
प्रकृति-काव्य में मनोवैज्ञानिक चित्रणों पर अधिक बल दिया गया, मात्र 
परम्परा पालन ओर चमत्कार प्रदर्शन इसका उद्देश्य न रहा। युग को इस 
नवीन क्रान्तिकारी विचारधारा का सूत्रपात ब्रजभाषा कवियों द्वारा हुमा 1 
ब्रजभाषा काव्य परम्परा की यह महान्‌ उपलब्धि थी । 

खड़ी बोली और ब्रजभाषा काव्य के सापेक्ष महत्त्व की दृष्टि से देखा 
जाये तो विवेच्य-युग के काव्य को समृद्ध बनाने में इन दोनों काव्यधाराओं ने 
यथेष्ट योग प्रदान किया । इस युग की काव्य उपलब्धियों में जहाँ खड़ी बोली 
काव्य ने युग की नवीन वैचारिक क्रान्ति का प्रतिनिधित्व किया वहीं ब्रजभाषा 
काव्य ने अपने को परम्परागत रूहिग्रस्तता से मुक्‍त करते हुए युग की ्ाव- 
श्यकताओं के अनुरूप अपने को ढालने का सफल प्रयत्न किया । वैचारिक क्षेत्र 
में भी ब्रजभाषा काव्य ने नवीनता को ग्रहण करते हुए खड़ी बोली काव्य का 
साथ दिया । सत्यनारायण 'कविरत्न' की प्रबुद्धता क्षौर रामचन्द्र शुक्ल एवं 
श्रीधर पाठक के प्रकृतिवादी तथा स्वच्छन्दतावादी दृष्टिकोण इस तथ्य को 
स्पष्ट करते हैं ! 


[] 


अध्याय - चार 
द्विवेदीयुगीन ब्रजभाषा-काव्य की साहित्यगत विशेषता 


ह्विवेदीयुगीन ब्रजभाषा-काव्य के पीछे चार सौ वर्ष की प्रशस्त परम्परा 
थी जिसमें भक्ति और श्यृगार काव्य का सूजन प्रभूत मात्रा में हुआ था। 
समय भोर परिस्थितियों के प्रभाव से ब्रजभाषा-काव्य की प्राचीन धारा के 
साथ यह दुर्भाग्य रहा है कि उसमें विषय-व्यापकता के स्थान पर विषय- 
संकुचन की प्रवृत्ति प्रमुख रही है । फुटकर नीति भोर वीर काव्य के अतिरिक्त 
भक्ति और श्यु गार ही इस काव्य के प्रधान वण्यं विषय रहे हैं । ब्रजभाषा 
काव्य वास्तव में कृष्ण और राधा की भक्ति, उनकी प्रेम-भावना, उनके विविध 
रूप आदि का ही काव्य है। भक्तिकाल के अन्तगंतब्रजभाषा-काव्य में प्रधान रूप 
से कृष्ण भक्ति की सगुणोपासना चित्रित हे । सुर आदि अष्टछाप के कवियों 
ने ब्रजभाषा-काव्य में अपनी भक्ति भावना का वहु प्राणमय स्वर अनुगुंजित 
किया जिसके आधार पर इस युग को ब्रजभाषा-काव्य का स्वर्ण युग 
कहा जाता है। भक्ति-भावना, आदर्श जीवन, आदशं समाज, आदर प्रेम 
इत्यादि इस युग के काव्य का सन्देश रहा । भक्ति और श्यु गार का घनिष्ट 
सम्बन्ध है । भक्तिकालीन भक्ति-भावना में निहित सात्विक प्रेम परवर्ती काल 
मे समसामयिक परिस्थितियों के कारण वासना और विलास में परिवर्तित हो 
गया । भक्तिकाल की 'मधुरा-भक्ति' और 'लोकोत्तर भावना' दरबारी वासना 
विलास और ऐश्वयं के वातावरण में 'लोकोत्तर छटा” से वंचित होकर स्थूल 
लौकिक प्रेम और वासना में परिवर्तित हो गयी ।* भक्त कवियों ने कृष्ण-राधा 
की प्रेम-लीलाओं से जिस 'गूढ़ातिगुढ' भक्ति-भावना को अभिव्यक्त करने को 
चेष्टा की थी, वे लीलाएं सामन्ती वातावरण के विलास की प्रतीक बनती 
गयीं । कृष्ण और राधा, सामान्य नायक-नायिका के स्तर पर आकर वासना 
से विकृत हो गये । इस लौकिक प्रेम की भावना का इतना प्राधान्य इस युग में 
रहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ओर कुल भोर समाज की प्रतिष्ठा के लिए 
धरती में प्रवेश करने वाली सीता अपनी मर्यादा भूलकर वृन्दावन के स्थान 
पर अयोध्या के केलि-कंजों में विहार करने लगी । राम और सीता का आदर्श 
जीवन राधा-कृष्ण की रति-चेष्टाओं और विलास-क्रीडाओं में परिवर्तित किया 





१. हिन्दी साहित्य का इतिहास : पं० रामचन्द्र शुक्ल, पृ० १५१ । 
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गया 1 वस्तुतः रीतिकालीन कवियों में ऐसा एक भी कवि न था जिसे सूर की 
भांति 'सीकरी' से काम न हो । दरबारों की चारदीवारी में बन्द, जन-जीवन 
की विविधताओं से दूर, देश की परिस्थितियों से अनभिज्ञ, जीवन की विषम- 
ताओं से अपरिचित ये कवि सुरा ओर सुन्दरी तक ही सीमित थे । तत्कालीन 
समाज में उच्चवर्ग भुसलमानों के आधिपत्य की स्थापना के अनन्तर सामान्यतः 
विलासपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था । हिन्दू राजाओं ने अपनी मान-मर्यादा 
के लिए मर मिटना छोड़ दिया था । ये लोग समृद्धि-क्षीण एवं साइस-विमुक्त 
हो चुके थे । इसीलिए “अपने मुसलमान शासकों की प्रवृत्तियों का अनुसरण 
करते हुए उनकी दृष्टि भी नारी-सौन्दर्यं की ओर बढ़ी । ये भी नारी के नेत्रों 
से अपने जीवन की परिधि खींचने लगे |? अतः प्रमुख रूप से इस युग में 
वासना और विलास का अतिरंजित ऊहात्मक वर्णन प्राप्त होता है । 

ब्रजभाषा-काव्य के विषय-संकुचन को किचित मात्रा में व्यापक धरातल 
प्रदान करने का स्तुत्य प्रयास सवंप्रथम भारतेन्दु हरिशचन्द्र ने किया । यद्यपि 
भारतेन्दु-युग अपनी विशिष्ट मनोवैज्ञानिक स्थिति के कारण परम्परागत ब्रज- 
भाषा काव्य-विषयों में अधिक परिवर्तन लाने में सफल नहीं रहा,” तथापि उस 
युग ने ब्रजभाषा काव्य को सामंती वातावरण से उभारकर देश और जनता- 
जनार्दन के हूतस्पन्दनों के निकट लाने का प्रयास किया । देश की आथिक, 
सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति की ओर ब्रजभाषा-काव्य का ध्यात पहली 
बार आकृष्ट हुआ । सामन्ती युग के संकुचित जीवन के आगे इस युग का 
काव्य लोक-जीवन की व्यापकता को समेटने का प्रयास करने लगा । 

ब्रजभाषा काव्य-परम्परा में वास्तविक क्रान्तिकारी परिवर्तन द्विवेदी-युग 
में ही हुआ। भारतेन्दु-यग, ब्रजभाषा-युग होते हुए भी जिस परिवतंन को न 
ला सका, वह खड़ी बोली-युग हविवेदी-युग में सम्भव हो सका । द्विवेदी-युग में 
काकर बोद्धिकता, वैज्ञानिक दृष्टि, राष्ट्रीयता और जन-जागरण से जो व्यापक 
वैचारिक क्रान्ति उत्पन्न हुई उससे परम्परागत ब्रजभाषा-काव्य अछूता न रह 
सका | वैज्ञानिक प्रगति के परिचय ने धीरे-धीरे अलौकिक व्यापार, चमत्कार, 
अन्धविश्वास, अतिशय वायवी कल्पनाशीलता, शब्इ-चमत्कार, धार्मिक रूढ़ि- 
ग्रस्तता आदि के स्थान पर तके ओर विवेचना को स्थापित किया । धमं जहाँ 


१. हिन्दी साहित्य का उद्भव और विकास: रामबहोरी शुक्‍ल, भगीरथ 
मिश्च-हिन्दी भवन, जालन्धर, इलाहाबाद १६५६ ६०, द्वितीय खण्ड 
(भगीरथ मिश्र), पु० ४८-४६ । 

२. हिन्दी साहित्य का इतिहास : डा० रामकुमार वर्मा, पु० २१२। 

३. दे० अध्याय एक ( द्विवेदीय॒गीन काव्य की पूर्व-पीठिका) । 
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मानव को पारलौकिक कल्पनाओं से अभिभूत करता आ रहा था, वहाँ विज्ञान 
ने उसे यथार्थ और संसार की ओर प्रेरित किया । सामाजिक चेतना और 
राष्ट्रीय भावना से भब भारतीय जनमानस सास्कृतिक गरिमा की ओर उन्मुख 
हुआ । इस युग का कवि त्याग, प्रेम, सेवा, करुणा, भात्माभिमान, राष्ट्रीयता, 
देश प्रेम, देश सेवा, स्वतन्त्रता इत्यादि के प्रति अत्यधिक आस्थाशील हो गया। 
नवीन बौद्धिक एवं वैचारिक क्रान्तियों के अन्तर्गत शोषित, उपेक्षित एवं घृण्य 
वर्गों की धोर भी बुद्धिजीवी प्रवृत्त हुए । इस व्यापक परिवर्तन का विकास 
धीरे-धीरे अवश्य हुआ किन्तु ब्रजभाषा काव्य के लिए परम्परागत विषय- 
संकुचन के परिप्रेक्ष्य मे यह परिबतेन युगान्तरकारी था । चार सौ वर्षों में जो 


सम्भव नही हो पाया था वह बीसवीं शताब्दी में कुछ वर्षों में ही सम्भव हो 
सका । 


इस युगान्तरकारी परिवतंन की प्रक्रिया को आलोच्य-युग के ब्रजभाषा 
काव्य में प्रमुखतया दो रूपों में देखा जा सकता है। एक तो परम्परागत 
विषयों में नवीन व्यापक विस्तार देने की चेष्टा की गयी । विषय यद्यपि 
परम्परा से प्राप्त थे किन्तु आधुनिक युग के बौद्धिक जीवन के प्रभाव से उनमें 
नवीनता का आग्रह स्पष्ट परिलक्षित हाता है । इसके अन्तर्गत सत्यनारायण 
'कविरत्न' का 'भ्रमरदूत', जगन्नाथदात 'रत्नाकर' का 'उद्धव शतक', अयोध्या 
सिंह उपाध्याय 'हरिओध' का 'रस कलत”, दुलारेलाल भार्गव की दुलारे 
दोहावली' तथा स्फुट समस्या पूर्तियाँ इत्यादि रचनाएं विवेचित की जा सकती 
हैं । इस प्रथम प्रवृत्ति में कवियों ने परम्परा को रूढ़ अर्थ में स्वीकार न करके 
स्वस्थ विचारधारा से अपनाते हुए उप्तमें नवीन प्राण-प्रतिष्ठा की । दुसरी 
प्रवृत्ति के अन्तर्गत कवियों ने नवीनता को प्राथमिकता देते हुए ब्रजभाषा काब्य 
को खड़ी बोली की आधुनिक विचारधारा के समानान्तर प्रतिष्ठापित करने का 
प्रयत्न किया । इस प्रवृत्ति में युग की बौद्धिक चेतना स्पष्ट रूप से कार्यरत 
देखी जा सकती है । जिसके फलस्वरूप इस काव्य में प्रकृति, प्रेम, वीर तथा 
राष्ट्रीय एव सामाजिक भावधारा का समावेश हो सका । ब्रजभाषा काव्य ने 
अपने विगत वेभव-काल में जो अजित नहीं किया था, वह इस प्रवृति के कारण 
उसे प्राप्त हो सका। सांसारिक विविधता और जीवन के तथ्य और सत्य प्रथम 
बार ब्रजभाषा-काव्य मे समादुत हुए। विवेचन की सरलता हेतु इन दो 
प्रवृत्तियो पर क्रमशः विचार इस प्रकार किया जा रहा है-- 
परम्परागत विषयों में व्यापक-विस्तार को चेष्टा 

ब्रजभाषा-काव्य प्रारम्भ से ही प्रधानतया कृष्ण-कथा के विविध अंगों से 
अनुस्यूत रहा है । कृष्ण-भक्ति के विभिन्न सम्प्रदायों ने इसी भाषा में अपनी 
भक्ति भावना ओर दाशंनिक विचारधारा को प्रस्तुत किया । कृष्ण-कथा का 


a 
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अत्यधिक मार्मिक प्रसंग, जिसका आधार श्रीमदृभागवत्‌ है, कृष्ण का मथुरा- 
गमन है । शैशव की अद्भुत लीलाओं से जिसने यशोदा और नन्द को पुलकित 
किया तथा युवावस्था में अपनी विमुग्धकारी लीलाओं से जिसने ब्रज के जन- 
जीवन को आह्ादित किया, उसके अकस्मात्‌ मथुरा-गमन से ब्रजवासी सीमा- 
तीत दुःख-सागर में निमग्न हो जाते हैं । भागवत्‌ के दशम स्कन्ध के इस 
कथासूत्र में भागवतकार ने एक और मामिक प्रसंग उद्धव-त्रज-आगमन तथा 
उसका सन्देश जोड़ा है। इस सन्देश को सुन गोपियाँ भाव-विह्लल होकर अपनी 
विरह-व्यथा उद्धव को सुनाती हैं। उसी समय एक भौंरा किसी गोपिका के 
निकट गुंजन करने लगता है तो वह गोपिका उसे कृष्णदूत समझकर उपालम्भ 
में कृष्ण को निर्दयता, उसके कपटी रूप एवं उसकी अङृतज्ञता इत्यादि का 
विशद्‌ वर्णन करती हुई प्रकारान्तर से अपनी प्रेमाभक्ति की अनन्यता की 
गम्भीरता को स्पष्ट करती है । कृष्ण-काव्य में इस मार्मिक प्रसंग को प्रायः 
सभी कवियों ने चित्रित किया है । भ्रमरगीत की इस परम्परा का सर्वप्रथम 
प्रशस्त प्रणयन सुरदास से माना जाता हे ।! उन्होंने भागवत्‌ से भिन्न उद्धव को 
ज्ञानमार्गी और गोपियों को भक्तिमार्ग सगुणोपासक भक्त के रूप में चित्रित 
किया । गोपियों की इस भक्ति के समक्ष उद्धव का ज्ञान ढह जाता है थर वे 
भक्ति-मागे की सगुणोपासना को स्वीकारते हैं । प्रायः सभी कृष्ण-भक्त कवियों 
ते कृष्ण-कथा के इस प्रसंग पर स्फुट अथवा प्रबन्धात्मक काव्य रचनाएँ की 
हैं। इस प्रसंग पर झाधारित, भक्तिकाल का दुसरा काव्य नन्ददाककृत 
भँवरगीत' है । इस रचना की विशेषता गोपियों की वाग्विदग्घता एवं मुखर 
पुष्टिमार्गीय भक्ति सिद्धान्त के सरस निर्वाह में है । कृष्ण-काव्य का यह प्रिय 
विषय रीतिकालीन कवियों ने भी अपनाया । भारतेन्दु-युग में भी इस विषय 
को लेकर रचनाएँ होती रहीं जो सामान्यतः सूर के भ्रमरगीत से ही अनुप्राणित 
रहीं । भावाभिव्यक्ति के स्तर पर यत्किचित्‌ परिवतंनों के अतिरिक्त अन्य किसी 
नवीन प्रसंग की कल्पना इन रचनाओं भें नहीं की गयी । 

ह्विवेदीयुगीन ब्रजभाषा काव्य-धारा में भी परम्परा से प्राप्त इस विषय 
को अपनाया गया । 'कविरत्न', 'रत्नाकर', “रसाल' इत्यादि कवियों ने इस 
प्रसंग पर रचनाएँ प्रस्तुत कीं । इनमें से विशेष उल्लेखनीय प्रथम दो कवियों 
की ही रचनाएं हैं । विषयगत विस्तार की दृष्टि से आधुनिक ब्रजभाषा काव्य 
में सत्यनारायण 'कविरत्न' कृत “भ्रमरदुत' का अन्यतम महत्त्व है । 
(१) घमरदूत 

कविवर 'कविरत्न' ने इस परम्परागत विषय में नूतनता का समावेश 
करके इसकी मामिकता को द्विगुणित कर दिया है । इस काव्य-रचना में उद्धव 


१. हिन्दी साहित्य कोश : भाग १, पृ० ५५६ । 
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का ब्रज आगमन नहीं होता है, फलतः उद्धव-गोपी संवाद के तर्क-वितर्क का 
समावेश इसमें नहीं हुआ है । कथा में केवल दो पात्र हैँ-यशोदा और भ्रमर! 
अन्म पात्रों--नन्द, गोप, गोपियाँ, राधा इत्यादि का भी समावेश नहीं हुआ 
है। इसमें कृष्ण मथुरा से द्वारिका चले गये हे और उनका न कोई समाचार 
आता है भोर न ही उनके लोटने की अब कोई आशा है । काव्य में सवंत्र माँ 
यशोदा का विकल एवं शोकातुर मातृ-हृदय स्पन्दित होता है। वात्सल्यमयी 
माँ की करुणा भोर विवशता को 'कविरत्न' ने मार्मिक ढेंग से प्रस्तुत किया 
है। वस्तुतः 'कविरत्न' का यह काव्य तत्कालीन देश की दारुण-दशा से प्रेरित 
है । इसमें यशोदा भारत माँ ओर पिछड़ी हुई भारतीय नारी की प्रतीक है 
ओर ब्रज भारत का प्रतीक है । पुत्र-वियोग से शोकःविह्लल यशोदा वर्ण, गुण 
आर स्वभाव-साम्य के आधार पर भ्रमर के माध्यम से कृष्ण को उपालम्भ 
देती है । इस उपालम्भ में यशोदा जो ब्रज की दशा का वर्णन करती है, वह 
तत्कालीन भारत का सटीक चित्रण हे । भ्रमर को समझाती हुई यशोदा स्त्री- 
शिक्षाई, देण-प्रेम?, भारतीय सांस्कृतिक गरिमा), ग्राम जीवन की महत्ता और 
निष्कलुषता*, जातीयता, बढ़ती हुई भौतिकता से ग्राम जीवन की हानि एवं 
विश्णृखलता€ तथा देशीय भाषा की महत्ता” इत्यादि का विवेचन करती है। 
आलस्य, रूढ्ग्रस्तता तथा आपसी भेद-भाव के रहते देश को स्वतन्त्रता प्राप्त 
नहीं हो सकती । अतः व्यापक जन-जागरण एवं जागरूकता की तत्कालीन 
आवश्यकता की ओर इंगित करते हुए कवि ने यशोदा से कहलवाया हे -- 
वा बिनु गो ग्वालनु को हित की बात सुझाव । 
अरु स्वतन्त्रता, समता, सहभ्रातृता सिखावे । 
यदपि सकल विधि ये सहत, दारुण अत्याचार । 
पे न कछु मुख सों कहत, कोरे बने गवार । 
कोउ अगुआ नहीं ॥* 

द्विवेदीयुगीन आधुनिकता से प्रभावित यह काव्य ब्रजभाष!-काव्य का प्रमुख 

ग्रन्थ है । परम्परा से प्राप्त इस विषय को 'कविरत्न' ने अपनी प्रतिभा से 





हृदय तरंग (प्रमरदूत), पू० १०१-१०२। 
वही ०, पू० १०३। 
वही०, पु० १०२। 
बही०, पु० १०५। 
बही०, पू० १०६। 
वहो०, पु० १०७ | 
वहो०, पू० (०६॥ 
वही ०, प्‌० १०५ | 
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मामिक एवं सटीक बनाया है । इसके साथ ही युग की विचारधारा के अनुरूप 
ही कवि ने गोपियों का उल्लेख किया हे । इस काव्य की गोपियाँ न तो भक्ति 
शोर दर्शन पर तर्क-वितके करने वाली प्रबुद्धा हैँ और न ही रीतिकालीन 
विलासिता की मूर्तियाँ । 'कविरत्न' ने इस काव्य में गोपियों को सवंथा क्रांति- 
कारी रूप में प्रस्तुत किया है। गोपियाँ अत्यन्त सहज एवं स्वाभाविक रूप 
में ही उपस्थित हुई हैं -- 
कहूँ बालिका-पूज कुंज लखि परियत पावन । 
सुख-सरसावन सरल सुहावन हिय सरसावन । 
कोकिल-क॑ठ-लजावनी, सनभावनी अपार । 
भ्रातृ-प्रेम-सरसावनी, रागत मंजु मल्हार । 
हिडोलनि झूलतीं ॥ 
आधुनिक युग के बोद्धिकतावाद, आदशंवाद एवं नैतिकता ने कृष्ण-गोपियो की 
काम-लीलाओं और रति-चेष्टओं को स्वीकार नहीं किया । कृष्ण-गोपियों की 
निरंकुश स्वच्छन्दता, समाजविरोधी समझी जाने लगी थीं । अतः इस युग में 
परम्परागत कृष्ण-गोपियों का रूप कवि ने स्वीकार नहीं किया । उसने न 
केवल परम्परा से प्राप्त इस विषय को मोलिकता से ग्रहण किया, अपितु इस 
युग के ब्रजभाषा-काव्य की भोर से समस्त ब्रजभाषा-काव्य को एक नवीन देन 
भी दी। 'कविरत्न' जी का यह काव्य अद्वितीय मोलिकता सम्पन्न होते हुए 
दुर्भाग्यवश अपुणं है । 
(२) उद्धबशतक 
आलोच्य-युग में भ्रम रगीत परम्परा में दूसरी महत्त्वपूर्णे रचना 'उद्धवशतक' 
है । कविवर “रत्नाकर' की इस रचना में एक ओर सुर ओर नन्ददास की 
भावुक एवं प्रबुद्ध गोपियों की फिर से झ्वतारणा हुई है तो दुसरी ओर रीति- 
कालीन कला-सौन्दर्यं का उदात्त रूप भी इसमें प्राप्त होता है। रीतिकालीन 
कवियों ने भ्रमरगीत परम्परा को विप्रलम्भ श्ट गार के अन्तगंत लेते हुए कधो', 
'घमर', 'मधुकर' अथवा 'मधुप' को विरहावस्था की मार्मिक अभिव्यंजना का 
माध्यम बनाया । परन्तु सामान्यतः गोपियों के पास भ्रमर के आते की परम्परा 
आदि को ग्रहण नहीं किया गया । वस्तुतः रीतिकालीन ऊहापोह में कथा के 
मार्मिक स्थलों की और कवियों का ध्यान नहीं गया ॥ रत्नाकर जीने 
रीतिकालीन परम्पराओं से प्रभावित होते हुए भी इस रचना में अस्वाभाविक 
ऊहात्मक कल्पनाओं का सहारा न लेकर स्वाभाविक और मतोर्वेज्ञानिक चित्रण 


१. हृदय तरंग (भ्रमरदुत), पु० १००। 
२. रत्नाकर--उनको प्रतिभा और कला : डाँ० विश्वम्भरनाथ भट्ट, दिल्ली 
पुस्तक सदन, नई दिल्ली, १६५७ ई०, पृ० १८२ | 
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की प्रवत्ति को अधिकाधिक अपनाया । “प्रमर' का समावेश 'उद्धवशतक' में 
स्पष्ट रूप से नहीं होता है । गोपियाँ उद्धव को लक्ष्य करके ही अपने प्रेम और 
अनन्य भक्ति-भाव को अभिव्यक्त करती हैं। सम्भवतः इसीलिए इसका 
नाम 'भ्रमरगीत' न होकर 'उद्धवशतक' है । कथावस्तु की दृष्टि से रत्नाकर 
जी ने इस काव्य में एक नवीन मौलिक अंश जोड़ दिया है । सामान्यतः भ्रमर- 
गीत परम्परा में गोपियों के विरह ओर दुःख का ही विस्तार से वर्णन किया 
गया है । उनमें कृष्ण की विह्वलता की ओर किसी का ध्यान नहीं गया । 
प्रेम एकपक्षीय नहीं होता है। पुरुष भी भावुक एवं संवेदनशील हो सकता है 
तथा प्रेयसी के विरह में वह भी विह्वल हो सकता है। इस मनोवैज्ञानिक 
तथ्य की उपेक्षा 'उद्धवशतक' से पुवं के प्रायः सभी भ्रमरगीतो में हुई है। 
रत्नाकर! जी ने परम्परा से प्राप्त इस दोष का निवारण सर्वप्रथम किया । 
उनके कृष्ण की विह्वलता उसी कोटि की है जिस कोटि की विह्नलता गोपियों 
की है । राजनीतिक उलक्षनों में फंसे कृष्ण के मन में नन्द-यशोदा एवं गोपियों 
की स्मृति काँटे की भांति निरन्तर चुभती रहती है। 'उद्धवशतक' की यह 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है । परम्परा से प्राप्त विषय-वस्तु में नवीन 
विस्तार देने की यह महती चेष्टा है। इससे न केवल भ्रमरगीत परम्परा में 
एक नवीन मोलिकता का समावेश हुआ अपितु विरह-वणन अधिक सजीव एवं 
ममंस्पर्शी हो सका । 'रत्नाकर' जी के 'उद्धवशतक' की गोपियों के विरह, 
त्याग, आत्मसमर्पण आर बलिदान को इस सन्दर्भ से अधिक व्यापकता एवं 
मनोवैज्ञानिक आधार प्राप्त होता है । साथ ही कवि ने इस प्रसंग से काव्य 
में नवीन नाटकीयता ओर प्रभावोत्पादकता का समावेश किया है । 

स्नान करते हुए कृष्ण को जब पानी में एक मुरझाये हुए कमल के दर्शन 
होते हैं तो उनक्री विरह-विल्वल स्मृति में तुरन्त राधा की मूर्ति बिजली-सी 
कोंध जाती हैं । राधा की दुःख-विह्नला मूर्ति की याद आते ही कृष्ण के 
मानस-पटल पर ब्रज में बिताये हुए दिनों की अनेक स्मृतियां एक के 
बाद-एक उभरने लगती हैं। कृष्ण दुःखाभिभूत होकर रो पड़ते हें । उद्धव जैसा 
ज्ञानी पुरुष भी प्रेम की अपुर्व छटा को देखकर विचलित हो उठता है । कृष्ण 
को 'जसोमति' के '्रेम-पगे-पालन' की, 'गोरस' ओर गोकुल 'गैल-गल' की 
याद निरन्तर सताती रहती है । कृष्ण यद्यपि अत्यन्त संयम और धैय से काम 
लेते हैं तथापि राधा की स्मृति आते ही उनके मन की विह्वलता द्विगुणित हो 
जाती है-- 

करत गम्भीर धीर-लंगर न काज कछू 
मन को जहाज डगि डूबन लगत है ।? 





१. रत्नाकर ग्रन्थावली (उद्धव शतक), पृ० १५० । 
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कृष्ण को राजसी ठाट-बाट आदि कुछ भी अच्छा नहीं लगता, गोकुल को 
*रज' के सामने उन्हें तीन लोकों की सम्पत्ति भी नहीं चाहिए किन्तु 'दिननि' 
के फेर से अब वे ऐसे विवश हैं कि 
फिरत हुते जू जिन कूंजनि में आठों जाम 
नैननि में अब सोई कुंज फिरिबी करें ।* 
इसीलिए उद्धव के समझाने पर, उपदेश और ज्ञान की गरिमा से परिचित 
कराने पर उनका विरही मन, गोपियों को ही भाँति व्याकुल हो उठता है । 
संसार को 'असत्‌' कर 'असार” कहने वाले उद्धव की ज्ञान भरी बातें उनके 
मन को बोध नहीं दे पाती । आँसुओं को रोकने के लिए उद्धव के कथन का 
प्रत्युत्तर वे इन भावविह्वल शब्दों में देते हैं -- 
हा ! हा ! इन्हें रोकने को टोक न लगावौ तुम 
बिसद-बिबेक ज्ञान-गौरव-दुलारे हु । 
प्रेम रतनाकर कहत इमि ऊधव सों 
थहरि करेजो थामि परम दुखारे ह्लं । 
सीतल करत नेकूं हीतल हमारौ परि 
विषम-वियोग-ताप-स्रमत पुचारे ह । 
गोपिन के नैन-तीर घ्यान-नलिका ह्वं धाई 
दृगनि हमारे आइ छूटत फुहारे ह्लं? 
स्मृतिजन्य वेदना और 'टेलिपेथी' का यह सर्वोत्कृष्ट उदाहरण समस्त भ्रमरदुत 
काव्य में अनूठा है । 
कथावस्तु के इस नवीन प्रसंग के अतिरिक्त इस काव्य की दूसरी मौलिकता 
कवि की विश्लेषण क्षमता है । कवि ने मतोभावों को मनोवैज्ञानिक धरातल 
पर ही चित्रित किया है । कृष्ण की विह्वलता, उद्धव की मन:स्थिति", 
गोपियों की उत्सुकता एवं प्रेम विह्ललता*, गोपियों की निराशा% नन्द-यशोदा 
की वात्सल्य-सिक्त मनोव्यथा? आदि का विश्लेषण कवि ने अत्यन्त मार्मिक, 
स्वाभाविक एवं मौलिक ढंग से किया है। वर्णन में विभिन्न मनोभाव एवं 
मनोदशाएँ पाठक के सामने मूत्त हो जाती हूँ । 


१. रत्नाकर ग्रन्थावली (उद्धवशतक) पृ० १४८ । 
२. वही०, पू० १५२ । 

३. वही०, पू० १५४ । 

४. वही०, पु० १५५, १८८-८६ । 

५. वही०, पू० १५६, १८४-८५ । 

६. वही०, पू० १५८। 

७. वही०, पु० १८४। 
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भावपक्ष की इस प्रबलता के अतिरिक्त इस काव्य का कलापक्ष! भी 
अत्यन्त प्रौढ़ है। कवि का ध्येय चमत्कार की ऊहात्मक सजना के स्थान पर 
रसमयता के लोकोत्तर आनन्द की स्थापना है। यही कारण है कि इस काव्य 
में अलंकार-बहुलता मर्मस्पर्शी अभिव्यंजना की सहायक ही सिद्ध हुई है । 
कवि ने एक-एक छन्द में ही अनेक अलंकारों का समावेश किया है । उदाहरण 
के लिए एक ही छन्द में सांगरूपक, उपमा, पुनरक्ति, अनुप्रास इत्यादि का 
अत्यन्त स्वाभाविक प्रयोग कृष्ण की विरह-व्यथा को चित्रित करने में किया 
गया है ।“ रीतिकालीन कवियों की अलंकार-योजना में शब्दों का प्रयोग प्रायः 
मनमाने ढेंग से हुआ है किन्तु प्रस्तुत कवि की भाषा-शुद्धता और प्रांजलता 
अनुकरणीय है । इनकी भाषा में प्रत्येक स्थल पर प्रवाहयुक्त, मधुर एवं 
प्रासादिक पदावली प्राप्त होती है । 

इस प्रकार 'उद्धवशतक' यद्यपि 'कविरत्न' के “भ्रमरदूत” के समान आधू- 
निकता से प्रेरित नहीं है, तथापि नवीन उद्भावनाएँ, अलंकारों की छटा, 
भाषा-शुद्धता एवं माधुयं, रसमयता, चित्रण की सूक्ष्मता, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण 
झादि तत्त्व इस काव्य को समस्त भ्रमरगीत परम्परा से अलग एवं विशिष्ट 
स्थान प्रदान करते हैं । 
(३) रसकलस 

“रसकलस' रसनिरूपक एक रीति-ग्रन्थ है । 'हरिथौध? जी ने परम्परा से 
प्राप्त इस काव्य-विषय को नवीनता से मण्डित किया । उन्होंने अपने दृष्टिकोण 
को स्पष्ट करते हुए कहा--'मैं यह स्वीकार करता हुं कि प्राचीन प्रणाली का 
अनुसरण ही आजकल अधिकांश वर्तमान ब्रजभाषा के कवि कर रहे हैं, 
निस्सन्देह यह एक बड़ी त्रुटि है। समय फो देखना चाहिए और सामयिकता 
को अपनी कृति में अवश्य स्थान देना चाहिए यह विचार कर ही प्राचीन 
प्रणाली के कवियों की दृष्टि इधर आकर्षित करने के लिए 'रसकलस' की 
रचना की गयी ।* क्षतः युगानुकूलता और नूतनता के आग्रह ने इस ग्रन्थ को 
पूववर्ती रीति-प्रन्यो से भिन्न, सर्वथा मौलिक स्वरूप प्रदान किया । संक्षेप में 
इस ग्रंथ की कुछ मौलिकताएँ इस प्रकार हैं-- 

प्राचीन रीतिकाव्यगरन्थों में प्रायः श्युगार रस की ही विशद्ध विवेचना की 


१. विशेष विस्तार के लिए दे० इस अध्याय के अन्तत 'रस', 'छन्द', 
'अलंकार', 'पद-योजना' एवं “भाषा! । 

२. रत्नाकर ग्रंथावली (उद्धवशतक), पु० १४८ । 

३. रसकलस : अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिशध'--हिन्दी-सा हित्य-कुटी र, 
बनारस-२००१ वि० (विशेष वक्तव्य) । 
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जाती थी, अत्य रसों के विवेचन के प्रति सामान्यतः इत ग्रंथों में विशेष पचि 
उपलब्ध नहीं होती हे । 'रसकलस' शास्त्रोक्त नो रसों का वास्तविक अन्यतम 
'कलक्ष' हे । इसमें श्यूगार के अतिरिक्त अन्य सभी रसों की विस्तृत एवं 
व्यापक विवेचना सूक्ष्मता के साथ सोदाहरण की गयी है । 

'रसकलस' की द्वितीय मौलिकता श्यगार रस निरूपण एवं नायिका-भेद 
में है । 'हरिभौध' जीने श्यृगार रस को शास्त्रीय विवेचना के साथ उसके 
सामाजिक पक्ष को भी विश्लेषित किया । उन्होंने तत्कालीन सामाजिक थादशों 
के परिप्रेक्ष्य में शू गार रस भौर नायिका-भेद का जो निरूपण किया, वह 
युगान्तरकारी एवं मौलिक है । शगार के रस-राजत्व को स्वीकार करते हुए 
उसे उन्होंने सांसारिक जीवन का आधार माना ४ शगार और प्रेम मानव- 
जीवन बर सांसारिक धमं के लिए आवश्यक है । प्रेम जीवन का सर्वाधिक 
प्रिय एवं रसमय सूत्र है । नायिका भेद और शगार रस की परम्परा साहित्य 
में लोकहित की भावना से ही अनुस्यूत हुई थी । यदि परिस्थिति विशेष में 
पड़कर यह भावना रूढ़ एवं ह्वासशील अवस्था को प्राप्त हुई तो उसके संशो- 
धन की क्वावश्यकता है । उससे भागना सम्भव नहीं है । इसीलिए कवि ने इस 
परम्परा की भोर संकेत करते हुए कहा-- 7: यह न समझना चाहिए कि 
मैं परम्परा के अन्धानुकरण का पक्षपाती हूँ । परम्परा वहीं तक ग्राह्य है जहां 
तक वह आपत्तिजनक न हो । जब उसके द्वारा समाज अथवा जातिका 
अमंगल होता हो, जब उसके आधार से उनमें बुराइयाँ फलती हों तो वह इस 
योग्य है कि उसकी उपेक्षा की जावे । इसको मैं स्वीकार करता हूं ॥”* अतः 
मानव-मन के इस अनिवार्य पक्ष की विवेचना मनोविकार रहित, सतू प्रेरणा 
और सत्‌ उद्देश्य से होनी चाहिए । उसी में सामाजिक कल्याण निहित है । 
किन्तु जहाँ नायिका-भेद, शगार रस-निरूपण अथवा नख-शिख वर्णन व्यक्तिगत 
वासना और मनोविकार से संपृक्त हो जाते हैं तो वे अश्लील और समाज- 
बिरोधी हो जाते हैं । इस तथ्य की ओर संकेत करते हुए 'हरिओऔध' जी का 
कथन है कि “` ऐसे कवि पाये जाते हैं जिनकी काम-वासनामय प्रवृत्ति 
उनसे अश्लील रचना कराने में समथं हुई जो किसी भाति अनुमोदनीय नहीं 1 
इन रचनाओं में वीभत्स काण्ड की पराकाष्ठा हो गयी है ।( अतः रीतिकालीन 
ऽु'गारिकता की वासना और विलास की प्रवृत्ति का विरोध करते हुए कवि 





१. रसकलस (भू मिका), पृ» ८६ । 
२. वही ०, पु० १४२-४३ । 

३. वही०, पु० १५६-५७ । 

४. वही०, पू२ १६५ । 
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श्ृगार रस की समयानुकूल विवेचना पर बल देता है | तत्कालीन समाज की 
आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 'हरिओध' जी इस नवीन दिशा की 
भोर सवं प्रथम प्रवृत्त हुए । श्णृगार रस का विरोध करने मात्र से समाज का 
कल्याण नहीं हो सकता, प्रत्युत उसकी वैज्ञानिक एवं आदर्श विवेचना से ही 
सामाजिक-कल्याण सम्भव है । 'हरिऔध' जी द्विवेदी-युग के अग्रणी बौद्धिक 
थे । इसीलिए उन्होंने शगार रस के इस घोर विरोध-काल में भी 'रसकलस' 
की रचना की । शगार रस के आलोचको को समझाते हुए उन्होंने कहा, 
“मै जानता हुं कि समय क्या है? और इस समय समाज और देश को किन 
बातों की आवश्यकता है, परन्तु भ्रान्त बनने से काम नहीं चलेगा, उचित पथ 
ग्रहण करने से ही सिद्धि प्राप्त होगी । देशानुराग के गीत गाये जावें, सोये 
देश को जगाया जावे, सूखी धमनियों में उष्ण रक्त का प्रवेश कराया जावे!" 
ऐसी ज्वलन्त उत्साहमयी ग्रन्थमालाएँ निकाली जावें जिनसे भारतीय भी 
संसार में अपना मुल उज्ज्वल कर सके, इसमें किसको आपत्ति है! किन्तु 
बातुल बनकर न तो सुधा को गरल कहा जावे, न चिन्तामणि को काँच | 
श्यु गार रस जीवन है, जिस दिन आप उसका त्याग करेंगे, उसी दिन आपका 
स्वणं-मन्दिर ध्वंस हो जाबेगा और झाप रसातल चले जायेंगे । भावश्यकता 
है आप श्वू'गार रस के मर्म को समझें और दूसरों को समझार्वे 1? अतः कवि 
ने, यद्यपि इस ग्रन्थ में शास्त्रोक्त मान्यताओं के आधार पर ही सामान्यतः 
विवेचना की है, तथापि परिवर्तित एवं परिनिष्ठत दृष्टिकोण के कारण देश- 
काल के अनुकूल श गार रस-निरूपण में नवीन मौलिकता का परिचय दिया । 

नायिका-भेद में जाति के आधार पर चार भेद करने के पश्चात्‌ उन्होंने 
प्रकृति के आधार पर उत्तमा, मध्यमा और अधमा तीन भेद प्रस्तुत किये । 
इसी प्रकार उन्होंने धर्मानुसार स्वकीया, परकीया तथा सामान्या भेदों का भी 
विश्लेषण किया है। इस विवेचन में किसी प्रकार की नवीनता नहीं है तथापि 
प्रकृति के आधार पर उत्तमा नायिका के भेदों की विवेचना कवि की मौलिकता 
है । उन्होने इस भेद में आठ प्रकार की नवीन नायिकाओं का समावेश किया 
है--'पति-प्रेमिका'?, 'परिवारःप्रेमिका', 'जाति-प्रेमिका,ˆ 'देश-प्रेमिका'*, 





१. 'रसकलस, पु० १७०-७१ । 
२. वही०, पु० ६६ । 
३. वही ०, पृ० ६७ । 
४. वही ०, पृ० €५। 
५. वही ०, पू० €€ | 
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जन्मभूमि-प्रेमिका/, निजतानुरागिनी'?, 'लोकसेविका”” तथा 'घर्मे-प्रेमिका' 
ये नायिकाएँ कवि की बौद्धिकता और तत्कालीन वचारिक क्रान्ति की स्पष्ट 
उपज हैं । देश और राष्ट्र के उत्थान भर स्वातन्त्र्य हेतु नारी-कत्तंव्य की 
सक्षम विवेचना इस नायिका-भेद में सन्निहित है । राष्ट्रीय आन्दोलन के दीघे- 
काल में इन आठों नायिकाओं के उदाहरण प्राप्त करना कठिन नहीं है । 
सामाजिक एवं राष्ट्रीय जागरूकता से 'हृरिओध' जी आप्लावित थे अतः 
भावी भारतीय नारी के विभिन्न रूपों की भविष्यवाणी वे सहजरूप से कर 
सके । युग ने जिस नवीन क्रान्ति का उद्घोष किया था उसमें नारी रीति- 
कालीन वासना की पुतली न होकर आत्माभिमान से संयुक्त पुरुष और राष्ट्र 
की स्वस्थ एवं पवित्र सम्बल है । नारी-स्वातन्त्र्य की यह महान्‌ उद्‌ घोषणा 
है । द्विवेदीयुगीन नारी को निरीह और दयनीय कहने वालों के लिए 'हूरि- 
औध' जी का यह विवेचन नवीन दृष्टि प्रदान करता है । नारी न केवल पति, 
राष्ट्र, जन्मभूमि, धमं, लोक, परिवार और जाति से ही प्रेम करने वाली है 
अपितु उसमें वैयक्तिक गुणों का भी समावेश है, वह व्यक्तित्व विहीन नहीं है । 

इस ग्रन्थ में सर्वत्र कवि की कवित्व शक्ति भौर गद्यांशों में आचायेत्व की 
प्रतिभा के दर्शन होते हैं । उन्होंने जिन उदाहरणों को प्रस्तुत किया है, वे 
किसी भी उत्कृष्ट उदाहरण से कम नहीं है” किन्तु उनमें मर्यादा का उल्लंघन 
अथवा अश्लीलता कहीं नहीं है । सामान्यतः उन्होंने ऊहात्मक कल्पनाओं का 
आश्रय नहीं लिया है । इसके अतिरिक्त अन्य रसों के विवेचन में भी कवि ने 
अद्भत मौलिकता का परिचय दिया है । रसों के भाव, अनुभाव तथा संचारी 
भावों की ही विस्तृत विवेचना करने के उपरान्त उनको उचित उदाहरणों 
से समझाने का प्रयास किया गया है । वस्तुतः हिन्दी काव्य-साहित्म में सवं प्रथम 
इस व्यापक एवं मौलिक ढंग से रसों का विस्तृत विवेचन किया गया । नवीनता 
की दष्टि से मनोभावों के चित्रण में कवि को प्रायः विशेष सफलता प्राप्त हुई 
है । अन्य नवीन उद्भावनाओं में वीर रस की विवेचना उल्लेखनीय है । बीर 
रस को साहित्यशास्त्रियों ने विशेष महत्ता प्रदान की है । इसके सर्वमान्य 
चार भेद--युद्धवीर, धमंवीर, दयावीर और दातवीर हैं । आधुनिक युग की 
बिशिष्ट परिस्थितियों से प्रभावित होकर कवि ने इनमें पाँचवाँ भेद--कर्म वीर 
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जोड़ दिया है, जो सबंधा उपयुक्त भी है । आधुनिक भारतोत्थान के दिनों में 
जिस प्रकार की कमंठता की आवश्यकता है, उस प्रकार के वीरों का विवेचन 
करना 'हरिओध' जी की महृत्ती मौलिकता एवं देन है । इस प्रकार 'रसकलस' 
निश्चय ही द्विवेदीयुगीन ब्रजभाषा काव्य की एक अन्यतम उपलब्धि है । 
(४) दुलारे-दोहावली 

ब्रजभाषा-काव्य में दोहे तथा संकलन रूप में दोहावलियाँ लिखने की पर- 
म्परा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। मुक्तक-काब्य की इस शली में 
प्रत्येक दोहा अपने भप में पूणं एवं वण्यं-विषय को पुर्णंतया अभिव्यक्ति प्रदान 
करने में समर्थ होना चाहिए । विवेष्य-युग में कवि दुलारेलाल भागव की 
प्रस्तुत दोहावली विशद विवेचन की वस्तु रही है।' इसमें एक ओर जहां 
प्राचीन परम्परागत विषयों में से कृष्ण-राधा प्रणय, गोपी-विरह्‌, संयोग के 
विभिन्न पक्ष, रूप-चित्रण तथा नायिका-निरूपण इत्यादि का समावेश हुआ, 
वहाँ दुसरी ओर देश थोर राष्ट्रप्रेम , गांधी जी*, अछूत-समस्या*, हिन्दू-मुस्लिम 
एकता, आथिक समस्या“, राजनीतिक स्थिति’, शिवाजी१, स्वराज्य-आन्दो- 
लन*, वीर रम तथा वे देश-प्रेम'°, भामाशाह का दान, वीरांगना दुर्गावती !*, 
श्रीमती कस्तूरबा गान्धी'), हिन्दी भाषाः इत्यादि अनेक सम-सामयिक विषयों 
पर भी अत्यन्त मनोयोग से लिखे दोहे प्राप्त होते हैं। दोहावली की विषय- 
विविधता इसे आधुनिक ब्रजभाषा-काव्य में विशिष्ट स्थान प्रदान करती है । 


१. आधुतिक ब्रजमाषा-काव्य : डा० जगदीश वाजपेयी --अजन्ता प्रकाशर 
मुजफ्फरनगर, १६६४ ई०, पृष्ठ १४८ । 
२. दुलारे-दोहावली, पृ० ६,१६,३५ इत्यादि । 
३. वही०, पृ० ९,६३ इत्यादि । 
४. वही०, पु० १७,३०,३७,५६,६२ इत्यादि । 
५. वही०, पृ० ५, २६। 
६. वही०, पृ० ३५ । 
७, वही०, पृ० ६४। 
८. वही०, पृ० २२। 
६. वही०, पू० १५। 
१०. वही, पू०३। 
११. वही०, पृ० ४२। 
१२. वही०, पू० ३५। 
१३. वही०, पु० ४३। 
१४, वही०, पू ४४। 
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कविवर 'निराला' जैसे छायावादी कवि ने भी इस ग्रन्थ की मा्मिकता, विषय 
विदग्धता, भाषा प्रांजलता एवं विभिन्न रसों की उदात्त परिणति की प्रशंसा 
की है“ कविवर श्री दुलारेलाल वर्तमान समय में ब्रजभाषा के सर्वो- 
त्कृष्ट कवि हैं ओर उनकी दोहावली ब्रजभापा-साहित्य की वर्तमान सर्वोत्तम 
कृति । (इसी) ब्रजभाषा की कोमल कान्त पदावली, शगार ओर करुण-रस 
के कोमलतम मनोभावों की मंजुल, सजीव कल्पना-मूतियाँ, वीर-रस की ओज- 
स्विनी सुक्तिर्यां, देश-प्रेम का छलकता हुआ प्याला, शान्त-रस की सुधा-धारा, 
रसानुकूल अलंकृत भाषा का मुहावरेदार प्रयोग और संक्षेप में कहने का अद्‌- 
भुत कौशलः” अद्वितीय ही है । दोहावली में कवि ने प्रकृति-चित्रण के 
प्रति भी नवीन मौलिक दृष्टि का परिचय दिया है।? कवि ने अपने अभि- 
व्यंजना-कौशल से अपने लिए परम्परागत वणंनों से भिन्न स्थान बना लिया 
है । उदाहरण के लिए कुछ उद्धरण प्रस्तुत हैं--- 
नायिका के सौन्दयं की अपूर्वता का चित्रण कवि ने अत्यन्त मौलिक ढंग से 
किया है-- 

बिव देखिबे को कहा झूकति प्रपातहि तीर ? 

भोरी, तव मुख छबि लखे होत बिकल, चल नीर ।* 
परम्परागत उपमानों के माध्यम से स्वराज्य आन्दोलन के चित्रण में प्राचीन 
झौर नवीन का समन्वय भी दर्शनीय है-- 

भारत-सरहि सरोजिनी गान्धी-पुरव-ओर-- 
तकि सोचति--ह्वौ है कब प्रिय स्वराज-रबि भोर । 

क्षाधुनिक विचारधारा से यह कवि पूर्णतया प्रभावित है। माक्स के साम्यवाद 
का चित्रण देखिए -- 

काम, दाम, आराम को सुधर समनवय होय, 

तौ सुरपुर की कलपना कब हु करं न कोय 1 
सम-सामयिकता, बौद्धिकता एवं नवीन वैचारिक क्रान्ति से यहु दोहावली 
पूर्णतया प्रभावित है । अतः अनेक प्राचीन परम्पराओं को स्वीकारते हुए भी 
आधुनिक ब्रजभाषा-काव्य का यहू अतूठा ग्रन्थ है जिसमें प्राचीनता भोर 
नवीनता का उदात्त समन्वय प्राप्त होता है । परम्परागत विषयों पर काव्य- 
रचना करने के कारण दोहावली में कतिपय स्थानों पर अत्यधिक अलंकार- 


दुलारे-दोहावली, (विज्ञप्ति), सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला', १९६१ बि०। 
दे० अध्याय तीन 'प्रकृति की शोभा । 
दुलारे-दोहावली, पृ० २३ । 
वही ०, पृ० ३५ । 
वही ०, पू० ७छ०। 
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प्रियता!, क्लिष्टता? इत्यादि दोषों का समावेश तो हुआ हे पर ऐसे स्थल 
अपवाद ही हैं । संक्षेप में विवेच्य-युग की परिवर्तित परिस्थितियों से प्रभावित 
प्रस्तुत ग्रन्थ ने ब्रजभाषा काव्य-परम्परा के विषय ओर भाव क्षेत्र में नवीन 
क्रान्ति का स्वर उद्घोषित किया । ब्रजभाषा काव्य की आधुनिकता में यह ग्रन्थ 
एक मार्ग-चिल्ल है । 
(५) समस्यापुतियाँ 

ब्रजभाषा काव्य की विशिष्टता समस्या-पुति-प्रथा भी है । समस्या-पूतियों 
की परम्परा को रीतिकालीन दरबारी वातावरण में अत्यधिक प्रश्नय प्राप्त 
हुआ । कवियों की कवित्व शक्ति, रचना-क्रोशल, चमत्कार प्रदर्शन, वाणीः 
विलास इत्यादि प्रवृत्तियों का पोषण समस्यापूतियों के द्वारा होता रहा । 
आधुनिक-युग में महावीरप्रसाद द्विवेदी ने इस परम्परा को वाणी की विगर्हणा 
कहा था तथापि ब्रजभाषा कवियों में से 'रत्नाकर', 'हरिओध', 'पुणं’, 'सनेही', 
'शंकर' इत्यादि ने समस्यापृत्तियों की परम्परा को निभाया । भारतेन्दु-युग की 
परम्परा में इस युग में भो 'सुकवि' ('सनेही' द्वारा कानपुर से सम्पादित) तथा 
'काव्यकलाधर' (रमाकान्त त्रिपाठी 'प्रकाश' द्वारा कलकत्ता से सस्पादित) 
नामक पत्रिकाओं द्वारा इस परम्परा का पल्लवन होता रहा । इसी प्रकार 
'काशी-कवि-समाज' में कवि 'रत्ाकर' और कानपुर के “रसिक समाज” एबं 
उसके दो पत्रों-'रमिक-वाटिका' और 'रसिक-मित्र' में कवि 'पुर्ण' भी इस 
परम्परा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते रहे। ब्रजभाषा के इन कवियों ने 
अनेकानेक समस्यापू्तियों की रचना की । सामान्यतः इन सभी समस्यापुतियों 
में रीतिकालीन परम्परा को ही निभाया गया । उक्ति-वेचित्य, चमत्कारिक 
प्रवृत्त, कल्पना की ऊहात्मकता इत्यादि सभी परम्पराएँ इन रचनाओं में सहज 
ही प्राप्त हो जाती है । इनमें प्रायः आधुनिक युग की किसी भी स्वस्थ परम्परा 
का प्रभाव नहीं दिखता । वस्तुतः आलोच्य-युग की समस्यापूर्तियाँ 'रत्वाकर' 
आदि कवियों को छोड़कर अन्य कवियों के लिए कौतुक की ही विषय थीं । 
*रत्नाकर' आदि कवियों के लिए समस्यापूर्तियाँ काव्य-सर्जना की अंग थीं । 
यही कारण है कि समस्यापूर्ति के निमित्त रचे गये उनझे कई छः 
'उद्धवशतक' में जोड़ दिये गये ।* 

परम्परा-पालन की इस प्रक्रिया में कुछ एक समस्थापूर्तियाँ ऐसी भी हैं 
जिनमें आधुनिक जन-जीवन की विविधता का समावेश हुआ है । यद्यपि ऐसी 


द बाद में 





१. दुलारे-दोहावली, पृ० ३३। 
२. वही०, पृ० ५४। 
३. रत्नाकर : उनकी प्रतिभा और कला : डा० विएतरम्भ 


रताथ भट्ट, पृ० ५५ 
(तथा दे० उद्धवशतक छन्द संख्या ६० एवं ४५) । 
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समस्यापूतिर्यां अपवाद स्वरूप ही प्राप्त होती हैं तथापि कुछ उद्धरण द्रष्टव्य 
हैं। 'धीर घरे ना' समस्या की पूति में कवि नाथूराम शंकर शर्मा ने तत्कालीन 
दरिद्रता, भूख तथा भारत के 'हृतभागिन' की दुर्दशा का मार्मिक चित्र 
खींचा है-- 

शंकर नाहि उधार मिले धन बातन ते कछु काज सरे ना, 

हरि हिये दिन-राति अनेक उपाय करें पर पेट भरैना] 

रोटिन को रिरियात फिरे कितहु दुखियान की दार गरे ना, 

भारत के हतभागिन को दल दीन भयो अब धीर घरै ना 1 
इसी प्रकार नाथू राम शंकर शर्मा ने 'पामर पंच कहायो',? 'ताकनि तेरी ',  'आयो 
मकेलो सिधायो” तथा 'मनौ नाहि आनत आन तियान' आदि समस्यापूर्तियों 
के माध्यम से क्रमशः सज्जन एवं निष्काम पुरुषों की भर्त्सना करने वालों पर 
व्यंग्य, विधवाओं के प्रति सहानुभूति तथा रूढ़ समाज के प्रति आक्रोश, संसार 
की असारता तथा विभिन्न प्रकार के पतियों की विवेचना के माध्यम से पुरुष 
समाज पर तीब्र व्यंग्य प्रकट किया है । नवीन आधुनिकता से प्रभावित होकर 
रामकुमार वर्मा ने भी स्वराज्य’ ओर गान्धी जी पर ब्रजभाषा में कुछ एक 
समस्यापृ्तियों की रचना की हे ।" उपयुक्त कवियों ने भी जहाँ ब्रजभाषा 
समस्यापूतियों में अधिकांशतः प्राचीन परम्परा का अवलम्बन किया वहाँ खड़ी 
बोली की समस्यापूतियों में नवीन युग की चेतना को ही ग्रहण किया । इस 
सम्बन्ध में कवि 'सनेही' एवं 'शंकर' की खड़ी बोली समस्यापूर्तियाँ उल्लेख- 
नीय हैं । 

उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि झालोच्य-युग के ब्रजभाषा काव्य ने 

परम्परा का अवलम्बन ग्रहण करते हुए भी उसमें युग की वौद्धिक क्रान्ति, 
राष्ट्रीय जागरूकता एवं सामाजिक चेतना का अभुतपुर्व सम्मिश्रण किया । 
यदि इस युग के कवियों ने अपनी काव्य-प्रतिभा को उपयु क्त समन्वयात्मक 
प्रवृत्ति तक ही सीमित रखा होता तो कदाचित्‌ इस युग के ब्रजभाषा-काव्य 





शंकर सर्वस्व, पृ० ३५१ । 

वही०, पृ० ३५१ । 

वही०, प्र० ३५२ | 

वही०, पु० ३५२ । 

वही ०, पू० ३८३ । 

डा० रामकुमार वर्मा की अप्रकाशित कविताओं की पाण्डुलिपि से स्वराज्य 
लहरति' 'विशव मोह लीनो है' आदि समस्यापूर्तियाँ, जिनकी रचना कवि. 
ने सन्‌ १६२० के भास-पास की हे । 
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की महत्ता अधिक न होती । तब यहु निस्संकोच रूप से कहा जा सकता था 
कि द्विवेदी-युग का ब्रजभाषा काव्य भारतेन्दु युग की विचारधारा से आगे 
न बढ़ सका । परन्तु इन कवियों ने द्विवेदी-युग के परिवर्तित जीवनदर्शन की 
गम्भीर विवेचना अपने काव्य में की है । इन्होंने आधुनिक स्वच्छन्दतावाद की 
नवीन काव्य-प्रणाली को अपनाकर युग के प्रारम्भिक खड़ी बोली काव्य की 
सीमाओं को भी पीछे छोड़ दिया । यदि खड़ी बोली को नवीन भाषा और 
नवीन विषयों को अपनाने की शक्ति प्राप्त करनी थी तो हिवेदीयुगीन अज- 
भाषा काव्य को चार सौ वर्षों की विषयगत रूढ़ियों से अपने को मुक्त करना 
था तथा रीतिकालीन ऊहात्मक वासना-काव्य के चिन्नों को मिटाकर नवीन 
स्वस्थ समाज के उपयुक्त काव्य-कृतियों को प्रस्तुत करना था । विरोध और 
अविश्वास के वातावरण में ब्रजभाषा-काव्य के लिए यह कार्य निश्चय ही कठिन 
था । संक्षेप में नवीन विचारधारा से संपृक्त इस ब्रजभाषा-काव्य का विश्लेषण 
इस प्रकार किया जा रहा है-- 
नवीन प्रयोगात्मक प्रयास 

बीसवीं शताब्दी की सांस्कृतिक, राष्ट्रीय एवं वैचारिक चेतना से द्विवेदी - 
युग में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नवीन स्पन्दन दृष्टिगत होता है । प्राचीन 
जीवन-मूल्यों की विवेचना भारतीय परतन्त्रता एवं दुःख-दारिद्र य के सन्दर्भ में 
को जाने लगी। युग की स्वच्छन्द प्रवृत्ति ने न केवल मानव को सम्मानित 
दृष्टि से परखा अपितु मानवेतर प्रकृति की भी विशद्‌ एवं व्यापक प्रतिष्ठापना 
उसने की । ऐसे वातावरण में प्रगतिशील बौद्धिक कवि अछूता नहीं रह सकता 
था । अतः ब्रजभाषा कवियों ने भी अपनी रचनाओं में इस वैचारिक क्रान्ति 
की उदात्त परिणति प्रस्तुत की । इस सम्पूर्ण आधुनिक काव्य-धारा को निम्न 
शीषंकों के अन्तगेत विवेचित किया जा सकता है-- 
वीर भाव-धारा 

ब्रजभाषा काव्य-परम्परा पर श्व गार रस की अतिशयता का जो दोषारोपण 
समवेत स्वर से किया जाता रहा है, उसका परिहार द्विवेदीयुगीन ब्रजभाषा 
वीरकाव्य-घारा ने किया । हिन्दी साहित्य में वीर रस की कल्पना युद्ध वीर 
तक ही सीमित रही है ।? इस दृष्टिकोण की परिधि भी प्राय: अधिक विस्तार 
प्राप्त न कर सकी । आधुनिक युग में नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों से युद्ध की 
परम्परागत परिभाषा बदल चुकी थी । इसके अतिरिक्त अंग्रेजी साम्राज्य ने 
भारत को प्राचीन शासन-व्यवस्था, छोते-छोटे राज्य इत्यादि सभी कुछ बदल 
दिये थे । एक केन्द्रीय सत्ता के स्थापित हो जाने पर परम्परागत युद्ध-गीतों 





१. आधुनिक ब्रजभाषा काव्य : डा० जगदीश वाजपेयी, पू० १४३ । 
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भोर बीरों के परिवेश भी परिवर्तित हुए । नवीन सांस्कृतिक चेतना से भिन्न- 
भिन्न टुकड़ों में विभाजित भारत ऐक्य-भावना से उद्दोलित हो उठा । अतः 
भारतीय सांस्कृतिक गरिमा के पुनमू ल्यांकन के बाद जनता का मानस इसके 
तत्त्वों के पोषण और पल्लवन की ओर प्रवृत्त हुआ । इस सांस्कृतिक महत्ता को 
बनाये रखने के लिए जिन-जिन महापुरुषों ने अपना जीवन क्षपित किया था, 
उनकी वास्तविक महत्ता का ज्ञान एक नवीन आत्मविश्‍वास और आत्माभिमान 
की चेतना उत्पन्न करने में सहायक हुआ । परम्परा से प्रसिद्ध वीर, शिवाजी, 
छत्रसाल आदि को सीमित दृष्टिकोण से न परखकर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से 
परखा गया । उनकी तुलना अब गान्धी जैसे राष्ट्रीय नेताओं से की गयी 1 

वीर रस के शास्त्रोक्त एवं मान्य चार भेद- युद्ध वीर, धर्म वीर, दान वीर, 
एवं दया वीर कहे जाते हैं ।” यद्यपि "रस गंगाघर' में आचार्य जगन्नाथ ने 
पाण्डित्य वीर, सत्य वीर, बलवीर, क्षमा वीर इत्यादि अन्य भेदों की कल्पना 
की थी तथापि उपयुक्त चार भेद ही सवंथा मान्य रहे हैं । प्रायः हिन्दी 
साहित्य में 'बीसलदेव रासो' (नरपति नाल्ह), 'झाल्ह खण्ड' (जगनिक), 
“पृथ्वीराज रासो' (चन्द्रबरदाई), 'खुमानरासो' (दलपति विजय) 'वीरसिह 
देव चरित' (केशवदास), 'राजविलास' (मान) 'शिवराजभुषण' (भूषण), 'छत्र- 
प्रकाश” (लाल) आदि ग्रन्थों में वीर रस के अन्तर्गत, अधिकांश में युद्ध वीर 
का ही चित्रण किया गया है । आधुनिक काल में उपयु क्त परिवर्तित परिवेश के 
कारण वीर रस के परम्परागत स्वरूप में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। राष्ट्रीय 
आन्दोलन और जन-जागरण के युग में अब न केवल युद्ध वीरों पर कविताएँ 
रची गयीं अपितु परम्परा से प्राप्त दानवीर, धर्मवीर ओर दयावीरों पर भी 
कविताएँ लिखी गयीं । इसके अतिरिक्त युग श्लौर काल के अनुकूल नवीन वीरों 
की झी कल्पना की गयी । ब्रजभाषा-काव्य में यह कायं सर्वाधिक सफल ख्प से 
वियोगी हरि ने अपने वीर रस के ग्रंथ 'वीरसतसई' से किया । अन्य कवियों 
मे लाला भगवानदीन, (पूर्ण ', 'हरिओऔध', 'रत्ताकर', 'मिश्रबन्धु' इत्यादि ते भी 
इस दिशा में महत्त्वपूर्ण योग दिया । परन्तु वीर सतसई' इस काव्य-घारा की 
प्रतिनिधि रचना है । 

इस वीरकाव्य-धारा की प्रमुख विशेषता यह रही कि इसमें परम्परागत 
एवं नवीन दोनों वीरों को व्यापक भारतीय सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ही चित्रित 
किया । प्रत्येक वीर की वीरता, भारतीयता की पोषक है । देश की स्वतन्त्रता 


१. दुलारे दोहावली, पु० २२ । 
२. साहित्य कोष--भाग १, १० ७३३ । 
३. वही०, प° ७३२ । 


१६६ | द्विवेदीयुगीन काव्य का पुनर्मूल्यांकन 


प्राप्ति और जनता जनादन के दु:ख-दारिद्र्य निवारण हेतु निरन्तर प्रयत्नशील 
गांधीजी सत्य और अहिसा के बल से 'सत्य वीर! कहलाये |! इसी भाति 
देवर-भाभी के पुनीत सम्बन्धों की रक्षा हेतु विषपान करने वाला 'हरदोल 

घमवीर, प्रम की अनन्यता और भक्ति भावना की पवित्रता हेतु तिल-तिल 
कर घुलने वाली विरहिणी गोपियाँ, 'विरह-वीर'१, चन्दन की शैय्या को छोड़ 
शर-शेयूया को ही ग्रहण करने वाले भीष्म पितामह 'प्रकृति-वीर',' देश की 
मान-मर्यादा ओर स्वतन्त्रता को कपनी नीतियों से सुरक्षित रखने वाले प्रसिद्ध 
नीतिज्ञ चाणक्य 'नीति-वीर'* तथा सामाजिक कल्याण और मानव जाति की 
सेवा में निरन्तर कर्मशील व्यक्ति 'कम्रेवीर' कहलाए। इसके अतिरिक्त 
परम्परागत दधीचि की अस्थिदान-कथा मानव सेवा और सद्कार्य के लिए 
आत्म-बलिदान तक करने की प्रेरक बनी । अतः 'दानवीर' के रूप में उनका 
चित्रण किया गया । कवि वियोगी हरि ने वीर रस काव्य-धारा को नवीन एवं 


व्यापक कर्थ प्रदान किया । अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए उन्होंने पौराणिक- ' 


ऐतिहासिक वीरों की प्रशस्तियाँ लिखने के साथ ही आधुनिक युग के वीरों 
आर वीरांगनाओं पर भी उत्साहवद्धक काव्य-रचना की । इस काव्य की एक 
झोर विशेषता यह रही कि इसमें पुरुषों के अतिरिक्त नारियों को भी वीर रस 
का आलम्बन बनाया गया । इस नयी विचारधारा से वीर रस की परम्परा 
में एक महान्‌ परिवर्तेन परिलक्षित होता है । 
ब्रजभाषा वीरकाव्य-धारा की इस नवीन विचारधारा को स्पष्ट करने 
के लिए 'वीर सतसई' से कुछ उद्धरण प्रस्तुत हैं-- 
रानी लक्ष्मीबाई की अद्वितीय वीरता का चित्रण करते हुए कवि ने लिखा 
= 
भई प्रगटि रण-कलिका, गढ़ झाँसी-पर तच्छ 
सुभट संहारे लच्छमी, लच्छ लच्छकटि लच्छौ 





१. वीर सतसई: वियोगी हरि--साहित्यभवन,इलाहाबाद, १६६५ वि०, पु०७ । 
२५ वही ०, पू० ७॥। 
३. वही०, पृ० ९ । 
४. वही०, पू० १३ ॥ 
श. वहो०, पू० ५३ । 
. रसकलस, पृ० ३१६॥ 


६ 
७. वीर सतसई, पू० १० । 
{ 


आधुनिक ब्रजभाषा-काव्य : सं० शुकदेवबिहारी मिश्र एवं डॉ० “रसाल'-- 
सरस्वती प्रकाशन, इलाहाबाद, २००६ वि०, पु० ६६ । 
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युग के आलस्य और युवकों के विलासी जीवन पर व्यंग्य करते हुए उन्होंने 
लिखा-- 
सुमन-सेज संग बाल तुम पोंढे करि सिंगार । 
को भीपम-सर-सेज की अब पत-राखेनहार 1! 

युद्ध वीर का मनमोहक एवं प्राणोत्तेजक चित्र कबि इस प्रकार खींचते हैं-- 

केसरिया बाणो पहिरि, कर कंकण, उर माल, हि 

रण-दुलह ! वरि लाइयौ, दुलहिन बिजय सुबाल 1 
देश की स्वाधीनता और जाति के उत्थान के लिए जो वीर निरन्तर 
प्रयत्नशील हैं उन्हें कवि भारत माँ के सच्चे सपूत कहता है और अन्य सबको 
कपूत । अपनी आन और धर्म की रक्षा हेतु भारत के राजपूतों का इतिहास 
वीरता की अदभुत घटनाओं से भरा पड़ा है । कवि ने इस समस्त इतिहास को 
रूपक के माध्यम से इस प्रकार प्रस्तुत किया है-- 

ले असि-हल, जोती मही, बोयो सीस सुधान 

करि सुचि खेती, जस लूब्यौ, धनि रजपुत किसान । 
इसके अतिरिक्त कवि ने ऐतिहासिक बीरों पर अन्यान्य कविताएँ रची हैं 
जिनमें “चामुण्डराय की वीरता”, 'लंगरिराय', 'आल्हा-ऊदल', 'गोरा बादल', 
'पद्मिनी-जौहूर', 'महाराणा साँगा’, 'जपमल और पत्ता’, 'मह्दाराणा प्रताप”, 
महाराणा राजसिह', 'शिवाजी', 'चूड़ावत', महाराज छत्रसाल', 'गुरु 
तेगबहादुर', गुरु गोविन्द सिंह आदि कविताएँ उल्लेखनीय हैं । आधुनिक वीरों 
और वीरांगनाओं पर भी इन्होंने प्राणोत्तेजक कविताएं रचीं, जिनमें से उल्लेख- 
नीय, 'तिलक', 'देशबन्धुदास', 'वीरा', 'चाँद बीबी', 'नील देवी”, दुर्गावती 
इत्यादि हैं । 

वियोगी हरि के अतिरिक्त अम्य कवियों में से कवि 'पुर्ण' ते चन्द्रकुमार 

भानुकला नाटक में 'हरिओध' ने 'रसकलस' और फुटकर रचनाओं में, “स नेही ' 
ने फुटकर रचनाओं में, रत्नाकर ने 'वीराष्टक' सें तथा सिश्रवन्धु ले 'लव-कुश 
चरितसार' में इस काव्य-धारा को प्रवाहित किया । प्रायः इन कविताओ के 
अधिकांश में परम्परा का ही पालन किया गया तथापि इनमें यत्र-तत्र आध्‌- 
निकता का प्रभाव प्राप्त होता ही है । उदाहरण के लिए 'हरिऔद्य', 'रत्नाकर' 
भोर 'सनेही' आदि की रचनाओं में आधुनिक जन-जागरण की प्रबृत्ति स्पष्टतया 
परिलक्षित होती है । इन तीनों कवियों तथा इस धारा के अन्य सभी कवियों 
में ब्रजभाषा परम्परा का निर्वाह तथा तत्कालीन राष्ट्रीय स्थितियों के प्रति 
सजगता भोर कवि-कत्तंव्यपरायणता दृष्टिगोचर होती है । 





१. वीरसतसई, पू ० ८३। 
२. आधुनिक ब्रजभाषा काव्यः सं० डां० “रसाल' भादि, पू० ६३ । 
३. वही०, पू० १००। 
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प्रेमभाव-धारा 

आधनिक ब्रजभाषा काव्यधारा की दूसरी नवीन प्रवृत्ति परम्परावत रीति- 
कालीन श्यू गारिकता का त्याग और स्वस्थ आदश मय समाज-सापेक्ष्य प्रम की 
झभिव्यक्ति है । रीनिकालीन कवियों की संकुचित श्हृगारिक प्रवृत्ति में प्रम 
जैसा पवित्र सूत्र विकृत होकर कहीं घोर अश्लील तो कहीं मात्र कल्पना का 
विलास हो गया था । जिस समाज में वासना ओर विलास के प्रवाहू में संन्या- 
सिनें क्लौर भक्तिनें भी कुटनियों का कायं करने लगे, उस समाज की प्रेम 
और सौंदयं विषयक विचारधारा कितनी विकृत हो उठी होगी ?' इस श्छ गा- 
रिक प्रवृत्ति में प्रेम की अनन्यता, प्रेम की सोम्दर्यात्मक अनुभूति तथा प्रेम के 
व्यापक विस्तार और प्रभाव की कल्पना या अनुभूति नहीं है अपितु चमत्कार 
प्रदर्शन की प्रवृत्ति से ही यहू प्रेम अथवा श्य गारिक भावना उद्भुत हुई है 1? 
विघटन के इस काल में तत्कालीन प्रभावों से मुक्‍त न होते हुए भी क्षात्मानु- 
भूति, स्वच्छन्दता एवं स्वतन्त्रता की एक क्षीण लहर रीतिमुक्त कवियों-- 
घनानन्द, ठाकुर, बोधा, आलम क्षादि में देखी जा सकती है । समय झर 
सामाजिक परिस्थितियों से यह काव्य अपने परिवेश को क्षधिक स्वस्थ दिशा 
की ओर उन्मुख न कर सका । यही कारण है कि आधुनिकता को ग्रहृण करते 
हुए भारतेन्दु-युग भी अधिकांश में रीतिकालीन श्छ गारिक प्रवृत्तियों से अत्य- 
धिक प्रभावित रहा । 

द्विवेदी-युग के परिवर्तित परिप्रेक्ष्य में नायक-नायिका भेद, रूढ़ नख-शिख 
वर्णन तथा विकृत वासनात्मक प्रेम की तीब्रातितीत्र आलोचना हुई। मानव 
सामन्ती वातावरण से निकलकर व्यापक सामाजिक परिधि में प्रवेश कर 
चुका था । तत्कालीन वंचारिक क्रान्ति एवं राष्ट्रीय जागरण से मानव 
सामाजिक उत्तरदायित्व को नये परिप्रेक्ष्य में समझने लगा था । विलास और 
दरबारों की चारदीवारी में बन्द नारी का वासनात्मक रूप अब राष्ट्रीय एवं 
सामाजिक समस्याओं, जीवन की विषम परिस्थितियों, झाये दिन की नित- 
नयी यथार्थ-अनुभूतियों आदि से टकरा-टकरा कर चूर-चूर हो रहा था । उसके 
स्थान पर सहज, सरल एवं स्वाभाविक सम्बन्धों की स्थापना होती जा रही 
यी । शारीरिक एवं मांसल प्रेम के स्थान पर सहज भावनाओं का प्राधान्य 
होता जा रहा था । यद्यपि इस युग के कतिपय कवियों ने रीतिकालीन 


१. रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना: डॉ० बच्चन सिंह, काशी नागरी 
प्रचारिणी सभा, काशी, २०१५ वि०, पु० ७० | 

२. वही०, पु.० ७२-७३ । 

३. वही०, पृ० २२३-२८ । 
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श्वु गारिक प्रवृत्ति का अनुसरण किया तथापि उतमें भी अब संयम और नेतिक 
अंकुश का आग्रह है । कविवर 'र॒त्ताकर' की 'हिंडोला', 'श्रंगार लहरी' 
रचनाएँ तथा 'शंकर' थोर 'सनेही' की श्र गारिक समस्या पूर्तियाँ इसी कोटि 
की हैं। इन रचनाओं की संख्या कम ही है और निश्चय ही इनका महत्त्व 
नगण्य है । परम्परा-निर्वाह के साथ इन रचनाओं में कहीं-कहीं लोक-जीवन की 
झाँकी भी प्राप्त होती है । उदाहरण के लिए नयी बहु का स्वागत, बहु विवाह 
जैसी रझूढ़ प्रथा एवं परम्परागत सौतिया डाह का एक साथ सुन्दर चित्रण कवि 
“शंकर? ने निम्न समस्यापूर्ति में किया है-- 
सास ने बुलायी घर-बाहर की आयीं सो, 
लुगाइन की भीर मेरो घूंघट उघारे लगी, 
एक तिन में की तृण तोरि-तोरि डारे लगी, 
दूसरी सराई राई-नोन की उतारे लगी । 
शंकर जिठानी बार-बार कछु बारे लगी, 
मोद-मढ़ी ननदी अटोक टोना टारी लगी । 
आली ! पर साँपिन-सी सौत फुसकारे लगी, 
फेरि मुख 'हा' कर निशाकर निहारे लगी |! 
ब्रजभाषा काव्य की प्रेम विषयक विचारधारा का प्रतिनिधित्व इस युग में 
प्रधान रूप से जयशंकर प्रसाद, रामचन्द्र शुक्ल एवं सत्यनारायण 'कविरस्न' ने 
किया । प्रसाद जी की 'प्रेमपथिक' रचना इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। 
शुक्ल जी की 'शिशिर पथिक' कथात्मक कविता भी नवयुग की नवचेतना की 
द्योतक है । इन दोनों रचनाओं में प्रेम को आदर्श स्त्री-पुरुष सम्बन्ध के खूप मे 
देखा गया है । प्रेम को सामान्य धरातल से सार्वभोम रूप प्रदान करने में 
प्रसाद जी के “प्रेम पथिक? का सन्देश महत्त्वपूर्ण है । 
प्रसाद जी का 'पथिक' सामाजिक बन्धनों ओर रूढ़ परस्पराश्षो से त्रस्त 
एवं पीड़ित है । उसकी प्रियतमा को क्रूर समाज की मान्यताओं ने उससे छीन 
लिया है । प्रियतमा (चमेली) के अनिच्छापूर्वक विवाह के बाद वह विरह से 
संतप्त अपने 'सुखधाम चारु क्षाराम' को त्यागकर मन की शान्ति के लिए 
देश-देशान्तर में भटकता है । रास्ते की धूल, 'अंशुमालि' के प्रखर-ताव' ओर 
पपीहे की 'पी कहाँ” से वह रात-दिन त्रसित रहता है । उसके मन की हूक 
कौर व्यथा का हाहाकार सुनने वाला कोई नहीं है । उसके मन में प्रेम की 
सत्यता और अनन्यता पर शंकाए उत्पन्न होती हैं, वह्‌ हारकर सोचता है-- 





१, शंकर स्वस्व, पृ० २६१ । 
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हो रस मेघ न द्रवत वारि क्यों मीत । 
आशा-लता निरखि हम होत सभीत ॥! 
उसी समय 'प्रेम' पुरुष प्रकट होकर उसे प्रेम-पथ की दुरूहता एवं दुष्करता 
से परिचित कराता है । वह पथिक अपनी समस्त व्यथा को उसके चरणों में 
उंडेलते हुए कहता है-- 
तेरे तीरथ में करि मज्जन आस, 
भए तृप्त न कबहुं बुझी न प्यास ।2 
और इतने पर भी 'प्रेम' तुम जुरा भी दया नहीं दिखाते । तब 'प्रेस' उसे अपने 
वास्तविक स्वरूप से परिचित कराते हुए प्रेम में धेय, विरह, त्याग और 
बलिदान के महत्त्व को भी स्पष्ट करता है । प्रेम की व्यापकता को समझ्ाते 
हुए वह कहता है-- 
हिए रखि कछु धीरज, सहि कछ पीर । 
आशा और निराशा नेनन नीर। 
x x x xX 
पथिक धीर धरि चलिए पथ अति दुर । 
हूं कटिबद्ध सदा सनेह में चूर 13 
वास्तव में सच्चे प्रेम में प्राप्ति की उतनी अभिलाषा-आकांक्षा नहीं होनी 
चाहिए जितनी धेये, त्याग और उत्सर्ग की भावना होनी चाहिए । प्रेम के 
व्यापक देश में भटकन, व्यथा और 'पीर” ही प्राप्य हैं । प्रसाद जी की प्रोम- 
भावना लौकिक आकषेण और स्थूल शारीरिक सौन्दर्य से आध्यात्मिक तथा 
सुक्ष्म प्रम-भावना की ओर उन्मुख हे । प्रेम का यह व्यापक ओर सार्वभौम 
रूप कवि प्रसाद के मन की अनुभूति को बौर अधिक सुक्ष्म रूप प्रदान करता 
है । वे नीरव प्रोम' की रहस्यात्मक अनुभूति को भी अनुभव करते हैं-- 
तरल वीचि निनादन में कढ । प्रकृति के मधुराक्षर को पढ़े ॥ 
करन व्यक्त चहै वहि भावको । पर न पावत कोउ उपाव को । । 
तिमि करो तुम केलि अमन्द सो । हृदय में करिके छल छन्द सों ॥ 
तदपि नाहि कबों दरसात हो । प्रगट होन चहो छिपि जात हो ॥* 





१. प्रसाद साहित्य कोश : ड० हुरदेव बाहरी, भारती भण्डार, इलाहाबाद, 
२०१४ वि०, पृ० २७७ । 

२. वही, पु० २७७ । 

वह्दी ०, पू० २७७ । 

४. चित्राधार : (नीरव प्रेम), पु० १६८। 


~ 
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सात्त्विक प्रेम में शारीरिक सम्बन्ध की उतनी महत्ता नहीं जितनी मानसिक 
एवं आत्मिक तादात्म्य की । ऐसी स्थिति में प्रेमी को समस्त विश्व प्रियतम- 
मय दीखता है । प्रम अपनी स्वच्छन्द मनोवृत्ति, गहरी सहानुभूति तथा गम्भीर 
स्नेह-भावना को समस्त संसार में वितरित कर देता है । वहू अपनी ध्यष्टिगत 
अनुभूति से समष्टिगत अनुभूतियों तक संवेदनशील हो उठता है। प्रेम की 
यही वास्तविक उदात्त परिणति है । प्रसाद जी की प्रेम-भावना का यह विशद 
स्वरूप वास्तव में ब्रजभाषा काव्य-्धारा के लिए अमूल्य देन है । प्रेम की इसी 
भावना का प्रसार 'माँसु' और 'कामायनी' तक देखा जा सकता है । 

पं० रामचन्द्र णुक्ल ने भी प्रम को स्थूल शारीरिक अथवा मांसल प्रवृत्ति 
के रूप में स्वीकार नहीं किया । उनकी प्रेम भाव-धारा में भी संयम, त्याग 
मर आदर्श की भावना निहित है । उनका 'पथिक' प्रसाद जी के 'पथिक' की 
भाति अविवाहित नहीं है । आथिक विपन्नता अथवा विदेशियों के प्रभुत्व के 
कारण वह किसी अंग्रेज फौजी अफसर के कहने पर अपनी नवविवाहिता वधू 
को छोड़कर अफगान युद्ध में सम्मिलित होता है । इस कथा में प्रेम के साथ 
सामाजिक यथाथं एवं जीवन की विषमता का सुन्दर समावेश हुआ है । शुक्ल 
जी की 'पथिक-प्रिया' विरह संतृप्त होकर रीतिकालीन नायिकाओं की भाँति 
निश्चेष्ट होकर विलखती भोर तड़पती नहीं है अपितु कर्मरत होकर अपने 
पारिवारिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक रहती है । अपने 
वृद्ध पिता की सेवा तथा पथिकों के आतिथ्य सत्कार में वह विरहू के दिन 
काटती है ।* संयोगवश एक ठिठुरती शिशिर सन्ध्या को उसका प्रियतम एक 
पथिक के रूप में उसके यहाँ आवा है। वह एक आआदशं समाज-सेविका की 
भाँति उसका स्वागत करते हुए उसे घर में बुलाती है-- 

'तिकसि श्राइ बसौ यहि गेह में, 
पथिक वेगि संकोच विह्वाइ के ।'? 

इस प्रकार प्रेम-भावना को शुक्रल जी ने एक नवीन धरातल प्रदान किया । 
उन्होने प्रेमी अथवा प्रेमिका के प्रम की कसोटी एक ओर धेय, संयम और 
आदर्श को बनाया तो दूसरी ओर उन्होने यह भी स्थापित किया कि प्रेम की 
वास्तविक परिणति सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाने में ही है । 'हरिओध' 
जी ते भी 'रसकलस' में नवीन नायिकाओं की सृष्टि करके प्रेम के इस स्वरूप 
की ओर इंगित किया था । 

बतः यह निस्संकोच रूप से कहा जा सकता है कि द्विवेदीयुगीन ब्रजभाषा 
काव्य में प्रेम-भावना का नथोन स्वरूप विकसित हुआ ! कवियों ने मात्र 


१. शिशिर पथिक : रामचन्द्र शुक्ल, सरस्वती, मार्च १६०५ ई०, पु० ८८। 
२, वही०, पू० ८५। 
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परस्परो-पालन न करके आधुनिक बोद्धिकतावाद के प्रभाव से समाज ओर 
देश की परिस्थितियों तथा मानव-फल्याण को भावना को दृष्टि में रखकर 
प्रेम-सावना को विस्तार दिया । प्रेम को वैयक्तिक हाप-विलास से ऊपर 
उठाकर व्यापक सावेभोम एवं मंगलमय रूप प्रदान किया गया । उदाह्रण फे 
लिए शुक्ल जी के 'बुद्धचरित' के एक उद्धरण को इस परिप्रेक्ष्य में देखा जा 
सकता है । सिद्धार्थ, यशोधरा के प्रेम और सोन्दयं से अभिभूत है किन्लु 
जगत्‌ ओर जीवन की वास्तविकता एवं सांसारिक विषमताएँ उसकी आत्मा 
फो कचोटती रहती हैं। वह यशोधरा को पर-दुःखजन्य आत्मिक व्यथा 
समझाते हुए घर पर न रुक सकने की अपनी विवशता इन शब्दो में स्पष्ट कर 
देता है-- 
समय आय है इवे है जो कछु होनो सोळ । 
जो कुछ हमप परे सहें हम तुम मिलि दोऊ। 
जो आत्मा मम व्यथित अपरिचित जीवन के हित, 
जो परदुख लखि दुखी रहत हों मैं ऐसो नित, 
सोचो तो, मन मेरो बिहरणशील उच्चतर, 
रहि है केसो लगो सदा घर के घ्रानिन पर ॥ 
इस मानव-कल्याण के पथ पर अग्रसर होकर प्रमी को न जाने कितनी 
यातनाए और दुःख सहन करने पड़ते हूँ । यह यशोधरा से भी जगत्‌-हित के 
लिए उस दुःख को संवहन करने भोर उसे सहयोग देने के लिए कहता है-- 
परे दुःख जो कछु धीर धरियो गुनि यह चित 
होय कदाचित्‌ हम दोउन के दुःख सों जग हित।” 
प्रम का यही वास्तविक स्वरूप है । ह्विवेदी-युग की खड़ी बोली काव्य-धारा 
में भी प्रे म-भावना का यही स्वरूप प्राप्त होता है । युग की जागरूक बौद्धिकता 
की यह आदशं परिणति है, जो वास्तव में प्रशंसनीय है । 
इस सन्दर्भ के अन्त में “कविरत्न' की 'प्रेमकली' रचना भी विशेष उल्लेख- 
वीय है। इस रचना को उन्होंने प्रम का स्वरूप, प्रेम का 'आखर' ओर 
'सब॒द' कहा । उपयुक्त रचनाओं की भाँति इस रचना में किसी कथा के 
माध्यम से प्रेम विषयक नवचेतना को प्रस्तुत नहीं किया गया है अपितु उसे 
सीघे ही विवेचित किया गया है। प्रम को कवि ने समस्त सूष्टि का आधार 
माना हैः, तो प्रेमविह्ीन 'उर' को शोभाविहीन घोषित किया है।' प्रेम- 





१. बुद्धचरित, पू० ८४। 

२. वही०, पृ० ८५। 
३. हृदय तरंग (प्रमकली), पृ० ५८ | 
¥. बही, पु० ६० । 
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पथ अत्यन्त दुरूहू है, उसके पंथी को अन्यान्य कष्टप्रद स्थितियों से जूझना 
पड़ता है!, किन्तु समस्त जगत्‌ को ऐक्य के भाव में बांधने की यह 'नरम 
शला? है ।? अतः कवि प्रम की इस महत्त्वपूर्ण शक्ति को जन-जीवन के 
कल्याण हेतु आवश्यक मानता है । वह समस्त मानवता की कसोटी भी प्रस्तुत 
करता है -- 

श्रम औ निज कर्त्तव्य धार मुद मंगल देनी । 

जब सनेह सरसुती मिलत तब बहत त्रिबेती 1। 

यही कसौटी बिस्व माँहि जन मनहि कसन की । 

यह ही साँची बस्तु आत्मबल दैन असन की ॥? 
प्रेम को साधारण एव रूढ़ अथे से विश्वबन्धुत्व ओर सारवंभौमता तक 
विस्तृत करने का यहु प्रयास, आलोच्य ब्रजभाषा-काव्य की अप्रतिम उपलब्धि 
है। 'कविरत्न' ने 'प्रेमकली' का निर्माण करके ब्रजभाषा-काव्य परम्परा की 
समस्त रूढ कल्पनाओं को ध्वस्त करके प्रम की समाज, राष्ट्र आर विशव 
सापेक्ष विवेचना की । 
प्रकृति भावधारा 

आधुनिक ब्रजभाषा काव्य-धारा की अन्यतम उपलब्धि प्रकृति के प्रति 

नवीन आकर्षण की भावना है ।* परम्परागत चमत्कार प्रदर्शन हेतु इस युग में 
प्रकृति निरीक्षण नहीं किया गया । वास्तव में हिन्दी साहित्य में सर्वप्रथम 
प्रकृति की स्वतन्त्र सत्ता तथा उसकी विविध रूपात्मकता की स्थापना द्विवेदी- 
युग में ही हुई । ब्रजभाषा कवियों का प्रकृति-आकर्षण एक तो संस्कृत साहित्य 
के प्रकृति-काव्य के सम्पर्क से उत्पन्न हुआ, दुसरा स्वयं कवि किसी-न-किसी 
रूप में प्रकृति के स्वच्छन्द रूप से सम्बद्ध रहे । रीतिकालीन कवियों की भाँति 
इस युग के कवि दरवारों के गलीचों पर न बैठकर वास्तविक गाँव, नगर 
और पर्वतों के निकट जाकर प्रकृति का निरीक्षण करने लगे। युगानुयुग से 
दबती चली भा रही काव्य-प्रतिभा इस युग में प्रकृति के स्वच्छन्द प्रांगण में 
पहुंचकर मुखरित हो उठी । श्रीधर पाठक ने यदि नगरों झर पवंतों के 
भव्य प्राकृतिक सौन्दर्यं का चित्रण किया तो सत्यनारायण 'कविरत्न' और 


हृदय तरंग (प्र मकली), पू० ६२-६३ । 


१. 
२. वही ०, पू० ६७। 
३. वही०, पूऽ ६७ ॥ 
¥. 


ब्रजभाषा प्रकृति काव्य-धारा का विवेचन अध्याय तीन में किया जा 
चुका है। अतः यहाँ पर प्रकृति भाव-धारा के महत्त्व का संकेत भर 
किया गया है । 





१७४ | ह्विवेदीयुगीन काव्य का पुनर्मूल्यांकन 


रामचन्द्र शुक्ल ने गाँव और उपेक्षित प्रकृति सौन्दर्यं को अभिव्यक्ति दी । 
पं० रामचन्द्र शुक्ल ने प्रकृति के आलम्बनगत रूप की नवीन परम्परा का 
सुत्रपात किया । प्रकृति के सौम्य, सुन्दर और भयावह दोनों रूपों मे 
सौन्दर्य के दर्शन किये गये । रीतिकालीन कवियों की भाँति इस युग के ब्रज- 
भाषा कवियों के उह्दीपनगत घ्रकृति-चित्रण मात्र ऊहात्मक कल्पना न होकर 
यथार्थं ओर स्वाभाविकता के अत्यधिक निकट हैं। कविवर प्रसाद ने प्रकृति- 
वादी रहस्यवाद और छायावादी प्रकृति-चित्रणों की भूमिका अपने ब्रजभाषा 
प्रकृति-चित्रण के काव्य में ही प्रस्तुत की । कवि 'पुणे' ने वसन्त ओर शरद 
के मनमोहक चित्र उपस्थित करने में अपूव सफलता प्राप्त की । इस युग में 
वस्तुतः प्रकृति-चित्रण के जितने भी मान्य स्वरूप हैं उन सभी छपों का 


ब्रजभाषा प्रकृति भाव-धारा में प्रस्फुटन हुआ । प्रकृति के प्रति कवियों की 
यह संवेदनशीलता अद्वितीय है । 


राष्ट्रीय भाव-घारा 

भारतेन्दु-युग ने नवीन युगबोध को ग्रहण करते हुए तत्कालीन सामाजिक 
पतन, आथिक शोषण इत्यादि के प्रति जागरूकता की भावना को अभिव्यक्ति 
दी थी ।! इसके साथ ही विशिष्ट परिस्थितियों के वश में राज-भक्ति जैसी 
प्राचीन भावना से वे विमुक्त न हो सके । द्विवेदीयुगीन ब्रजभाषा काव्य-धारा 
ने प्रारम्भिक वर्षों में राय देवीप्रसाद 'पूर्ण', महावीरप्रसाद द्विवेदी तथा 
श्रीधर पाठक के माध्यम से इसी परम्परा का अनुसरण किया था । किन्तु युग 
के परिवर्तित परिप्रेक्ष्य में इस काव्य ने नवीन जागरूकता का परिचय दिया । 
सांस्कृतिक, सामाजिक एवं धामिक आन्दोलनो से प्रभावित होकर इन्होंने न 
केवल भारत के गरिमामय अतीत की खोज की अपितु भावी नवीन सामाजिक' 
एवं राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति भी ये कवि जागरूक रहे। इस काव्य में नवीनता 
के आग्रह से आत्मबल, कमंठता, कृतसंकल्पता, मानवीयता, भादशेवादिता और 
बौद्धिकता से समादूत नवीन समाज ओर राष्ट्र की कल्पना की गयी । राज- 
नीतिक दृष्टि से किसानों, मजदूरों ओर निम्न वर्ग के प्रति इन लोगों की 
सहानुभूति तथा उनके उत्यान के लिए इन लोगों का संघषं वास्तव में 
प्रशंसनीय है । इस दिशा में सर्वप्रथम सत्यनारायण 'कविरत्न? की संवेदन- 
शीलता आकृष्ट हुई । राष्ट्रीय आन्दोलन को अधिकाधिक सफल एवं सक्रिय 
बनाने के लिए इन लोगों ने जो भावध्रवणता प्रदर्शित की वह ब्रजभाषा काव्य- 
धारा के लिए संथा युगान्तरकारी थी । ब्रजभाषा काव्य की राष्ट्रीय भावधारा 





१, ब्रजभाषा काव्य की राष्ट्रीयं भावधारा का विवेचन आगे अध्याय छः मे 
किया गया हे । यहाँ पर इसके महत्त्व का संकेत मात्र दिया गया है । 
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का स्वरूप किंचित मात्रा में अपने युग के नेताओं के राजनीतिक दृष्टिकोण से 
आगे था। उन्होने सामाजिक उत्थान और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को जो एक मान 
कर चलने की परम्परा चलायी उसे तत्कालीन राष्ट्रीय नेताओं ने प्रथम 
असहयोग भान्दोलन के विफल होने के पश्चात्‌ ही सही अर्थ में स्वीकार 
किया । जहाँ इस युग के नेता राष्ट्रीय आन्दोलन को पढ़े-लिखे मध्यवगं भोर 
नगर निवासियों तक ही सीमित रख रहे थे, वहाँ इन कवियों की दृष्टि ग्रामीण 
जनता और मजदूरों की अपार शक्ति पर पहले से ही थी । संक्षेप में कहा जाये 
कि प्रस्तुत ब्रजभाषा काव्य में राष्ट्रीयता के भाव को पूर्णछपेण विकसित देखा 
जा सकता है। यह काव्य भारतेन्दुयुगीन सीमित राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अधिक 
व्यापक, गम्भीर एव महत्त्वपूर्ण है । 
अनुवादो की सरस परम्परा 
उपयुक्त प्रमुख साहित्यगत विशेषताओं के अतिरिक्त इस काव्य-धारा की 

अन्य विशेषताओं में प्रमुख अनूदित रचनाओं की परम्परा है। वास्तव में 
“सरस्वती? पत्रिका ने जिस अनुवादों को परम्परा को प्रारम्भ किया था उसके 
साथ इस काव्य-धारा की अनूदित रचनाओं की प्रेरणा सम्बद्ध है। अधिकांश 
अनुवाद संस्कृत साहित्य से किये गये ओर संस्कृत में भी विशेषकर कालिदास 
ने इन्हें अधिक आकर्षित किया । इसके अतिरिक्त अंग्रेजी काव्य साहित्य भी 
इन कवियों को प्रिय लगा । अतः उसमें से विमिन्न कवियों की रचनाओं को 
सरस एवं प्रवाहमयी ब्रजभाषा में अनूदित किया गया । इन अनुवादो की यह 
विशेषता थी कि इनमें सूल रचनाओं की भावप्रबणता, संवेदनशीलता क्षोर 
सम्प्रेषणीयता को अद्वितीय ढँग से सुरक्षित रखा गया है। शायद ही कहीं पर 
अनुवादो में शिथिलता अथवा नीरसता का समावेश हो पाया हो । संक्षेप में 
अनूदित रचनाओं की तालिका प्रस्तुत है-महावीरप्रसाद द्विवेदी 'विहार- 
वाटिका” (मूल जयदेव), श्रीधर पाठक “ऋतु संहार', 'ऊजड़ ग्राम” (डेजेटेंड 
विलेज-गोल्डस्मिथ), राय देवीप्रसाद 'पुणं ' 'धाराधर-घावन' (मेघदूत-कालिदास- 
कृत), सत्यनारायण 'कविरत्न' “उत्तर रामचरित', 'मालती माघव', होरेशस 
तथा अंग्रेजी कवि टेनिसन की कुछ कविताएं, जगन्नाथदास 'रत्नाकर' (एस्से 
आन क्रिटिसिज्म-पोप) भादि आदि । उदाहरण के लिए 'घाराधरधावन' के एक 
छन्द को मूल मेघदूत के छन्द के समक्ष रखकर देखा जा सकता है 

केसे हू स्वप्न में जो लहि भरन चहूं अंग में तोहि प्यारी, 

तौ निद्रा की दशा में गगन बिच दोऊ देहु बाहे पसारी, 

देखे जो सो अवस्था बनसुर-बनिता शोक धारें महान, 

आँसु के बिढु त्यागे द्रमन दलन पे स्थूल मोती समान 1! 


१. पूर्णसंग्रह, पृ २७८। 
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मामाकाशप्रणिहितमुजं निदंयाश्लेवहेतो- 
लंब्धायास्ते कथमपि मया स्वप्नसन्दर्शनेषु । 
पश्यन्तीनां न खलु बहुशो न स्थलीदेवतानां 
मुक्तास्थूलास्तरुकिसलयेष्वश्रुलेशाः पतन्ति 17 
टेनिसन की प्रसिद्ध कविता 'ईनाक आरडिन” से एक उद्धरण प्रस्तुत है - 
लम्बी शेल-श्रेनि खंडित जह घाटी सोहत । 
समुद फँन अरु पीत बालुकन तहेँ मन मोहूत ॥ 
दरसत सकरो घाट सद्यो बहुत सदन सुहावन । 
तासों चलि कछु परे जीने गिरिजा गृह पावन ॥ 
पनचक्की दिसि जान तहाँ ऊपर पथ भ्राअत । 
परे कछक नभ ओर धवल टीलो पुनि राजत ॥ 
तहेँ देनिस समसान सघन सुन्दर हरियल बन । 
नरियल बीनन सदाँ सरद में जहेँ आवत जन ॥ 
नीचे से में लहलहात धरि छटा अथोरी। 
ललित हरित रंग भरी घरी जनु कलित कटोरी ॥” 
5 ~ नि 
Long lines of cliff breaking have left a chasm ; 
And in the chasm are foam and yellow Sands ; 
Beyond, red roofs about a narrow wharf 
jn cluster ; then a moulder’d church ; and higher 
A long street climbs to one tall-tower’d mill ; 
And high in heaven behind it a gray down 
With Danish barrows ; and a hazzel wood 
By autumn nutters haunted, flourishes 
Green in a cuplike hollow of tbe down. 
अनुवादों की इस परम्परा में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण रचना पं० रामचन्द्र 
शुक्ल का एडविन एर्नाल्ड के 'लाइट क्षाफ एशिया? काव्य पर आधारित 
'बुद्धचरित’ काव्य है । इसका महत्त्व न केवल सफल अनूदित कृति के रूप में 
है अपितु मुक्तक प्रधान ब्रजभाषा काव्य का यह प्रथम प्रबन्ध काव्य भी है । 
इसकी भाव-प्रवणता, प्रकृति-चित्रण एवं मनोभाव चित्रण की सूक्ष्मता तथा 
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माधुर्य-प्रसाद समन्वित सानुप्रासिक ्लंकारमयो ब्रजभाषा अद्वितीय है। कवि 
ने इस कृति का अनुवाद इतने मनोयोग और परिश्रम से किया है कि इसकी 
महत्ता मौलिक कृति के समान ही मानी जाती है । उदाहरण के लिए एक 
झनूदित स्थल प्रस्तुत है 
खड़ो उत्तर ओर हिमगिरि की अमल प्राकार 
नील नभ के बीच निखरो धवल मालाकार । 
विदित वसुधा बीच जो अद्भुत अगम्य अपार, 
जासु विपुल अधित्यका ओ उठे बिकट कगार, 
श्यग तुंग तुषार मंडित, वक्ष विशद विशाल, 
लहलदे अति ढार ओ बहु दरी, खोह कराल, 
जात मानव ध्यान ले ऊँचे चढ़ाय-चढ़ाय, 
अमर धाम तकाय राखत सुरन बीच रमाय |! 
ग ञि ज 
Northwards Soared 
The stainless ramps of huge Himala’s wall, 
Ranged in white ranks against the blue-untrod, 
Infinite, wonderful-whose uplands vast, 
And lifted Universe of Crest and crag, 
Shoulder and Shelf, green slope and icy horn, 
Riven ravine and splintered precipice, 
Led climbing thought higher and higher until 
Jt seemed to stand in heaven and speak with gods. 
उपयु क्त सम्पूर्ण विवेचन के अन्त में निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि 
दविवेदीयुगीन ब्रजभाषा काव्य-धारा ने अद्वितीय प्रगति की । उसने न केवल 
परम्परागत विषय-संकुचन की प्रवृत्ति को त्यागकर नवीन विषयों की ओर 
अभिरुचि प्रदर्शित की अपितु प्राचीन विषयों को भी नवीन व्यापक विस्तार 
प्रदान किया । ब्रजभाषा पर लगाये जाने वाले समस्त आक्षेपों का परिहार इस 
युग की कविता-घारा से सम्भव हो सका । परम्परा पालन, रूढ़ कल्पना 
विलाक्ष, चमत्कारिक प्रवृत्ति, घोर श्ट गारिकता द्यादि सभी परम्पराओं का 
त्याग करके नवीन जीवन और जगत्‌ की समीपता इस काव्य में सवंत्र देखी 
जा सकती है । कवियों ने न केवल नवीन विचारों को ही ग्रहण किया प्रत्युत 
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नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रति भी अपनी रुचि प्रदर्शित की । मोटर 
(भगवानदीन), पावरहाउस (दुलारेलाल भागव), रेल (“पूण') आदि पर लिखे 
गये छन्द इस तथ्य की ओर संकेत करते हैँ कि इम युग के ब्रजभाषा कवियों 
की प्रतिभा वास्तव में बहुमुखी थी । संक्षेप में, इस काव्य-धारा ने पुर्णरूपेण 
आधुनिक बौद्धिकता और भाव-बोध को सफलता से अभिव्यंजित किया । 

द्विवेदीयुगीन ब्रजभाषा-काव्य की साहित्ययत विशेषताओं का विवेचन इस 
काव्य के कला-पक्ष के अनुशीलन से ही पुर्ण होगा । अतः यह आवश्यक है कि 
सम्पूर्ण मूल्यांकन के लिए इस काव्य-धारा के कला-पक्ष के विभिन्न तत्त्वों की 
विवेचना यहाँ पर प्रस्तुत की जाये । इस विवेचना को निम्न शीषंकों के अन्त 
गंत प्रस्तुत किया जा सकता है । 
रस 

रस काव्य की आत्मा है । संस्कृत एवं हिन्दी के अधिकांश काव्याचार्यों 
ओर कवियों ने काव्य में रस की प्रधानता को सर्वोपरि माना है । 'वाक्चातुरी 
की-अभिव्यंजनाकोशल की--प्रधानता रहने पर भी रस ही काव्य का जीवन 
है 7 ब्रजभाषा काव्य में इस युग के कवियों ने सामान्यतः रस की पुर्ववत्‌ 
मान्यता को ही स्वीकार किया । मात्र शब्द-चमत्कार, 'लच्छेदार मीठे-मीठे 
शब्दश अथवा 'कोमल-कान्त पदावली” से उत्तम काव्य की सूष्टि नहीं होती है । 
इस युग के प्रणेता द्विवेदी जी ने कवियों को रीतिकालीन चमत्कारिक प्रवृत्तियों 
से बचाने और शुद्ध सरस काव्य रचने की प्रेरणा प्रारम्भ से ही दी थी । 
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि “रस ही कविता का प्राण है और जो यथार्थ 
कवि हे उसकी कविता में रस अवश्य होता है । नीरस कविता कविता ही 
नहीं ।* ब्रजभाषा के अन्य कवियों ने भी सामान्यतः रसमय कविता को ही 
प्रधानता दी और उसके महत्त्व को स्वीकार किया । 'रत्नाकर' जी ने काव्य- 
रीतियों, अलंकार और वक्रोक्ति के महत्त्व को स्वीकार करते हुए” रस-युक्त 
कविता से आनन्द की सृष्टि सम्भव मानी । “काव्य आह्Eभादोत्पादकता के 
कारणों में से सबसे उत्तम, श्रेष्ठ तथा प्रधान कारण रस है ओर यह भी हमको 
स्वीकृत है कि रस-युक्त काव्य से जो आनन्द प्राप्त होता है वह और प्रकार 
के काव्य से कदापि नहीं हो सकता _।” इसी प्रकार कवि श्रीधर पाठक ने 


१. काव्य दपंण : पं० रामदहिन मिश्र, ग्रन्थमाला कार्यालय, पटना, १९५५ 
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रस की महत्ता को स्वीकार तो किया किन्तु रस की अभिव्यक्ति के लिए साधन- 
रूप रीति के महत्त्व पर भी बल दिया ।' कवि 'शंकर' ने मनोहर भावों की 
रससिक्त आनन्द-सुधा बरसाने वाले पद्य को ही काव्य कहा है तथापि इसमें 
दोषरहित, अलंकृत कोमल-कान्त प्रासादिक पदावली को भी महत्त्वपूर्ण माता 
है ॥2 इसी भाँति सत्यनारायण कविरत्न ने ब्रजभाषा काव्य-लता को हरी-भरी 
बनाने के लिए 'घनश्याम' से रस बरसाने की प्रार्थना की है । संक्षेप में कहा 
जाये कि द्विवेदीयुगीन ब्रजभाषा कवियों की रस विषयक विचारधारा प्रौढ़ एवं 
युक्ति-युक्त थी । उन्होंने रीतिकालीन अतिशय चमत्कारिक प्रवृत्ति को त्याग 
रससिक्त काव्य को महत्ता प्रदान की। साथ ही इस काव्य के साधनों--को मल- 
कान्त पदावली, प्रासादिक भाषा, दोषरहित अलंकार-प्रयोग, उक्ति-चमत्का र, 
वक्रोक्ति इत्यादि के महत्त्व को भी €वीकार किया । वास्तव में सच्चे, सरस 
एवं उत्तम काव्य के लिए इन सब तत्त्वों का सम्यक्‌ समन्वित उपयोग आवश्यक 
है । संक्षेप में कुछ एक रसों की विवेचना यहाँ प्रस्तुत की जा रही है :-- 
(१) "उृंगाररप 

रस की इस पूर्ववत्‌ मान्यता को स्वीकार करने के पश्चात्‌ भी इस युग 
के काव्य में पुर्ववर्ती त्रजभाषा काव्य की भाँति 'रस संकुचन' की प्रवृत्ति नहीं 
हे । परम्परागत श्यूंगार और भक्ति तक ही इस युग के कवियों की संवेदन- 
शीलता आकृष्ट न हुई अपितु युग और समय के अनुकूल अन्य रसों को भी 
सरस अभिव्यक्ति इस काव्य में प्राप्त होती है । वस्तुतः इस युग में श्यु गाररस 
की रचनाएँ अन्य रसों की तुलना में कम ही हैं । 'रत्नाकर' जी ही एक ऐसे 
कवि हैं जिन्होंने परम्परागत श्र गार रस की अधिकांश रचनाएँ रचीं। कहा 
जा सकता है कि यह युग रस-वैविध्य का युग था । तत्कालीन जागरूकता के 
वातावरण में बौद्धिक एवं प्रगतिशील कवि शगार रस जेसी रचनाओं की 
अपेक्षा देश भौर राष्ट्र के उत्थान एवं नव-निर्माण के लिए उपयुक्त रचनाओं की 
सूष्टि करना आवश्यक ध्रमझता था । इमीलिए इस युग के ब्रजभाषा-काव्य में 
प्यू गार रस की रचनाएं अल्पसंख्यक ही हैं और इन रचनाओं मे भी ('रत्नाकर 
को छोड़कर) रीतिकालीन प्रवृत्ति की अपेक्षा स्वाभाविकता, यथार्थता एवं 
संयमशीलता ही अधिक दृष्टिगत होती है । कवियों ने प्रयत्न यह किया कि 
प्रेम अथवा श्ु'गार रस की 'रीति' का विस्तार हो, वह संकुचित रूढ़ अर्थ से 
ऊपर उठकर व्यापक धरातल पर अवस्थित हो । सत्यनारायण कविरत्न इसी 
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दृष्टि से प्रेमी की मनःस्थिति और प्रकृति के व्यापक स्वरूप के तादात्म्य को 
प्रस्तुत करते हैं-- 
चार चाँदनी विलसत में उमगति नित छाती । 
लसत नखत नभ जनु प्रिय पाती तन पुलकाती ॥ 
चहचहात पंछीगन जनु कोउ राग अलापत । 
सनसनात चलि पवन मनहुं प्रियतम सुधि लावत ॥1 
श्यृगार रस के परम्परागत स्वरूप की गहरी अनुभूति मिश्चित सुन्दर अभिः 
व्यंजना कविवर 'रत्नाकर' ने विशद रूप से की है । उन्होने प्रायः श्छ गार रस 
के सभी तत्त्वों का विस्तृत विवेचन किया है । वस्तुतः इस युग में शट गार रस 
का पूर्ण परिपाक उनकी ही रचनाओं में देला जा सकता है । इस सम्बन्ध में 
डॉ० भट्ट का कथन द्रष्टव्य है--'उनकी दृष्टि रीतिकालीन कवियों से अधिक 
वैनी है । स्वाभाविक मनोवेगों की उन्होंने कहीं भी उपेक्षा नहीं की है॥ 
“विपरीत रति इत्यादि के वणंनों में उन्होंने परम्परा का अनुसरण मात्र 
किया है, जहां पुरानी लीक का परित्याग करके उन्होंने स्वतन्त्र श्यृगारिक 
चित्रों का निर्माण किया है, वहाँ तो उनके वर्णन निश्चय ही भावपूणं तथा 
कलात्मक बन पड़े हैं ॥2 'रत्नाकर' जी के राधा-कृष्ण रीतिकालीन राधा-कृष्ण 
से अधिक भिन्न नहीं हैं । संयोग श्यृगार की मादकता और मांसलता के दर्शन 
'हडोला' काव्य में हो सकते हैं। झूला झूलती राधिका का एक सुक्ष्म 
चित्रांकन प्रस्तुत है-- 
कबहु लतनि में लगि कोउ अंग उघारति सारी, 
चौंकि चकाइ तुरत तिहि सकुचि सम्हारति प्यारी । 
लखत लाल की ओर लाजऱल्हेमित नेननि सौ, 
कछु जाननि की चाह जाति जानी सेननि सों ।* 
प्रायः शगार का यह उत्तेजक मांसल स्वरूप इस काव्य में आद्योपान्त है ।५ 
ऽृ'गार के दोनों ख्पो--संयोग ओर वियोग का वर्णन शु गार लहरी' में देखा 
जा सकता है । इस काव्य में भी अधिक़ांशतः उसी रीति-परम्परा का ही निर्वाह 
किया गया है । 'उद्धवशतक' विप्रलम्भ श्यु गार का अद्वितीय काव्य है । उपमे 
'र्‌त्नाकर' जी की काव्य प्रतिभा की मौलिकता और कलात्मक सूक्ष्मता के 
दर्शन होते.हैं। कवि ने तुल्यानुराग के आदशं पर कृष्ण की विरह-व्यथा का 





हृदय तरंग, पू० ६४ । 

२. रत्नाकर : उतकी प्रतिभा और कला, डॉ० विश्‍वम्भरनाथ भट्ट, 
पु० २५७-५८ । : 

३. रत्नाकर ग्रन्थावली (हिडोला), पू० १५। 

४, दे०, वही० छव्द संख्या ६७, ६६-७१ इत्यादि । 


~ 





द्विवेदीयूगोन काव्य का पुनमू ल्यांकन | १८१ 


अत्यन्त मनोवैज्ञानिक चित्रण प्रस्तुत किया हे । इस प्रकार के चित्रण कृष्ण- 
राधा प्रेम परम्परा में वस्तुतः अद्वितीय हो है- 
राघा-मुख-मं जुल-घुधाकर के ध्यान ही सों 
प्रेम-रतनाकर हिर्ये यों उमगत हे । 
त्योंहीं बिरहातप प्रचण्ड सों उमंडि अति 
ऊरध उपास कौ झकोर यों जगत है ॥ 
केवट बिचार कौ बिचारों पचि हारि जात 
होत गुन-पाल ततकाल नभ-गात है । 
करत गंभीर घीर-लंगर न काज कछू 
मन कौ जहाज डगि डूबन लगत है ॥* 
इस प्रकार 'रत्नाकर' जी ने गोपियों के विरह का वर्णन सुन्दर एदं सफल 
कलात्मक ढग से किया है। इस वर्णन की एक विशिष्टता यह है कि इसमें 
कवि ने अनुभावो के चित्रण के माध्यम से ही प्रायः रस-सुष्टि की है जो 
कुशल कवियों का ही काम है । 
(२) बीर रस 
इस युग के ब्रजभाषा-काव्य का सर्वाधिक प्रिय रस वीर है। युग की 
नवीन परिस्थितियों के प्रभाव से कवियों ने राष्ट्रीय भावना को उद्घोलित करने 
तथा उत्साह स्थायी भाव की सम्यक्‌ संपुष्टि के लिए भारत के अन्यान्य वीरों 
की वीरता का वर्णन किया । उपयु क्त विवेचन में इस सम्बन्ध में कवियों की 
विशेष रुचि एवं देन का उल्लेख किया गया है। वीर रस की सफल रचनाएं 
'हरिओऔध', वियोगी हरि, 'पुर्ण', 'शंकर', “रत्नाकर' आदि कवियों ने प्रस्तुत 
कीं । कवि 'पूर्ण' का एक वीर रसात्मक छन्द प्रस्तुत हे-- 
घावौ रेसमर वीर गाजौ रे विकट वीर, 
वैरिन को अंग खीर करहु पछार क्षार । 
मारो रे सघन तीर काटो रे रिपुन भीर, 
छेदौ रे शरीर हुल हूल शूल धार दार ॥ 
डारौ रे सबन चीर नेक न बिचारी पीर, 
भोसर मिले ना बीर बाजिढे कौ बार बार । 
शत्रु हिये हार हार भागे शस्त्र डार डार, 
घाव-धाव मार-मार काट-काट फार-फार ॥* 


१. रत्नाकर ग्रंथावली (उद्धवशतक), पू० १५० । 
२. पूर्ण पराग : सं० श्री हरदयालु सिंह, पृ० १०३ । 
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'हरिओध' जी के कर्मवीर का एक उदाहरण प्रस्तुत है--- 
काम-धुन-वारो कौन काम है न साधि लेत 
वाको सारौ काम किये साधना सरत है। 
धरा में धॅसत पठि जात है पतार हूँ में 
बिहरत नभ में दिसा में पसरत है। 
'हरिओध' सम्भव बनावत असम्भव को 
लोक को अलौकिक-विभूति बितरत है । 
बुक्ष-बल नागर करत है अनागर को 
सूझ-बल गागर में सागर भरत है ॥' 
वियोगी हरि के 'सध्यवीर' का उद्धरण प्रस्तुत है 
नहि बिचल्यो सतपन्थ तें, सहि असत्य दुःख-दन्द्र, 
कलि में गान्धी-रूप हु , पुनि प्रकट्यो हरिचन्द ।? 
नारी को वीर रस का आलम्बन बनाना इस युग की एक नवीन उपलब्धि 
है । देखिए 'नीलदेवी' की वीरता का स्वरूप-- 
या कटारि सुकुमारि को प्रथम चूमि मुल, खान ! 
तब नीला अधरानु को मधु-रपु कीजी पान॥ 
बोलि, चूमिहै फिरि कबों अधर सिंहनी-केर । 
शठ ! क्षत्राणी सों कबो कहि है 'जानी' फेर ॥४९ 
(३) करण रस 
इस काव्य में करुण रस की सजना भी विशद रूप से हुई है। करुण रस 
का स्थायी भाव शोक है भोर भालम्बनप्रिय वियोग, बन्धु विनाश तथा पराभव 
आदि हैं । राष्ट्रीय पराभव की गहरी अनुभूति ने कवियों के मन को शोकविह्वल 
कर दिया था । भारत में जहाँ भी देखिए दीन-हीन जनता की करुणाजनक 
गाथा चित्रित-सी है । कवि सत्यनारायण 'कविरत्न' ने भारत माँ की इस 
करुण दशा का देखिए कितना मामिक चित्रण प्रस्तुत किया है-- 
बन्दौ भारत-भुवि महतारी । 
शेष अस्थि पिजर बस केवल, भययुत चकित बिचारी ॥ 
रोग अकाल दुकाल सतसई जीरन देह दुखारी । 
मुरझाई माधवी लता-सी, जनु पाले की मारी ॥ 
गहरे उष्ण उसास भरति जो, नित नव विपति निहारी । 
घूल-धूसरित जाकी झलक अलके स्वेत उघारी ॥ 





१. रसकलस, पु० ३१८-१६ । 
२. वीर सतसई, पू० ७। 
३. वीर सतसई, पू० ७६-७७ ॥ 
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अंचल फटे-लटे तन ठाडि, सुधि बुधि सकल बिसारी । 
तदुपरि देश विदेश पुत्र दुख, चिन्ता-व्याकुल भारी ॥* 
रस की दृष्टि मे इस पद में भारत का पराभव आलम्बन, फटा आँचल, 
एवेत धूलि धूसरित अलके, अस्थि पंजर शरीर उद्दीपन, उच्छवास, मुरझायी 
दशा, अनुभाव तथा रोग, देन्य, चिन्ता विषाद आदि संचारी भाव हैं । इनसे 
परिपुष्ट होकर स्थायी भाव शोक करुण रस में परिणत हुआ है। इस काव्य 
में ऐसे चित्रण प्रायः मिल जाते हैं । 
युद्ध मे मरे एक वीर के शव पर उसकी पत्नी का करुणाजनक उद्रेक भी 
द्रष्टव्य है—- 
कबहुँ नहिं कियो कन्त, आलस्य जगत है नेकहि खटका पाय । 
निपट बेखटके सोबत नाथ ! आज की केसी निद्रा हाय ? 
कबहुँ जो जाते हुते परदेस आप, वा खेलन काज सिकार। 


हाय ! सोइ प्रीतम प्रेमनिधान, आज तुम गये नहीं परदेस । 
गये तुम सुरपुर हमें बिहाय, सदा को, हाय अपार कलेस ॥2 
(४) भक्ति रस 
ईएवर में परम अनुरक्ति को भक्ति की संज्ञा प्राप्त हुई है। भक्ति रस 
अत्यस्त व्यापक रस है। भक्त की अनन्यता, देन्यता, प्रेम भावना, अनुराग- 
भावना इत्यादि इस रस की उत्कटता को तीब्र कर देती है। इसका स्थायी 
भाव ईशवरानुराग है । इसके आलम्बन ईश्वर, राम, कृष्ण आदि अवतार; 
उद्दीपन भगवान का अद्भुत स्वरूप, उसके अलौकिक गुण आदि, अनुभाव 
रोमांच, गद्गद्‌ वचन आदि तथा संचारी भाव हषं, गवे, निवेद, ओत्सुवय 
आदि हूँ । आलोच्य-काव्य में भक्ति रस की अत्यन्त सुन्दर सूष्टि हुई है । ब्रज- 
भाषा काव्य में भक्ति रस की अन्यतम परम्परा रही है । अतः कवियों के भक्ति 
रस विषयक पद्य प्रायः परम्परा से ही सम्बद्ध हैं: गहनानुभ्नुति के आधार पर 
'कविरत्त' की भक्ति रस की रचनाएँ सर्वाधिक संवेदनशील एवं मामिक हैं । 
इस काव्य में कवि की वयक्तिक अनुभूति और राष्ट्रीय भावना का अप्रतिम 
समन्वय भी प्राप्त होता है । इसके अतिरिक्त कवियों ने कबीर, सूर आदि 
कवियों की भक्ति-भावना का भी अनुसरण किया है । 
सत्यनारायण 'कविरत्न' की भक्ति-भःवना का मामिक स्रोत उपालम्भ के 
पदों में फूट पड़ा है । इनमें एक ओर कवि की अनन्य भक्ति अभिव्यक्त हुई है 





१. हृदय तरंग, पू० ५३ । 
२. पूणं पराग, पु० १०५-०६ । 
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तो दूसरी ओर जीवन ओर जगत्‌ की विडम्बनाओं से दुःखाभिभूत भक्त की 
भगवान से शिकायत सुन्दर रस की सृष्टि करती हे ।! कबीर की भाँति कवि 
'शंकर' लिखते हैं-- 

आज थली बिछुरो पिय पायो । 

मिट गये कलेस री ।* 
भक्ति रस के अन्तरगत प्रायः सभी परम्पराओं का सफल निर्वाह इस काल के 
काव्य में प्राप्त होता हे । राय देवीप्रसाद 'पुणं 'ने ब्रह्मा के निराकार स्वरूप), ब्रह्म 
की व्यापकता“, एवं ब्रह्म ओर माया का अभिन्नत्वऽ, रत्नाकर ने भगवान की 
अमीम भकतवत्सलता१, देन्य प्रदर्शन” तथा दुलारेलाल भार्गव ने अनन्त प्रकाश 
में लीन होने की उत्सुकता*, जीव और आत्मा का सम्बन्ध? आदि को इस रस 
के अन्तगेत विवेचित किया हे । 'हरिओध' की प्रेमाम्बुवारिधि' रचना स्तुति, 
बिनय एवं प्राथना आदि विषयक पदों का संग्रह है जो परम्परागत भक्ति-- 
काव्य की कोटि में आता है । 

संक्षेप में कहा जाये कि इस समस्त काव्य-धारा मे प्राय: सभी रसों की 

सफल निष्पत्ति हुई है । उपर्युक्त प्रधान रसों के अतिरिक्‍त इस काव्य में रौद्र, 


वीभत्स'', शान्तः१, वात्सल्य'?, अद्भृतः', आदि रसों की सरल अभिव्यंजना 
प्राप्त होती है । 

हृदय तरंग, पु० ३३-३६। 

शंकर सवस्व, पु० २६। 

पूणं सग्रह्‌, प० १८५ | 

वह्दी०, पू० १८६ । 

वही ०, पू० १६० | 

रत्नाकर ग्रन्थावली, पू० ४३१ । 

वही०, पृ० ३९९ ॥। 

दुलारे दोहावली, पु० ३१। 


NGM ८ ८५ ८0 ८० 


€. वही०, पु० ५५ । 
१०. रत्नाकर ग्रन्थावली (भीष्म प्रतिज्ञा), पू० ४८९ । 
११. पूर्णं पराग, पु० ६३ । 
१२. बुद्धचरित, पू० ६३ तथा रत्नाकर प्रन्थावली (प्रकीर्णं पदावली), 
पू० ५५५ । 
१३- हृदय तरंग, प° ९९ तथा रत्नाकर ग्र न्थावली, प० ४२५। 
१४. बुद्ध चरित, पु० १४३ तथा रत्नाकर ग्रन्थावलौ (गंगावतरण) 


पु० २५२ । 
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काव्य रस की दृष्टि से प्रस्तुत युग के काव्य में न केवल शास्त्रोक्त सभी 
रसों का समावेश हुआ अपितु रसों के अन्तर्गत सामान्यतः मनोभावों का 
सम्यक्‌ एवं मनोवैज्ञानिक चित्रण भी किया गया । आधुनिक युग का कवि जब 
सीमित काव्य-विषयों से विषय व्यापकता की ओर अग्रसर हुआ तो उसने 
मानव-मन के अनेक मनोभावों को चित्रित किया । तत्कालीन राष्ट्रीय जागृति 
के वातावरण में कवि ने कभी देशभक्ति के गीत गाये तो कभी देश की दरिद्र 
जनता और कृषकों की दुर्दशा के अनेक मामिक चित्रण भी प्रस्तुत किये । 
सामाजिक ह्वास और धामिक पतन से विह्वल होकर कवि ने कभी आक्रोश, 
कभी उपदेश तो कभी व्यथा की गहरी अनुभूति को अभिव्यंजित किया । 

झालोच्य ब्रजभाषा-काव्य के इस अंग की विवेचना परम्परागत 'रसानुभूति' 
की दृष्टि से करने पर यह कहा जा सकता है कि यह काव्य गहन अनुभूति की 
स्थिति तक पहुंच कर पाठक को विचार ओर विवेक के स्तर पर उत्तेजित 
करता है “रसमग्न' नहीं । तो कया यह काव्य उच्चकोटि का काव्य कहलाने 
योग्य नहीं है ? प्राचीन दृष्टिकोण से कहा जाये तो नहीं है । परन्तु इस 
काव्य में अभिव्यक्त नवीन युगबोध, राष्ट्रीय और सामाजिक उन्मेष की भावना, 
छनुभुति की सचाई, प्रतीक योजना, भावना की गम्भीरता आदि को दृष्टि में 
रखते हुए यह कहना संगत नह्ठीं हे कि यह काव्य उच्चकोटि का नहीं है। 
वास्तव में आधुनिक युग की परिवर्तित परिस्थितियों में “रस-दृष्टि से इस 
काव्य को मूल्यांकित करना 'रसानुभूति’ ओर इस काव्य, दोनों के प्रति 
क्षच्याय होगा । प्रकृति-काव्य की जो उदात्त अभिव्यंजना इस काव्य में प्राप्त 
होती है, वह समस्त हिन्दी साहित्य में पहले कहीं नहीं थी । राष्ट्रीयता और 
देशभक्ति, समाज के सुधार थोर उत्थान का जो गरिमामय सन्देश इसमें 
मिलता है उसका पतमुचित सम्मान करना आवश्यक है । इस काब्य में निश्‍चय 
ही परम्परागत रस विषयक विचारधारा के परिवतेन का स्पष्ट संकेत सामने 
झाता है जिसका समुचित विकास खडी बोली कविता में हुआ । स्वच्छन्दतावाद 
के इस युग में सामान्यतः कवि बन्धनो से मुक्त होने की अदम्य अभिलाषा से 
काव्यक्षेतर में प्रवृत्त हुए। उन्होंने जो परम्परागत 'रसानुभ्रुति' की मान्यता 
काव्य में स्वीकार की वह अवश्य ही सराहनीय है किन्तु जहाँ उनके काव्य 
में व्यापक मानवीय धरातल की समाविष्टि के कारण अनुभूति प्रधान 
विचारोत्तेजक भावना का समावेश हुआ वहीं निश्चय ही इस काव्य को 
महत्ता अधिक बढ़ जाती है । मनोविज्ञान और विज्ञान के युग में नये-नये 
क्षालम्बनों और संचारियों की सुष्टि होना स्वाभाविक है, साथ ही प्रत्येक 
अनुभूति की रसानुभूति होना आवश्यक नहीं है । यह युग आत्मान्वेषण और 
जिज्ञासा का युग था । द्यतः 'रसानुभूति' का व्यापक प्रसार होता सम्भव न 
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था तथापि मनोवेज्ञानिक चित्रणों और प्रकृति-काव्य के उदात्त सोन्दर्य को 
दृष्टि में रखकर इस काव्य को रस-काव्य की संज्ञा देनी चाहिए। यह रस 
काव्य परम्पराविमुक्त नवीन रस-काव्य ही होगा जिसमें अनुभूति प्रधान भाव 
की सृष्टि से ही पाठक का मन प्रभावित हो उठे । 
इस प्रकार न केवल परम्परागत मनोभावों की मनोवेज्ञानिक भभिव्यंजना 
विविध रसों में प्राप्त होती है अपितु नवीन वातावरण में स्पन्दित हो रही 
नवीन भावनाओं का भी सफल चित्रण किया गया। इन दोनों प्रकार के 
चित्रणो को निम्न उद्धरणों में देखा जा सकता है । 
'कविरत्न' का एक मामिक उद्धरण प्रस्तुत हे-- 
भयो क्यो यह अनचाइत को संग। 
सब जग के तुम दीपक मोहन, प्रेमी हुमहु पतंग ॥ 
लखि तब दीपति-देह-शिखा में निरत विरह-लौ लागी । 
खिचति आप सों आप उर्ताह, यह ऐसी प्रकृति अभागी ॥ 
यदपि सनेह भरी तव, बतियाँ, तउ अचरज की बात । 
योग बियोग दोउन में इक सम नित्य जरावत गात ॥ 


यह स्वभाव को रोग तिहारो हिय आकुल पुलकावे । 
सत्य बतावहु, का इन वातति, हाथ तिहारे आवे ॥* 
कहते हैं कि कवि सत्यतारायण 'कविरत्त' का वैवाहिक जीवन अत्यन्त कष्टप्रद 
एवं असह्य था । वे स्वयं तो सात्त्विक मनोवृत्ति के सनातनधर्मी थे दूसरी ओर 
उनकी पहनी आयं समाजी महिला थीं । इसके अतिरिक्त अनेक अन्य बातें इन 
दोनों के व्यक्तित्व में अनमेल थीं । ऐसी परिस्थितियों में भावुक कवि तथा 
सात्त्विक मनोवृत्तियो का एक अनन्य भक्त दीघेकालीन पारिवारिक जीवन की 
कटुता तथा असह नीय अनवरत उपेक्षा के दमघोंटू वातातरण से अभिभूत 
होकर कितने मनोवैज्ञानिक ढंग से अपने जीवन की व्यथा को भगवान के 
समक्ष रखता है। एक ओर कवि मन का हाहाकार है तो दूसरी ओर भक्त का 
भगवान को उपालम्भ है कि वह क्यों अपने भक्तो को इस अकल्पनीय वेदना 
के सागर में निस्सहाय छोड़ देता है। 
कवि 'रत्ताकर' को भी 'उद्धवशतक' में मनोभावों के मनोवैज्ञानिक चित्रण 
में सफलता मिली है । उदाहरण के लिए जब उद्धव कृष्ण से उनके रुदन का 
कारण पूछते हैं तो कृष्ण भाव विह्वल होकर कौर जोर से रोने लगते हैं। यह 
मनोवैज्ञानिक सत्य है कि संवेदना पाकर दुःखानुभूति भोर भी तीव्र हो उठती 


१. हृदय तरंग, पृ० ३४-३५ । 
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है । गोपियों को अपने प्रेम पर गर्व द्वे और वे यह भी कभी नहीं मान सकतीं 
कि उनके प्रति कृष्ण के प्रेम में कोई अन्तर आया होगा । कुब्जा ने हो उन्हे 
सताने तथा उनके प्रेम को अपमानित करने के लिए उद्धव को भेजा है, ऐसा 
उनका अनुमान है । इसीलिए वे उद्धव से कहती हैं 
रस्िक-सिरोमनि कौ नाम बदनाम करो 
मेरी जान ऊधो क्र-कबरी-पठाए हँ ।' 
स्थ्री-सुलभ ईर्ष्या का यह सुन्दर एवं स्वाभाविक प्रस्तुतीकरण है । 
मनोवैज्ञानिक चित्रणों के अतिरिक्त इस काव्य में मानवीकरण की भी एक 

प्रबल प्रवृत्ति प्राप्त होती है । इस प्रवृत्ति का प्रयोग यद्यपि श्यु गार आदि रसों 
में होता रहा किन्तु इन कवियों ने इसका प्रयोग विशेष रूप से प्रकृति-चित्रण में 
किया है । कवि प्रकृति की अनुभूति और मानवीय भावनाओं को समन्वित 
करके प्रकृति को चेतन शक्ति प्रदान करता है । प्रकृति में मानवीय भावनाओं 
की छाया दिखायी देने लगती है अथवा वह मानवी क्रिया-कलाप से युक्त होकर 
प्रस्तुत होती है । भारतीय साहित्यशास्त्रियों ने इस प्रकार के प्रकृति-चित्रण को 
पूर्ण रसानुभूति नहीं स्वीकार किया वरन्‌ 'रसाभास' और 'भावाभास' के 
अन्तर्गत माना है । परन्तु यह संवेदनशील मन:स्थिति रसात्मक आनन्द के 
समकक्ष है ।* प्रकृति-काव्य के अन्तगंत भी रस की अपुर्व सूष्टि की सम्भावना 
है। कवि की गहरी अनुभूति और संवेदनशीलता से प्रकृति का स्वरूप पुणं 
रसदशा को प्राप्त हो सकता है । इस प्रकार के सचेतन एवं मानवीकृत प्रकृति- 
चित्रणों की सुन्दर भावाभिव्यक्ति विवेच्य-युग के व्रजभाषा काव्य में हुई है 
जिसका विवेचन पहले किया जा चूका है। यहाँ पर एक उद्धरण ही यथेष्ट 
होगा । पावस की फुहार ओर रसभीनी वायु के वातावरण में कति कल्पना 
करता है— 

रज बिहीन पतरी लतिकन को देखहु लहकन । 

घूँघट पट सों मुख निकारि चाहत जतु चहुकन ॥ 

झरत दुमन सों सुमनसौरभित डारति हुलि इूलि। 

मनहुँ देत बनथली तोहि स्वागत-पुष्पांजलि ॥४ 

इस विवेचन के अन्त में यह कहा जा सकता है कि आलोच्य काव्य में 

रस की दृष्टि से उत्तम काव्य की सर्जना हुई । सभी रसों की सुन्दर सजना 
करते हुए कवियों ने मनोर्वेज्ञातिक चित्रणों और आधुनिक व्यापक दृष्टिकोण 
को भी ध्यान में रखा । मातव-जीवन के प्राथ: सभी पक्षों पर कवियों की 





१. रत्नाकर ग्रन्थावली (उद्धवशतक), पृ० १७५ । 
२. प्रकृति ओर काव्य : डा० रघुवंश, पृ० ७३ । 
३. हृदय तरंग, पृ० ९१ । 
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दृष्टि गयी । देश, राष्ट्र, समाज, धमं, प्रकृति, दरिद्र जनता, कृषक आदि सभी 
को इस रस-काव्य में उपयुक्त स्थान मिला । 
छन्द 
“अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, मात्रा-गणना तथा यति-गति 
आदि से सम्बन्धित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य-रचना छन्द कहलाती है।”'1 
काव्य में निहित सौन्दर्य को उपयुक्त रस-निष्पत्ति तक ले जाने का साधन छन्द 
है, कदाचित्‌ इसीलिए विभिन्न रसों के उपयुक्त छन्दों का कोटि-विभाजन भी 
किया गया है-जेसे श्रगार रस के लिए बरवे, दोहा और सवेया अधिक 
उपयूक्त ठहराये जाते हैं ।१ तात्पर्यं यह है कि विभिन्न रसों के सम्यक्‌ परिपाक 
के लिए उपयुक्त छन्द का चुनाव होना चाहिए । इसका यह अथे नहीं कि कवि 
प्रतिभा के अनुसार किसी भी छन्द का उपयोग नहीं कर सकता । आधुनिक 
ब्रजभाषा-काव्य को परम्परा से कवित्त, सवया, बरव, दोहा आदि छन्दों की 
प्राप्ति हुई थी । रीतिकाल में आकर अन्य काव्य-परम्पराओं की भाँति छन्दों 
की परम्परा भी रूढ़ हो चली थी । कविगण गिने-गिनाये छन्दों का ही प्रयोग 
करते रहे ।? द्विवेदी-यृग में खड़ी बोली काव्य को स्थायित्व प्रदान करने हेतु 
द्विवेदी जी ते संस्कृत वणंवृत्तों के प्रयोग पर बल दिया था । ब्रजभाषा काव्य 
को छन्दों की अबाध परम्परा प्राप्त थी । उसे किसी नये छन्द की आवश्यकता 
न दीख पड़ी । अतः इस युग के ब्रजभाषा काव्य में प्राय: प्राचीन छन्दों को ही 
अपनाना अधिक श्रेयष्कर समझा गया । छन्द तो मात्र बाहरी वस्तु है, आत्मा 
में यदि गहरी अनुभूति ओर रसमय उद्रेक हो तो छन्द भी सप्राण हो उठता है। 
इस युग के कवियों के छन्द-प्रयोग की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि 
इन्होने अत्यन्त सचेत होकर छन्दों का प्रयोग किया और छन्द-नियमों का 
अक्षरशः पालन किया । “इस समय की ब्रजभाषा कविता में छन्द सम्बन्धी यति 
ओर गति सम्बन्धी दोष बहुत कम मिलेंगे ।”* 
इस काव्य में परम्परागत कवित्त, सवेया, छन्दों का प्रयोग तो हुआ किन्तु 
अधिकतर रोला, हरिगीतिका, दोहा आदि का ही प्रयोग किया गया । इसके 
अतिरिक्त मह्वावीरप्रसाद द्विवेदी, जयशंकरप्रसाद, नाथूराम शंकर शर्मा आदि 
ने कई नवीन मिश्चित छन्दों का भी प्रयोग किया । नये प्रयोगों के लिए कवि 
'शंकर' विशेष उल्लेखनीय हैं । इन्होने 'लावनी' और 'गजल' के अन्त्यानुप्रास 


हिन्दी साहित्य कोश, भाग १, पु० २६० । 

आधुनिक ब्रजभाषा काव्य ; डा० जगदीश वाजपेयी, पु० २३६ । 
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क्रम को अपना कर कई मात्रिक और वणिक छन्दों की सृष्टि की ।! इसके 
अतिरिक्त मिश्रित छन्दों में इन्होंने किमी छन्द के चार चरणों के साथ मिलिन्द 
पाद के दो चरण जोड़कर नये छन्द की भी सृष्टि की, जैसे--भूजंगप्रयात 
मिलिन्दपाद, त्रोटक मिलिन्दपाद झादि । इसके अतिरिक्त युग के प्रारम्भ में 
महावीरप्रसाद द्विवेदी ने ब्रजभाषा-काव्य में भी संस्कृत के वणिक छन्दों को 
लाने का प्रयास किया था । यहु प्रयास कदाचित्‌ रीतिकालीन छन्द-संकुचन के 
बिरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप किया गया था । फलतः उन्होंने तथा कवि पूर्ण ने 
वणिक छन्दों को अपनाने का प्रयत्न किया । उदाहरण के लिए द्विवेदी जी ने 
स्वयं हरिगीतिका, शिखरिणी, मदाक्रांता, शादु लविक्रीड़त, वसंततिलका, 
इन्द्रवप्त्रा। स्रग्धरा, दुतविलंबित, मालिनी आदि छन्दों का प्रयोग किया । 
इसी परम्परा में कवि 'पूर्ण' ने भी स्रग्धरा आदि छन्दो के प्रयोग किये ।१ 
क्रिन्तु ये छन्द केवल विभिन्न प्रकार के छन्द लिखने के लिए ही लिखे गये 
झभौर कोई विशेष उद्देश्य इनमें निहित नहीं था । वस्तुतः ब्रजभाषा के 
चिर-परिचित छम्दों का ही प्राधान्य इस युग में रहा । उदाहरण के लिए 
कविवर 'रत्ताकर' की रचनाओं को लिया जा सकता है। उन्होंने जहाँ मुक्तकों 
की रचना कवित्त एवं सर्वया छन्दो में की वहीं प्रबन्धात्मक रचनाओं के लिए 
रोला छन्द को ही अधिकतर अपनाया । 'हरिश्चन्द्र', कल-काशी', 'गंगावत- 
रण', हिँडोला' आदि में रोला छन्द को उन्होने अपनाया । इसी प्रकार 'कवि- 
रत्न! ने अपनी मार्मिक भक्ति-भावना को परम्परागत पद-शेली में ही प्रवाहित 
किया । संक्षेप में कहा जाये तो विभिन्न विषयों की दृष्टि से सामान्यतः रोला 
छन्द में श्य गार, वर्णन-वेचित्य, करुण आदि; दोहा में नीति उपदेश, शुरता 
आदि, सर्वया में शोभा-चित्रण; कवित्त में भक्ति, वीर प्रकृति-चित्रण आदि 
विषयों की सूष्टि की श्यी । उदाहरण के लिए कुछ छन्द प्रस्तुत हे-- 
कवित्त--यह मुक्तक वणिक छन्द की कोटि में माना जाता है । इसके 

३१ अक्षरों में १६ एवं १५ पर यति आर अन्तिम वर्ण गुरु 

होता है-- 

कज्जल पहार डारि-डारि निधि वारि बीच 

घोरि घोरि मंजु मसि भाजन भराइ ले । 


१. दे०, अध्याय पाँच (छन्द) । 

२. हिवेदी ग्रन्थावली (विहारवाटिका) : संग्रहकर्ता- देवीदत्त शुक्ल, इंडियन 
प्रेस, इलाहाबाद १६४० ई०, पू० २१-३१ । 

३. कविता कलाप (रम्भाशुक संवाद), पृ० ७। 

४. आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास : डा० श्रीकृष्णलाल, पृ० १२९ । 
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रुचिर सॅवारि सुठि विस्तरित अचला के 
खोलि खोलि परत सु पत्तिरा सजाइले ॥ 
सुन्दर पुरन्दर के नन्दन सुकानन सों 
पारिजात की उपार लेखनी बनाइ ले । 
लहि एती संपदा मदा ही लिखे सारदा जो 
गाइले न तब गन पार कोंनपाइले ॥? 
रोला -- २४ मात्राओं का यह मात्रिक सम छन्द है। इसमें सामान्यत 
११ और १३ पर यति का प्रयोग होता है । 
फलकि फेन उफनाइ आइ राजत जरि जल पर | 
मनहुः सुधा-निधि महत सुधा उमहृत तरि तल पर ॥ 
फबति फही की फाब घम-घारा लों धावति। 
गिरि-कोरनि पर मोर-पंख-तोरन-छबि-छावति ॥ 
हरिगीतिका--२५ मात्रा का यह छन्द है, इसके अन्त में गुरु होता है-- 
पल्लव लता नव विशद किशलय शोक उर उपजावहीं । 
न्दर सुगन्धित मंद मारुत सुमन सुचित सतावहीं ।। 
गंजत भ्रमरवर मंज कंजनि लखत तप तन तावहीं । 
ब्रजराज बिनु सब काज आज अकाज करि अकुलावहीं ।' 
अलंकार 
अलंकार काव्य में भावोत्कषं का साधन है । कवि अपने विविध भावों की 
संपुष्टि तथा उनकी प्रभावोत्पादिका शक्ति बढ़ाने के लिए अलंकारों का माध्यम 
ग्रहण करता है । वस्तुतः काव्य में भावनाओं का जब उद्रेक होता है तो बलं- 
कार अपने आप स्वाभाविक रीति से भाव के साथ संपृक्त हो जाते हैं। इस 
प्रकार के अलंकारःप्रयोग से काव्य में रस की सम्यक्‌ सृष्टि होती है। जब कवि 
भावों को अधिक प्रेषणीय बनाने हेतु अलंकारों का साधन ग्रहण न करके 
अलंकारों की विविध योजना को ही साध्य बनाता है तो काव्य की गरिमा 
का ह्लास होता है । आधूनिक काल ने रीतिकालीन इसी अलंकारप्रियता का 
तीब्र विरोध किया । अतः विवेच्य-युग के ब्रजभाषा-काव्य में सामान्यतः अलं- 
कारों का प्रयोग सहज एवं स्वाभाविक ढंग से ही हुआ है । प्रयोग और मात्रा 
की दृष्टि से कहा जाये तो श्रीधर पाठक के काव्य में अलंकारों का प्रयोग सब 
से कम हुआ है ओर 'रत्नाकर' जी के काव्य में सर्वाधिक | कवि शंकर' के 
अधिकांश ब्रजभाषा-काव्य में अलंकारप्रियता के दर्शन होते हें । इसी प्रकार 





हृदय तरंग, पृ० २० । 
२. रत्नाकर ग्रन्धावली (गंगावतरण), पू० २६७। 
३. द्विवेदी काश्य माला, पू० २३ । 
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यदि अनुप्रास, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, उपमा आदि अलंकार 'कविरत्न' और 
“हरिओध' को अधिक प्रिय रहे तो रूपक, सन्देह, व्याजस्तुति, दीपक आदि 
“रत्नाकर' जी को । इन अलंकारों के अतिरिक्त अन्यान्य अलंकारों की योजना 
इस काव्य में हुई है । उदाहरण के लिए कुछ उद्धरण प्रस्तुत हैं--- 
अनुप्रास - धुमड़ि-घुमड़ि घन घनो घूम घिरि घोर घमण्डल ॥ 
कारे कजरारे मतवारे घरवा धावत । 
सुख सरसावत हिय हरसावत जब बरसावत ॥' 
यमक--बस न हमारी, करहु बस बस न लेहु प्रिय लाज, 
बसन देहु, ब्रज में हमें बवन देहु ब्रजराज ।? 
रूपक--प्रथम चुराय चाय-नाय पे चढ़ाइ नीके 
न्यारी करी कान्ह कुल-कूल हितकारी तें । 
प्रेम-रत्नाकर की तरल तरंग पारि 
पलटि पराते पुनि प्रन पतवारी तें ॥ 
और न प्रकार अब पार लहिबें को कछू 
अदाके रही हैं एक आस गुनवारी तें। 
सोऊ तुम आइ बात विषम चलाइ हाय 
काटन चहत जोग-कठिन कुठारी तें ।* 
उत्प्रेक्षा--कल कपोल सों लट लटकि, युगल कुचन पे भाति । 
सटकारी नागिन मनौ, शशि तजि मेरुहि जाति।।* 
अपन्हुति, यथासंख्य तथा परिकरालंकार एक ही छन्द में-- 
चाल पर मरालगन कर पै मृणाल कंज, 
भृ ग जाल वारन पै मन को भूलायो है, 
नेनन पे खंज-ब्‌ द रीझो चंद आनन पे, 
तप को डिधान सब ही के मन भायो है । 
एक पग ठाढ़े कोऊ, बूड़त भ्रमत कोऊ 
भसम रमावे कोख फेरा देत धायो है, 
राधे हरि प्यारी तेरे रूप के उपासकन, 
जग को सरद में तपोबन बनायो है ।* 





हृदय तरंग, पृ० ८६ । 

दुलारे दोहावली, दोहा संख्या ८९ । 
रत्नाकर ग्रन्थावली (उद्धव शतक) छंद ६६ । 
हृदय तरग, पु० २२२। 

पूर्ण संग्रह, पू० ११५-१६ । 
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इन परम्परागत अलंकारो के अतिरिक्त अन्य अलंकारों--ध्वन्यथं ष्यंजना 
तथा मानवीकरण के भी प्रयोग मिलते हैं । यद्यपि ये दोनों अलंकार ब्रजभाषा- 
काध्य में प्रचलित थे. तथापि आधुनिक युग में इनकी महत्ता अधिक स्वीकार 
की गयी है । परवर्ती खड़ी बोली काव्य में इन झलंकारों का पर्याप्त प्रयोग 
हुआ है । इन दो अलंकारो में से ध्वन्यर्थ व्यंजना का सर्वाधिक प्रयोग 'कविरत्न' 
ने किया है। कहा जा सकता है कि यह और अनुप्रास उनके प्रिय अलंकार 
ये । इनके अतिरिक्त 'रत्नाकर' तथा 'पूर्ण' ने भी इसका प्रयोग किया है । 
मानवीकरण का प्रयोग प्रायः प्रकृति-चित्रणों में हुआ है। उदाहरण के लिए 
ध्वन्यथें व्यंजना का एक सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत है-- 
उछरि-उछरि जल-छाल-छिरकि क्षिति छर-र-र छकति । 
चंचल चपला चम चमाति चहुँघा चलि चमकति ॥ 
FT न चा नर 
घर कोठनि की तरकनि दरकनि माँटी सरकनि । 
देखहु तिनकी अर र र-र र ऊपर सों ररकनि ॥ 
नि न जाऽ Ff 
यमुना ढरकि करारनि दे दे ढका ढछावति । | 
अन्त में कहा जा सकता है कि विवेच्य-काल के अधिकांश कवियों में 
अलंकारो के प्रति विशेष मोह नहीं है । जहाँ कहीं अलंकारों का समावेश है 
वहाँ वे सप्रयास न होकर स्वाभाविक ढंग से प्रयुक्त हुए हैं । सप्रयास अलंकारों 
के उद्धरण कम ही मिलते हैं । अतः द्विवेदीयुगीन ब्रजभाषा काव्य में यह एक 
महत्त्वपूर्ण परिवतंन परिलक्षित होता है । 
पदऱ-योजना एवं भाषा 
विवेच्य ब्रजभाषा-काव्य की भाषा निस्सन्देह प्रोढ एवं सशक्त है । रीति- 
कालीन काव्य की भाँति इसमें भाषा के मनमाने प्रयोग प्रायः यहीं किये गये । 
कम-से-कम शब्दों में अधिक-से-अधिक अथं एवं काव्य-सौन्दर्यं की सृष्टि करने 
की प्रवृत्ति इस काव्य में प्रायः संत्र देखी जा सकती है। शुद्ध और व्याकरण 
सम्मत भाषा का उल्लंघन शायद ही किसी कवि ने किया हो। 'हरिओऔध', 
“रत्नाकर”, 'पूणे', 'कविरत्न’, श्रीधर पाठक, दुलारेलाल भार्गव, वियोगी हरि 
झादि की भाषा आदशं, साहित्यिक एवं प्रौढ़ ब्रजभाषा कही जा सकती है। 
पव-योजना 
अर्थंव्यंजकता की शक्ति ओर भाव-सोन्द्यं की प्रभावोत्पादकता को बढ़ाने 
का दायित्व भाषा के ऊपर रहता है । भतः भाषा के चित्रमयता, नाद-सौन्दयं, 


MMS 
१. हृदय तरंग, पू० ८६-८७ । 
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लाक्षणिकता, मूर्तिमता, ध्वन्यथं व्यंजना आदि गुणों का कवि को विशेष 
उपयोग करना पड़ता है । विवेच्य-काव्य इन सभी गुणों से परिपुष्ट होकर 
उत्कृष्ट व्यंजकता और सौन्दर्य की सुष्टि करने में समर्थ रहा है । इस काव्य में 
ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि बिहारी की पद-योजना और उसके शब्द-पयोगों को 
आदर्श बना लिया गया । 'रत्नाकर' और दुलारेलाल भागंव की पद-योजना 
इस तथ्य की द्योतिक है। बरसात की प्रथम फुहारों से जो सोंधी-सोंधी महक 
खेतों-खलिहानों में झूम उठती है, उसका स्वरूप सत्यनारायण 'कविरत्न' की 
भाषा में प्राप्त हो सकता है । उनके शब्द-प्रयोग और उनकी पद-योजना तथा 
मुहावरे और लोकोक्तियाँ ग्रामीण जीवन की सादगी के प्रतिबिम्ब हैं, किन्तु 
उनमें हृदय की मार्मिक एवं गम्भीर अनुभूति का समावेश देखा जा सकता है । 
इसी भांति कोमलांगी कहलाने वाली ब्रजभाषा को समय भोर परिवर्तित 
जीवन की विकट समस्याओं से उत्पन्न कठोरता और दृढ़ता को वहन्‌ करने की 
शक्ति वियोगी हरि से प्राप्त हुई तो उद्‌ की जिन्दादिली और रवानी 'दीन' 
और सनेही' के प्रयोगों से प्राप्त हुई । उदाहरण के लिए पद-योजना के 
अन्तर्गत कुछ उद्धरण द्रष्टव्य हैं । 
भावों को प्रस्तुत करने का सर्वाधिक सफल साधन, चित्रमय शब्दों और 

पदों की योजना है। इस प्रयोग से भाव पाठक के मानस-पटल पर चित्रित 
होते चले जाते हैं। स्वराज्य का स्वागत करते हुए श्रीधर पाठक देखिए केसा 
चित्र उपस्थित करते हैं-- 

आनंद-अँसुअन अंक लाय पग-पंक छुड़ाऊँ 

हिय सिहासन सज्यौ यहाँ प्रिय आय विराजौ 

रंग-महल पग धारि सुमंगल-सोभा साजो ।* 
उद्धव के मुख से 'अवह कहानी? सुनकर 'रत्नाकर' जी को गोपियों की 
मनोव्यथा शब्दों में लोटती हुई प्र्तवित हुई है-- 

कोऊ थहुराती, कोऊ थानहि थिरानी है। 

कहे रतनाकर रिसानी, बररानी कोऊ 

कोऊ बिलखानी, बिकलानी बिथकानी कोऊ है ॥? 
कभी-कभी कवि शब्दों की ऐसी योजना करता है कि उन शब्दों से उत्पन्न 
नाद-व्यंजना से कवि के कथ्य में अभूतपूर्वं सौन्दयं की सूष्टि होती है। 
'गंगावतरण” में 'रत्ताकार' जी के कुछ प्रयोग द्रष्टव्य है-- 


१. कड Us : श्रीधर पाठक--हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, १६७५ 
०, १० ४० ] 


२. रत्नाकर प्रन्थावली (उद्धवशतक), पु० १५८ | 
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कहें ढाहे ढोकनि ढुकाइ निज गति अवरोधति । 
पुनि ढकेलि ढुरकाइ तिन्हें पकर्‍यो मग सोधति ॥१ 
नार तार तुळ 
अति उछाह सों उछरि परी फहराति फलंगति । 
प्रबन-पाद सों दूरि भूरि-बल-पूरि उमंगति ॥? 
वर्षागमन पर कवि 'पूर्ण” की 'लतिकाओं' का संगीत भी द्रष्टव्य है-- 
झूमि-झूमि लोनी-लोनी लतिका लवंगन की 
भेंटती तरुण सों पवन मिस पाय-पाय,3 
इसी प्रकार वीर रस के अनुरूप वियोगी हरि की यह पद-योजना उनकी 
भाषा=शक्ति की द्योतिक है-- 
चली चमाचम कोप सों चकचोंधिनि तरवार, 
पटी लोथ पे लोथ त्यों, बही रक्त-नद-धार 1! 
दुलारेलाल भागव (आधुनिक बिहारी) की पद-योजना भी द्रष्टव्य है-- 
बिरह-सिघु उमड़्यो इतौ पिय-पयान-तूफान, 
बिथा-बीचि बुडत अली अथिर प्रान-जलजान ।* 
नारू नः जन 
उर-धरकनि-धुनि माहि सुनि पिय-पग-प्रतिधुनि कान- 
नस-नस तें नेननि उमहि आए उतसुक प्रान |° 
कवि सत्यनारायण 'कविरत्न? की प्रकृति 'देवी' की छनछनाती अवतारणा 
भी सुन्दर बन पड़ी है-- 
झिल्लिनि की झनकार झुण्ड झट-झट झन झनकत 
प्रकृति देवी के कड़े छड़े मानहु छत छनकत ।7 
'झ? एवं 'न' के आधिक्य से उक्त छन्द में कड़े और जड़े की छनछनाइट सजीव 
हो उठी है। 
कवियों ने अपनी पद-योजना में तत्सम्‌ शब्दों के प्रयोग भी विपुल मात्रा 
में किये हैं, किन्तु उनमें किसी प्रकार की कणं-कट्ता अथवा छन्द-प्रवाह में 





रत्नाकर ग्रव्थावली, (गंगावतरण), पु० २६३। 
वही ० , पृ० २६८ ॥ 
पूर्ण संग्रह, पू० १०६। 
आधनिक ब्रजभाषा काव्य : सं० डा० रसाल आदि, पु० ६६। 
दुलारे दोहावली, पू० ६६। 
६. वही०, पू० २५। 
७. हृदयतरंग, पू० ८८। 


FHP 
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फोई बाधा उनसे उत्पन्न नहीं हुई हे । “रत्नाकर', 'कविरत्न' एवं श्रीधर 
पाठक भादि को इस प्रकार की शब्द-योजना में अधिक सफलता प्राप्त हुई है-- 
रत्ताकर--रिपु-बल-खल-दल-दलन प्रजा-परिजन-दुख-भंजन । 
गुनि-जन-जीवन-मूल सुक्कति-सज्जन-मन-रंजन ॥॥४ 
कविरत्न!'--मजुहासिनी, मधुर भासिनी, सुख विकासिनी बरदा पावनि । 
तीस कोटि मुख अट्टहास करि, दुरजन हिय अति भय उपजावनि ।* 

श्रीधर पाठक--हिम-शैल-शुभ्र-सुभाल-श्राजत दिव्य मौलि प्रभालयम्‌ 

सित्‌-अश्र-जाल-विशाल-साजत राज-छत्र-छटामयम्‌? 

विशिष्ट अथ की व्यंजकता के लिए भाषा में मुहाविरों एवं लोकोक्तियों के 

भी प्रयोग किये जाते हैं । इमसे न केवल भाषा के शब्द-भण्डार की वृद्धि होती है 
अपितु भाषा सें लाक्षणिक वक्रता का भी समावेश होता है। इस युग में इस 
दिशा में सर्वाधिक सफलता “रत्नाकर” एवं 'कविरत्न' को प्राप्त हुई। इनके 
अतिरिक्त 'पूर्ण', 'शंकर', 'हरि्ध', 'सनेही एवं जयशंकर प्रसाद ने भी 
लाक्षणिक वक्रता और मुहाविरों आदि का प्रयोग भाषा में किया । 'कविरत्न? 
के कुछ प्रयोग द्रष्टव्य हैं । लाक्षणिक वक्रता और मुहाविरों एवं लोकोक्तियों 
का एक साथ प्रयोग अन्यतम है-- 

माधव तुमहुँ भये बेसाल 

वही ढाक के तीन पात हैं, करो क्यों न कोउ लाख ॥ 

भक्त अभक्त एक से निरखत, कहा होत गुन गाये । 

जेसी खीर खवाये तुमको वेसोहि सींग दिखायें ॥ 


नह नन 
बे पेदी के लोटा के सम, तव मति गति दरसावे। 


यह कछु को कछु काज करत में, तुमहि लाज नहि आवे ॥ 


= डॉ 
'ऊँची बड़ी दुकान तिहारी फीकी बने सिठाई' 
डर न कप 


वेद पुराण तुम्हारे जस के, नभ में महल बतावत ॥४ 


१. रत्नाकर ग्रन्थावली (गंगावतरण), पु० १६६ | 

२. हृदय तरंग, पू० ४२ | 

३. भारत गीत, पू० १२। 

४. रत्नाकर ग्रन्थावलो (प्रकीणं पदावली), पू० ५७१-७२, वही० 
(श्पुःगारलह्ृरी) पू० ३५२, पु० ३६१ तथा वही० (गंगावतरण) 
पू० २१४। 

५. हृदय तरंग, पू० ३५ ३६ तथा ३८-३९ । 


१९६ | द्विवेदीयुगीन काव्य का पुनमूंल्यांकन 


भाषा 


भाषावैज्ञानिक व्याकरण अथवा संरचना को भाषा का प्राण या भाषा का 
प्रमुख तत्त्व मानते हैं किन्तु काव्य में व्याकरण के बन्धन एक सीमा तक शिथिल 
हो जाते हैं | अतः भाषा का महत्त्वपुणे अंग शब्द-समूह होता है । इसी से भाषा 
को अभिव्यक्ति की शक्ति और गरिमा प्राप्त होती है । शब्द-समूह की दृष्टि से 
कहा जाये तो विवेच्य ब्रजभाषा-काव्य का शब्द-समूह सशक्त, प्राणवान एवं प्रवाह 
मय है । प्रायः कवियों का प्रयत्न यह रहा कि ब्रजभाषा की प्रवृत्ति और उसके 
स्वरूप की रक्षा हो। प्रायः सभी कवियों की भाषा प्रौढ, साहित्यिक एवं 
बिशुद्ध है । इस काल में तत्समु शब्दों की प्रयोग-बहुलता देखी जा सकती है, 
किन्तु अघिकांशतः कवियों ने इन्हें ब्रजभाषा के अनुकूल डालने का ही प्रयत्न 
किया । वैसे तो ब्रजभाषा में उदूं-फारसी शब्दावली का प्रयोग प्राचीन समय 
से ही होता आ रहा था किन्तु इस काल में उदु -फारसी के साथ अंग्रेजी भाषा 
के शब्दों का भी समावेश हुआ । विश्लेषण की सरलता के लिए विवेच्य-काव्य 
के भाषा रूप का विवेचन निम्न शीषेकों के अन्तर्गत किया जा रहा है-- 
संस्कृत शब्द-सम्‌ह का उपयोग 


संस्कृत भाषा की शब्दावली को ग्रहण करने की प्रवृत्ति इस काव्य में 
प्रायः सभी कवियों में प्राप्त होती है । तत्सम्‌ शब्दावली को ग्रहण करने के 
सामान्यतः दो कारण कहे जा सकते हैं । एक तो नवीन भावबोध, वेचारिक 
क्रान्ति और बौद्धिकता से उद्भूत भावधारा के उपयुक्त शब्दावली की कमी 
तथा दूसरा ब्रजभाषा को अधिक ष्यापक बनाने की प्रवृत्ति । ब्रजभाषा की 
तद्‌ भव शब्दावली कदाचित्‌ इतनी घिसी-पिटी थी कि उसकी भाव-व्यंजकता 
की शक्ति शिथिल हो गयी थी । अतः कवियों ने नवीन विषयों और भावों 
की अभिव्यंजना के लिए तत्सम्‌ शब्दावली को ग्रहण किया । इस युग से पूवे 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने सवंप्रथम इस दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रयास किये थे जिनका 
विकसित रूप 'रत्ताकर' छादि कवियों में देखा जा सकता है। एक और 
कारण कदचित्‌ यह भी हो सकता है कि इस काल में द्विवेदी जी ने खडी बोली 
को जो संस्कृत भाषा के निकट लाने के प्रयत्न किये थे उनके प्रभाव से भी 
कवियों ने ब्रजभाषा में तत्सम्‌ शब्दावली ग्रहण करते के प्रयतन किये । तत्सम्‌ 
शब्दावली के प्रवेश से यह तात्पय नहीं है कि ब्रजभाषा संस्कृतनिष्ठ होकर 
अपना रूप खो बंठी । कवियों ने इस बात को सदेव ध्यान में रखा कि ब्रज- 
भाषा की प्रवृत्ति कोमलकान्त पदावली की है अतः उसमें प्रयुक्त शब्दावली 
भी तदनुरूप होनी चाहिए । इसीलिए तत्सम्‌ शब्दावली का चयन कवियों ने 
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प्रवाह और माधुर्य को ध्यान में रखकर ही किया । प्रायः इस प्रवृत्ति के कारण 
तत्सम्‌ शब्द भरद्धं-तत्सम्‌ हो गये हैं ॥ नये विषयों--देश भक्ति, राष्ट्रीयता, 
कृषक, दरिद्र जनता, राजनीतिक विषय, प्रकृति-काव्य आदि में इस प्रकार के 
शब्दों की बहुलता देखी जा सकती है । 
उदाहरण के लिए 'रत्नाकर' के 'गंगावतरण' में संस्कृत मिश्रित ब्रजभाषा 
का प्रयोग देखा जा सकता है-- 
गो-ब्राह्मन-प्रतिपाल ईस-ग्रुद-भक्त दूषित । 
बल-विक्रम-बुधि-रूप-धाम सुम-गुन-गन-भूषित ॥॥ ¦ 
श्रीधर पाठक के 'भारत गीत' से भी एक उद्धरण द्रष्टव्य है-- 
कहुँ व्योम-चुंबि-जलोध-संगत-शेल-श्यु ग-समुन्नतम्‌ । 
कहुँ शस्य-शालि-समुह संवृत-भुमि-निम्न-तमुन्नतम्‌ 12 
इसके अतिरिक्त प्रसाद जी की कविताओं में 'संकुलित', 'अद्भुत', 'प्राची', 
'गरज', 'निशा', 'शून्य', 'विस्तृत', 'मकरन्द', ‘अनन्त’, 'सुकुमारी', “आलो- 
कित', सब्ध्या', 'गम्भीर', 'अनुकूल', प्रतीच' आदि तत्सम्‌ शब्दों का प्रयोग 
देखा जा सकता है । 
सामान्यतः अद्धे-तत्सम्‌ शब्दों की ही बहुलता का इस काव्य में प्रयोग 
प्राप्त होता है । कवियों ने छन्द-लय तथा ब्रजभाषा को प्रवृत्ति के अनुकूल 
बनाकर ही तत्सम्‌ शब्दों का प्रयोग किया । इससे भाषा का स्वरूप अधिक 
परिनिष्ठित एवं साहित्यिक हो गया । इससे भाषा-सौन्दय में वृद्धि और बर्य- 
व्यंजकता अधिक प्रेषणीय हो गयी । प्रयोग की स्वाभाविकता और शब्दों की 
सुघड़ता से यहु भी कहा जा सकता है कि तत्सम्‌ शब्द स्वयमेव अद्ध -तत्सम्‌ 
होते गये । इस प्रवृत्ति का प्रधान कारण ब्रजभाषा की भाषा-सुघड़ता की 
लम्बी परम्परा है । प्रस्तुत काव्य में अद्ध -तत्सम्‌ शब्दों की एक स्वस्थ परम्परा 
दृष्टिगत होती है। जेसे-- उसीर', 'सबद', 'बिबस', 'भसम', “स्याम, 
'स्यामा', 'बन्दना', 'बाम', 'जुगल'' 'ससि’, 'ससी', 'बय', 'दुसतर', 'केस', 
'बसनः, 'रजनि', 'प्रबीन', 'दुति', 'जोग', 'जलजान', 'विकसित', 'सोक', 
'सोभा', 'आसा' आादि-आदि । 
इसी प्रकार तत्सम्‌ रूपों से अनुकूल शब्द-निर्माण करने को प्रवृत्ति भी इस 
काव्य में सर्वत्र परिलक्षित होती है, जसे--'पुलकि', 'प्रवहात', 'सम्हारति', 
'अनुसारती', 'अधरानि', 'उपासकन', 'उरोजन', 'क्रपोलन', 'लहरात', 
'त्रमत', 'मुखहि', 'पुलकाती', “विस्तारा', 'आतम-विस्मृति', 'कच-पातनि', 





१. रत्नाकर ग्रम्थावली (गंगावतरण), पू० १६६ | 
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“समागम-समर', 'पातन', 'कायनि', 'व्याप', 'मरालन', 'दुतिवंत', 'प्रकास्यो', 
'कली-कल-कुंज', 'आलिंगति', दिशि’, 'गूंजत', 'दुमन', 'अनिलहु' आदि-आदि। 
प्रायः सभी कवियों ने प्रवाह और माधुयं की रक्षा हेतु ऐसे शब्दों का प्रयोग 
अथवा निर्माण किया है। क्लिष्टता और अमधुर-प्रयोग अपवाद स्वरूप ही 
उपस्थित होते हें । उदाहरण के लिए उदू-फारसी, संस्कृत और खड़ी बोली के 
प्रयोगों से कवि 'शंकर' की भाषा कहीं-कहीं कणे कटु और प्रवाहहीन हो 
गई है । 
न्य भाषाओं के शब्दों फा प्रयोग 
साहित्यिक स्वच्छन्दता के इस युग में कवियों ने मात्र रूढ़ भाषा-प्रयोगों 
के साथ ही अपने को सम्बद्ध नहीं किया। भाव और विचार क्षेत्र की 
उत्तरोत्तर प्रगति से कवि अन्य भाषाओं के निकट थाने लगे थे । उदू साहित्य 
झर अंग्रेजी साहित्य के सम्पर्क से कवियों का नवीन विचारधारा से परिचय 
होने के साथ ही इन भाषाओं के स्वरूप इत्यादि से भी अच्छा परिचय प्राप्त 
हुआ । प्रायः सभी कवि बहुभाषाविज्ञ थे। उदू -फारसी, संस्कृत एवं अंग्रेजी 
का अच्छा परिचय प्रायः सभी कवियों को था । अतः यह स्वाभाविक था कि 
इन भाषाओं के शब्द इनकी भाषा में प्रवेश करते । उद्‌ "फारसी तथा अंग्रेजी 
की शब्दावली का यह प्रयोग कवियों ने सचेत कलाकारों की भाँति किया है । 
उन्होंने इन प्रयोगों से अपनी भाषा के मूल स्वरूप को एवं प्रवाह और माधुयं 
को क्षति नहीं पहुँचने दी अपितु इन नवीन शब्दों को भी ब्रजभाषा की प्रवृत्ति 
के अनुरूप बना दिया । वैसे उद्‌ ओर खड़ी बोली शब्दावली का सर्वाधिक 
स्वच्छन्द प्रयोग 'सनेही' एवं 'शंकर' आदि की रचनाओं में मिलता है, जिस के 
कारण इनकी भाषा को विशुद्ध ब्रमभ।षा नहीं कहा जा सकता है ।' 
इन अन्य भाषाओं की शब्दावली की सक्षिप्त तालिका इस प्रकार है-- 
उदू फारसी शब्दावली :--'वजीफा', 'जईफा', 'सराफत', 'अंदेसौ','बू द', 
'बूदता', 'स्याही', 'गरम', 'होसला', 'नज्र', 
'लतीफा', 'खंजर', 'फोजदार', 'जुलम', 'दरद', 
श 'फरद', 'फंद', 'बाग' 'मुहताज', "फिजूल', 'कबूल', 
'जवान', 'नाहक', 'लंगर', “रहीम”, 'कुरान', 
दरार, 'करतूत', “जिदगी', 'निसानी', 'मुरदार', 
'बहार', 'बाजीगर', 'सितारन', 'भाप', 'सीना- 
जोरी?, 'बनावट' आदि आदि । 





१. आधुनिक ब्रजभाषा काव्य: डा० जगदीश वाजपेयी, १० ११०। 
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अंग्रेजी शब्दावली--'एलेलबी', 'प्लीडर', 'बी० ए०', 'कांग्रेस', 'पेटलून' 
'कोट', 'निपोलियन', 'इसटिक?, 'फील्ड', 'हाकी', 
'गोल', 'बालहि', 'मोटर', क्षाड्निन्स', 'पुलिसत', 
'जेल', 'लीडर', 'रेल', “इंजन”, 'पावरहाउस' 
आदि आदि । 
विवेच्य ब्रजभाषा-काव्य में प्रयुक्त उपयु क्त शब्दों की तालिका को देखकर 
यह सहज ही कहा जा सकता है कि इस काव्य में कवियों ने जहाँ एक ओर 
पूर्ववत्‌ माधुय और प्रवाह को बनाये रखने का प्रयतन किया वहीं दूसरी ओर 
उन्होने श्राधुनिक भावबो के लिए उपयुक्त नये शब्दों को भी अपनाने का 
प्रयतन किया । उन्होंने यथासम्भव इन शब्दों को ब्रजभाषा की प्रवृत्ति के 
अनुसार ढालने का भी प्रयत्न किया । अतः यह्‌ निस्संकोच रूप से कहा जा 
सकता है कि भाषा का प्रयोग, नवीन शब्दों का सामन्जस्य तथा अलंकारो के 
माध्यम से कवियों ने भाषा-माधुर्यं थोर प्रवाह के साथ-साथ अर्थ-सीन्दये की 
भी सृष्टि की । वस्तुतः इनके लिए भाषा साधन ही रही, साध्य नहीं । 
निष्कर्ष 
उपयुक्त विवेचन के अन्त में निष्कषंतः यह कहा जा सकता है कि द्विवेदी- 
युगीन ब्रजभाषा-काव्य की साहित्यगत विशेषताओं का स्वरूप विशद्‌ एवं उदात्त 
है । इस काव्य में भाव-काव्य के सभो गुण सम्यक्‌ रीति से सन्नहित हैं । 
परम्परागत विषय-संकुचन--श्य गार और भक्ति के वात्याचक्र से निकलकर 
यू काव्य विस्तृत मानवीय धरातल पर अवस्थित है । इसने न केवल परम्प श- 
गत विषयों को व्यापकत्व प्रदान किया अपितु आधुनिक जन-जीवन और 
जीवन-मूल्यों को भी सरस एवं साहित्यिक ढंग से अभिव्यक्त किया । वीर, 
प्रेम, प्रकृति एवं राष्ट्रीय भाव-धारा की नवीनतम काव्य-प्रवृत्तियों से यह काव्य 
तत्कालीन खड़ी बोली काव्य के समानान्तर ही गतिशील रहा । प्रकृतिकाव्य 
की नवीन भाव-धारा से इसने किंचित मात्रा में खडी बोली काव्य को प्रारम्भ 
में निश्चय ही प्रभावित किया । इस काष्य में प्रेम की जिस नवीन भावना 
का सन्निवेश हुआ वह निश्चय ही युगान्तरकारी है। उसका विकास परवर्ती 
खड़ी बोली-काव्य में स्पष्टतया देखा जा सकता हे । वीर भाव-घारा के माध्यम 
से इस काव्य ने कोमलांगी ब्रजभाषा को ओज और 'पौरुष' से मण्डित किया । 
अन्य भाषाओं के सम्पर्क से इस काव्य में पूर्ववर्ती काव्य से अधिक व्यापक 
विस्तार प्राप्त हुआ । इस सम्पर्क से भाव और भाषा, दोनों संपुष्ट हुए । पर- 
म्परागत रस-विषयक दृष्टिकोण को अधिकांश में अपनाते हुए भी इस काव्य में 
नवीन भावानुभूतियों के समावेश से नवीन “भाव-काव्य' की स्पष्ट भूमिका 
प्रस्तुत हुई । अलंकारो और छंदों के अतिरिक्त इस काव्य की भाषा भी शुद 
एवं साहित्यिक है । इसकी चित्रमयता, नादव्यंजकता और लाक्षणिकता विशेष 
उल्लेखनीय है । a 


अध्याय--पाँच 
द्विवेदीयुगीन खड़ी बोली-काव्य को 
साहित्यगत विशेषता 


ध्राधुनिक हिन्दी साहित्य की एक झभूतपूवं घटना हिवेदीयुगीन खड़ी बोली- 
काव्य का विकास एवं उसकी आएचर्यजनक प्रगति है । आज की हिन्दी कविता 
की समृद्धि को ध्यान में रखकर यह सहज ही कल्पनीय नहीं है कि उस युग 
के प्रारम्भ में कवियों के सामने कितनी गम्भीर मानसिक संकट की स्थिति थी। 
रूढ परम्पराओं से मुक्त होकर, नवीन जागरण की विविधताओं को देश की 
भुखी-प्यासी अवमदित जनता के सामने रखना सरल कार्य न था । खड़ी बोली 
की भाषागत अव्यवस्था, निरंकुशता और अस्थिरता से यह कार्य और दुष्कर 
हो रहा था । द्विवेदी-युग के उपा काल में कवि विचित्र धर्म संकट में पड़ा हुआ 
था । एक ओर ब्रजभाषा-काव्य की लम्बी परम्परा का आकर्षण था तो दुसरी 
ओर आधुनिक बौद्धिकतावाद से उत्पन्न नवीन सामाजिक और राष्ट्रीय 'दायित्त्व 
का आग्रह । इस पर साहित्यिक जगत्‌ में चारों ओर से शंकालु एवं छिद्रान्वेषी 
दृष्टि, तथा प्रकट-अप्रकट रूप से विरोध भोर अडचनों का वातावरण । किन्तु 
जसा कि कहा गया है कि हर महान्‌ संकट की स्थिति का निवारण प्रायः 
सुन्दर ढंग से होता है, ठीक उसी भाति महावीरप्रस्ताद द्विवेदी ओर 'सरस्वती' 
पत्रिका के माध्यम से हिन्दी काव्य-साहित्य एक ऐसे पथ पर अग्रसर हुआ 
जिसका प्रतिफलन निश्चय ही परवर्ती समस्त हिन्दी काव्य कहा जा सकता 
है । वस्तुतः हिन्दी काव्य की उत्तरोत्तर प्रगति सर्देव इस युग के प्रति ऋणी 
रहेगी । इस युग ने न केवल आधुनिक भारत को एक राष्ट्रभाषा प्रदान की 
अपितु हिन्दी साहित्य को सर्वप्रथम युगान॒युग के सामन्ती वातावरण से उठाकर 
जन-जीवन के हूत स्पन्दनों के निकट लाकर रख दिया । इसने सव प्रथम यथार्थं 
की महत्ता को प्रतिष्ठापित किया । धम, जाति, संस्कृति, समाज, राष्ट्र. मानव- 
सभी को इस युग ने आधुनिकता से मण्डित करके काव्य के लिए नवीन 
दिशाओं के द्वार खोल दिये। इस युग ने सवं प्रथम काव्य-साहित्य को मुक्त 
वातावरण की स्वस्थ वायु से परिचित कराया । भाषागत परिमार्जन के प्रयास 
ओर विषयगत विविधता के विवेचन के पश्चात्‌ इस अध्याय में विवेच्य-युग 
के खड़ी बोली काव्प-साहित्य के विकास-क्रम एवं उसकी विशेषताओं को 
विवेचित करने का प्रयत्न किया जायेगा । 
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इतिवृत्तात्मकता 

वस्तुनिष्ठ यथातथ्य चित्रण की प्रवृत्ति को इतिवृत्तात्मक प्रवृत्ति कहा 
जाता है । प्रायः सभी आलोचकों ने द्विवेदीयुगीन काव्य को इतिवृत्तात्मक 
काव्य कहा है। इस प्रकार की आलोचना का प्रारम्भ द्विवेदी-युग के उत्तरा- 
घिकारी छायावाद-युग से प्रारम्भ होता है । फलतः इस प्रकार की भ्षालोचना 
से इस यूग के महत्त्व का अवमूल्यन होता रहा । कदाचित्‌ इसीलिए एक 
ध्यालोचक ने कहा है--'छायावाद के समीक्षकों ने द्विवेदी-युग को नीतिवादी 
और इतिवृत्तात्मक रचनाओं का युग कहकर उसे संकुचित किया है ओर 
हमारे मानस में उगका बिम्ब धुंधला हो गया है । स्पष्ट है कि इतिवृत्ता- 
त्मकता को सही परिप्रेक्ष्य में समझने की ध्ावणयकता है । इतिवृत्तात्मकता कहू 
देने भर से द्विवेदी-युग को खड़ी बोली कविता का वास्तविक मूल्य प्रकट नहीं 
होता । अतः इसके मूल कारणों एवं इसके स्वरूप को विवेचित करने की 
झावश्यकता है । 

इस युग के इतिवृत्तात्मक काव्य का सवंप्रधान कारण नवीन भाषा थी । 
खड़ी बोली को ब्रजभाषा के समान किसी साहित्यिक परम्परा का सम्बल न 
था । इस युग से पुवं साहित्यिक क्षेत्र में खड़ी बोली को लगभग कोई स्यान 
प्राप्त नहीं था । भारतेन्दु ने यद्यपि इस दिशा में कुछ प्रयत्न अवश्य किये थे, 
परन्तु वे प्रयत्न कषत्यन्त प्रारम्भिक प्रयास ही थे । उस युग में इसे काव्य-भाषा 
के रूप में स्वीकार करने वाले व्यक्तियों की संख्या इतनी कम थी कि उन्हें 
नगण्य कहना भतिरंजना न होगी। दूसरा कारण, इस काव्य ने अपने शिशु-कंधों 
पर न केवल हिन्दी जगत्‌ के आधुनिक भावबोध के महान्‌ दायित्त्व का भारी 
बोक्ष लादने का निश्चय किया अपितु समस्त भारतीय जन-जीवन की आकां- 
क्षाओं और अभिलाषाओं का प्रतिनिधित्व करने का गम्भीर कार्य भी स्वीकार 
किया । अतः इसका पथ रीतिकालीन ऊहापोह और कल्पना-विलास की ओर 
न होकर भविष्य के अपरिचित पथ की ओर उन्मुख हुआ । ऐसी परिस्थितियों 
में कवियों से उदात्त काव्य-सौन्दयं से समन्वित रचनाओं की अपेक्षा करना 
संगत नहीं है । यह समय भाषागत शक्ति-संचय तथा विषय-वैविध्य का था । 
हिन्दी काव्य को सामन्ती वातावरण की संकुचितता से निकालकर भारतीय 
जीवन से अनुस्यूत करने की आवश्यकता थी । तीसरा कारण, गद्य भौर पद्य 
की भाषा एक हो, इस सिद्धान्त के परिपालन से भी काव्य में गद्यात्मकता का 
प्रवेश हो गया । इस सिद्धान्त की व्यापकता को कवि उस समय ग्रहण न कर 


१. साहित्य सन्देश (द्विवेदी स्मृति अंक), जुलाई-थगस्त, १६६४ ई०, 
प० २०। 
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सके । खड़ी बोली का गद्य पद्य से किचित मात्रा में अधिक विकसित था । 
अतः यहु स्वाभाविक था कि कवि गद्य शेली को ही आदर्श मानकर पद्म रचने 
लगें । प्राचीन काव्य-शेलियों की वर्जना से भी कवि इस ओर प्रवृत्त हुए । 

द्विवेदीयुगीन खड़ी बोली-काव्य के इस प्रथम उत्थान-काल को इतिवृत्ता- 
त्मकता की दृष्टि से सन्‌ १६०० से १९१० ई० तक माना जाना चाहिए । यह 
युग भाषा-परिमार्जन भोर शक्ति-संचय का ही युग था। इस यूग की कविताएं 
मात्र प्रयोगात्मक कही जा सकती हैं । इनकी उपयोगिता भावी काव्य के लिए 
अवश्य है क्योंकि इन कविताओं से कवि ने न केवल भाषा के स्वरूप को 
सुव्यवस्थित किया अपितु भाव-वेविष्य का भी परिचय प्राप्त किया । महावीर 
प्रसाद द्विवेदी ने इन दोनों क्षेत्रों की समृद्धि के लिए संस्कृत भाषा और काव्य, 
पौराणिक, ऐतिहासिक विषयों तथा अंग्रेजी काव्य की ओर कवियों को प्रोत्सा- 
हित किया । फलस्वरूप इस प्रारम्भिक उत्थान-काल के काव्य का स्वरूप कहीं 
संस्कृतमय होकर संस्कृत-कविथों की अतिशय कल्पनाशीलता से ग्रस्त होकर 
शिथिल हो गया तो कहीं आधुनिक जन-जीवन से प्रेरित होकर सरल एवं 
इतिवृत्तात्मक चित्रणों में ढल गया । इस काव्य की ये दो प्रधान विशेषताएँ 
हैं कि कहीं कवि की भावना अतिशय अलंकारिक कल्पना-प्राचुयेता से 
प्रभावित है तो कहीं अत्यधिक सरल एवं सामान्य प्रतिक्रिया से । वस्तुतः 
जेसा कि कहा गया है, ये प्रयोग प्राय: भाषा को सुघड़ और प्रांजल बनाने के 
लिए ही हो रहे थे। इनमें भावाभिव्यक्ति की मामिक अभिव्यंजना का प्रायः 
अभाव हे । संक्षेप में इस उत्थान-काल के काव्य की निम्न विशेषताएं हैं :-- 
बणेन-वेचित्र्य 

संस्कृत-काव्य के सम्पकं से कवियों ने वणेनात्मक एवं चमत्कारिक 
अभिव्यक्ति को ग्रहण किया था । संस्कृत के सूक्ति, अन्योक्ति एवं सुभाषित 
काव्य तथा कालिदास, माघ, भारवि इत्यादि के आलंकारिक वर्णनों से कवियों 
का सम्पर्क वर्णन-देचित्र्य की प्रणाली से हो गया । शतः इन कवियों की 
कल्पनाशीलता सस्कृत-काव्य के कल्पना-प्राचुये से अधिक भिन्न नहीं है । 
दविवेदी-युग की प्रारम्भिक रचनाओं में इस प्रकार की अभिव्यक्ति प्रायः दृष्टि- 
गोचर होती है । उदाहरण के लिए 'कविता-कलाप'” में संकलित दो कविताओं, 
'सुकेशी-मालाब(र सुन्दर' ओर 'मोहनी' को लिया जा सकता है। 


१. कविता-कलाप द्विवेदी-युग की प्रारम्भिक रचनाओं का प्रतिनिधि संकलन 
है । इसके सम्पादक महावीरप्रसाद द्विवेदी ने इसकी भूमिका में लिखा था 
कि इस संकलन का उद्देश्य यह है कि तत्कालीन समस्त काव्योपलब्धियों 
को साहित्यिक जगत्‌ के समक्ष रखा जाये । इसका प्रकाशन १६०६ ई० 


में हुआ था। इसमें खड़ी बोली के अतिरिक्त ब्रजभाषा की कविताएँ भी 
संगुह्वीत थीं । 
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गुप्त जी की 'सुकेशी' के नयनों का सौंदये द्रष्टव्य हैं-- 
लम्बित ललित लोल लोचन लुभावना त्यों 
मन्द किया जिसने मिलिन्दों का प्रताप है । 
= नी या 
मीन के समान यदि लोचन बखानिये तो 
भूकुटी अवश्य ही तरंग के समान ये ।' 
भौर कवि नाथूराम 'शंकर' की 'मोहिनी' की माँग का विचित्र चमत्कारिक 
चित्रण भी दर्शनीय है-- 
कज्जल के कूट पर दीप-शिखा सोती है कि 
एयाम धन मण्डल में दामिनी की धारा है । 


oi न? ञि 
काली पाठियों के बीच मोहिनी की माँग है कि 

ढाल पर खांडा कामदेव का दुधारा है ॥ 
ऐसे चमत्कारपुर्ण एवं आलंकारिक चित्रणों? से इन कविताओं द्वारा यद्यपि कवियों 
फो संस्कृत-काव्य की कल्पनाशीलता और संस्कृत भाषा के शब्द-समूह से 
परिचय अवश्य हुआ किन्तु उनकी रचनाओं में प्रायः काव्यगत गुणों की सृष्टि 
न हुई । चमत्कार और अलंकारप्रियता के युग रीतिकाल से तत्कालीन समाज 
मुक्त हो रहा था । अतः इस प्रकार के चमत्कृत करने वाले 'परुष' वर्णन 
अधिक सफल नहीं कहे जा सकते हैं । इस तथ्य का समर्थन स्वयं कवियों की 
अन्य रचनाओं से भी होता है जिनमें अभिव्यक्ति की सरलता और वर्णन की 
सादगी की प्रधानता है । 
बोधपरक वर्णन 

“सरस्वती? में प्रकाशित 'चित्रों' पर लिखित कविताओं में सामान्यतः 
कवि चित्रकार के सनोभावों के साथ एकाकार होने का प्रयत्न करते थे । 
फलतः चित्रों में चित्रित विविध मनोभावों के समझाने के प्रथन में कवियों के 
वर्णन बोधपरक हो जाते थे । इन कविताओं के अधिकांश में भावना की तीब्रता 
के स्थान पर सामान्य-जन की प्रतिक्रिया का ही प्राधान्य रहा । उदाहरण के 
लिए शकुन्तला के 'पत्र-लेखन' की मुद्रा का चित्रण देखिए गुप्त जी केसे प्रस्तुत 
करते हैं-- 
करते रचता पत्र की घरे हुए प्रिय-ध्यान, 
यह वियोगिनी हो रही संयोगिनी समान । 


१० कविता कलाप, पु० ६४! 
२. वह्वी०, पु० १४1 
३. वही०, पु० ११, १३, १५ आदि । 
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संयोगिनी समान प्रफुल्लित दिखलाती है, 
शब्द सोचती हुई अलौकिक छवि पाती हे ।* 
यह छन्द निश्चय ही कविता कम चित्र का पद्यात्मक शीर्षक अधिक प्रतीत होता 
है । इसमें चित्र में चित्रित भाव-मुद्वा से इतर कवि की वयक्तिक अनुभूति का 
सवथा अभाव है । यदि कुछ अनुभूति है भी तो वह इतनी सामान्य कि उससे 
काव्यगत प्रभावोत्पादकता सम्भव नहीं । ठीक इसी भाँति 'परशुराम” के चित्र 
को देखकर कामताप्रसाद गुरु भी पूछते हैं-- 
पर सहुसा यह रूप देख होता है विस्मय, 
आयं लोग क्या एक समय थे ऐसे निर्भय ?* 
इस प्रकार की बोधपरक क्षन्यान्य कविताएँ इस युग के प्रारम्भ में देखी 
जा सकती हैं । इनमें जो इतिवृत्तात्मकता मिलती है, उसके फलस्वरूप काव्य- 
रस की सृष्टि भले ही न हुई हो किन्तु भाषा में सरलता एवं सुस्थिरता का 
समावेश होता गया । इससे कवियों को अभिव्यक्ति में सरलता प्राप्त हो सकी 
जिससे वे भावनाओं की गम्भीर विवेचना की ओर धीरे-धीरे प्रवृत्त होने लगे। 
इसीलिए इस इतिवृत्तात्मक काव्य में कहीं-कहीं भावना की न्युनाधिक सुन्दर 
अभिव्यक्ति का समावेश हुआ है । 
संबेदनशील वर्णन 
जैसा कि कहा जा चुका हे कि खड़ी बोली के इस उत्थान-काल में कवियों 

ने अधिकांश में रोचक एवं प्रसिद्ध पौराणिक-ऐतिहासिक आख्यानों का प्रयोग 
अपनी रचनाओं में किया । प्रायः इन कविताओं के कथानकों को प्रभावोत्पादक 
बनाने के लिए कथा के मामिक प्रसंगों को विशेष परिश्रम से लिखा जाता था। 
इन सवेद्य स्थलों की अभिव्यजना में भावना को किंचित मुखर बनाने का 
प्रयत्न किया जाता था । इनमें कवि का मानस विशेष रूप से काव्य-रस की 
ओर प्रवृत्त होता रहा जिससे भाषा में लालित्य, प्रवाह और प्रांजलता का 
समावेश होता गया । प्रारम्भिक काव्य के इतिवृत्तात्मक स्वरूप का यहु सर्वा- 
धिक महत्वपूर्ण अंग है । इसी काव्य-स्वरूप की प्रगति भावी गीतात्मकता 
आर संवेदनशीलता की गहरी अनुभूति में हुई । आख्यानक कविताक्लों के अति- 
रिक्त इस स्वरूप में तत्कालीन समाज ओर देश के प्रति भी कवियों की 
संवेदना में किचित्‌ गम्भीरता दीख पड़ती है । वास्तव में १६०७ ई० और 
१९०८ ई० के पश्चात्‌ कविता की इतिवृत्तात्मक प्रवृत्ति का एनै:-शर्न: परिः 
हार होता गया । उदाहरण के लिए कुछ उद्धरण द्रष्टव्य हैं-- 





१. कविता कलाप, पु० ५६ । 
२. वही०, पू० १६। 
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का मता प्रसाद गुरु की 'परशुराम' कविता का एक चित्र प्रस्तुत है 
हुआ समय का फेर हाय ! पलटी परिपाटी, 
जो था कभी सुमेर आज है केवल माटी । 
क्षत्रीय-कुल निर्वेश सहज में करनेहारे, 
परशुराम मुनि निरे राम बालक से हारे ॥' 
गुप्तजी का एक ओजपूर्ण वर्णन भी विचारणीय है । अपमानित द्रोपदी के 
सतीत्व की वाणी द्रष्टव्य है-- 
मुझे एक वस्त्रावस्था में केश खींच लाया जो हाय | 
दुष्ट-बुद्धि दुःशासन का यह प्रकट देखकर भी अन्याय । 
सभ्य, ख्यात-नामा ये सारे सभा-मध्य बेठे चुपचाप । 
तो क्या धम्मं-हीन धरणी में शेष रह गया केवल पाप ?” 
तत्कालीन पढ़े-लिखे वर्ग की मानसिक दासता और उनके क्षात्माभिमान 
रहित व्यक्तित्व पर देखिए कवि कितने सुन्दर ढंग से व्यंग करता है -- 
खुश हैं मेरे साहिब मुझ पर, 
मैं जाता हूँ निज उनके घर। 
x > > 
पढ़ कर गोरों के अखबार, 
हुए हमारे अटल विचार 1? 
इस व्यंग में चोट की गहरी शक्ति है और इससे यह भलीभांति सिद्ध होता है कि 
कवि अब आलंकारिक एवं चमत्कृत करने वाली शब्दावली से विमुक्त होकर 
सरल एवं सहज अभिव्यक्ति की ओर उन्मुख हो रहा था। सन्‌ १६०८ के 
आस-पास से ही कवियों ने वण्ये-विषयो को अधिक गम्भीरता से समझने और 
ध्श्चिव्यक्त करने के प्रयास प्रारम्भ किये थे। संस्कृत-काव्य के वर्णन-वैचित्य 
और आलंकारिकता तथा भाषा की समस्त-पद-शेली के प्रभाव से जो शैथिल्य 
काव्य में प्रवेश कर चुका था, उसका परिहार क्या जा रहा था । इस प्रवृत्ति 
को सर्वाधिक सहायता अब भाषा में उत्पन्न सुस्थिरता से मिली । वस्तुतः जब 
कवियों का अधिकार भाषा पर होता गया तो वे अधिक आश्वस्त होकर 
भावाभिव्यंजना करने लगे । दुसरी ओर खड़ी बोली को काव्य-भाषा के रूप 
में स्वीकृति भी प्राप्त होती जा रही थी । अतः अभ्यास और प्रयोग के इति- 
वृत्तात्मक काव्य से कवि भावना की सरसता और गीतात्मकता की ओर प्रवृत्त 





१. कविता कलाप, पृ० १६। 
२. वही०, पू० २५ । 
३. 'सोऽहम'--बी० ए०, सरस्वती, नवम्बर १६०७ ई०, पू० ४५२-५३ । 
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होने लगा । इसलिए प्रथम उत्थान-काल ('कुमारसम्भवसार' से 'रंग में भंग' 
तक) को भाषा-परिमार्जन एवं इतिवृत्तात्मक प्रयोग-काव्य की संज्ञा दी जा 
सकती है तथापि इस काल में सरस अभिव्यंजना के बीज स्फूट रूप से यत्र-तत्र 
प्राप्त होते हैं । अंग्रेजी कविताओं के अनुवादों से कवियों को भावाभिव्यक्ति 
की सरलता और मामिक भभिव्यंजना से परिचय हो चुका था । अतः संस्कृत 
काव्य और अंग्रेजी काव्य के मिश्रित प्रभाव से १६१० ई० के बाद नवीन 
काव्य स्वरूप का विकास हुआ । इस विकास क्रम को गीतात्मक काव्य की संज्ञा 
दी जा सकती है क्योंकि इसमें कवियों की भावानुभूति सहज एवं सरल किन्तु 
प्रभावोत्पादक गीतियों के रूप में प्रस्फुटित हुई । 
गीतात्मकता 

खड़ी बोली काव्य के इस विकास क्रम के द्वितीय सोपान को सामान्यतः 
१६१० ई० से १६१६-२० ई० तक माना जाना चाहिए । भाषा और भाव की 
समृद्धि का स्पष्ट उदाहरण गुप्त जी का 'जयद्रथ वध! काव्य कहा जा सकता 
है । प्रारम्भिक तुतलाहट के स्थान पर क्षब भाषा में आत्मविश्‍वास की गरिमा 
आ गयी थी । “रंग में भंग? का कथानक-वैचित्र्य 'जयद्रय वध' के भाषा 
लालित्य, ओज, मर्थ-सौरस्य एवं मामिक चित्रण में परिवर्तित हो रहा था। 
फरवरी १६०८ ई० में एक अंग्रेजी कविता का अनुवाद प्रस्तुत करते हुए उसकी 
भाव गरिमा ओर सरसता की प्रशंसा करते हुए द्विवेदी जी ने कहा था कि 
“आदर्श कविता” सरस झौर भावपुणं होनी चाहिए । स्पष्ट है कि वे काव्य की 
इतिवृत्तात्मकता को अब भाव की गहनता और अभिव्यक्ति की सरसता की 
ओर ले जाना चाहते थे। वे इतिवृत्तात्मक काव्य के समर्थक नहीं थे | सन्‌ 
१६१० तक आते-आते अब ऐसी कविता की सम्भावना हो रही थी जिसमें 
उनके अनुसार आदर्श कविता के गुण हों । उनके प्रधान शिष्य गुप्त जी ने इस 
स्वप्न को मूत्त करने का प्रथम अनुकरणीय प्रयास 'जयद्रथ वध के माध्यम से 
किया । 'जयद्रथवध' में प्रचलित कथानक है । काव्य रूप की दृष्टि से भी उसमें 
कोई नवीनता नहीं है। साहित्यिक अभिव्यक्ति, मामक मनोभाव चित्रण और 
सरस एवं प्रांजल भाषा इसके प्रधान गुण हैं, जिप्तके कारण पन्द्रह वर्षों में ही 
इसके चोदह संस्करण प्रकाशित हुए ।' भावानुकूल भाषा की प्रोढ़ता भोर 
प्रभावोत्पादकता के कारण यह कहा जा सकता है कि द्वितीय उत्यान-काल की 
यह सर्वाधिक सफल रचना थी । इस उत्यान-काल की अधिकांश रचनाओं की 
भाषा इसी ग्रन्थ की परम्परा में विकसित होती रही । भाषा की प्रगति के साथ 


१. आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास : डॉ० धीङृष्णलाल, पृ० १०३। 
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ही इस काल में भावना के वैभव का विकास हुआ । कवियों की अनुभूति अब 
प्रारस्भिक सामान्य प्रतिक्रिया से गम्भीर हो रही थी । उनमें मनोभावों के सूकम 
विश्लेषण की क्षमता विकसित होती जा रही थी । खड़ी बोली-काव्य अब 
बौद्धिकता से उत्पन्न निरी उपदेशात्मकता के स्थान पर आदश की स्थापना 
सरस ढेंग से करने में प्रवृत्त हो रहा था । देश शोर राष्ट्र के प्रति भी कवि की 
संवेदना में तीब्रता और व्यापकता का प्रसार होता जा रहा था । स्वच्छन्दता- 
वाद के इस युग में कवियों की संवेदनशीलता से प्रकृति-चित्रण वस्तु-परिगणन 
से संश्लिष्ट चित्रणों में परिवर्तित हुए । कवियों ने प्रकृति-वर्णन के प्रायः सभी 
प्रचलित रूपों में सरस अभिव्यक्ति की । संक्षेप में कहा जाये कि इस काल में 
आकर खड़ी बोली-काव्य कोमल एवं सरस भावानुभूति की अभिव्यंजना से युक्‍त 
हो गया । द्वितीय उत्थान-काल के इस काव्य-विकास की अधिकांश रचनाओं 
में सामान्यतः निम्न साहित्यिक विशेषताएँ दृष्टिगत होती हैं-- 
घटना अथवा परिस्थिति का तरल अभिव्यक्तिकरण 
इस काल में खड़ी बोली-काव्य घटना या परिस्थिति के रप्तानुकूल अभि- 

ध्यक्तिकरण की ओर अग्रसर हुआ । प्रारम्भिक इतिवृत्ति से कवि गम्भीर 
विश्लेषण की चेष्टा करने लगे । 'रंग में भंग” और “जयद्रथ वध' के बीच यही 
विकास परिलक्षित होता है । पौराणिक अथवा ऐतिहासिक घटनाओं के सजीव 
चित्र प्रायः सभी कवियों ने उपस्थित किये । जयद्रथ वध' का एक करुण चित्र 
द्रष्टव्य है-- 

मेरे हृदय के हषं हा ! अभिमन्यु, तू है कहाँ ? 

दृग खोल बेटा, तनिक तो देख हम सब को यहाँ । 

मामा खड़े हैं पास तेरे, तू मही १र है पड़ा । 

हा गुरुजनों के मान का तो बोध था तुझे बड़ा ।! 
कवि ने यहाँ अभिमन्यु के उदात्त चरित्र को संकेत से प्रस्तुत करते हुए सुभद्रा 
की व्यथा का मार्मिक चित्र उपस्थित किया है । इसी प्रकार प्रताप को स्वात- 
त्त्र्य-प्रियता, कर्मनिष्ठा एवं उसके मह्दान्‌ त्याग का चित्र गुप्त जी इस प्रकार 
प्रस्तुत करते है- 

उदासी छाई थी, वह समय भी था विकट ही, 

झुधा-क्षीणा बेटी रुदत करती थी निकट ही । 
वहाँ क्या था ? रागी विवश मत में घैय्यें धर के-- 
बनातीं थीं रोटी विरस तूण का चूर्णे करके 12 


१. जयद्रघ वध, पू ४१ 
२. 'महाराणा प्रताप का पत्र', सरस्वती, नवम्बर १६१३ ई०, पु० ६०४। 
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इस प्रकार के सजीव एवं कोमल चित्रणों को इस काल के कथात्मक काध्य 
में प्रायः सवेत्र देखा जा सकता है। देश की तत्कालीन परिस्थितियों की 
मामिक अभिव्यंजना तथा स्वातन्त्र्य पिपासा की ओजपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ 
ही जनता की अभिलाषाओं का दृढ़ स्वर भी इस काव्य में प्राप्त होता है । 
ूवेवर्ती भाषा-शैथिल्य के स्थान पर प्रांजलता, कोमलता एव प्रवाहूमयता इन 
रचनाओं में सहज ही प्राप्य है। रूपनारायण पाण्डेय तत्कालीन जनमानस के 
दृढ़ स्वर को देखिए केसे प्रस्तुत करते हैं-- 
कहते हैं लोग हमें, हम दीन-हीन हैं; भिक्षुक हैं, 
कुछ भी हो, हम लोग अभी अच्छे बनने के इच्छुक हैं। 
सच है, वैभव रहा नहीं, पर बुद्धि हमारी दीन नहीं, 
पौरुष कम है, मगर हुए हैं मनुष्यत्व से हीन नहीं 1 
इस प्रकार के चित्रण और भावानुभूति की सरस अभिव्यंजना का प्रसार 
झन्य कवियों में भी देखा जा सकता है ।* 
कवियों की भावना की व्यापकता से ओर भाषा की सुस्थिरता से काव्य 
में लाक्षणिक भभिव्यंजना का भी समावेश होता गया । तत्कालीन शोषित वर्ग, 
किसान, मजदूर, दरिद्र जनता आदि की दयनीय स्थिति से संवेदनशील होकर 
कवियों के मन से व्यंग्य वाणों की तीव्र धारा प्रवाहित हुई। कहीं कवियों ने 
इन परिस्थितियों का करुण चित्रण प्रस्तुत किया तो कहीं लाक्षणिक अभिव्यंजना 
से करुण-व्यंग्य की सजना की । उदाहरण के लिए एक उद्धरण प्रस्तुत है-- 
ग्रीष्म की कड़कड़ाती धूप में गर्मी से त्रस्त एक किसान हल चला रहा है। 
इतनी कड़ी मेहनत करने के पश्चात्‌ भी इस किसान की दुरावस्था का अन्त 
नहीं है । कवि किसान से कुछ न कहकर उसके बेल की दुदेशा से विह्वल होकर 
उससे पूछता हे-- 
“बूढ़े बैल, खेत में नाहक क्यों दिन भर तुम मरते हो? 
क्यों न चरागाहों में चलकर, मौज मजे से करते हो?” 
सुनकर मेरी बात बैल ने कहा दुःख से भर कर आह-- 
“इस अनाथ असहाय कृषक का होगा फिर केसे तिर्वाह !''* 


१. 'मात्मूति’, सरस्वती, दिसम्बर १६१३ ई०, पृ० ६९७ | 

२. 'स्वर्गीय संगीत? : मैथिलीशरण गुण्त, सरस्वती, जनवरी १९१४ 
ई०, पु० ४, 'जन्मभूमि भारत’ : रामनरेश त्रिपाठी, वही, पृऽ २७, 
'परिचय' : रामचरित उपाध्याय, सरस्वती, दिसम्बर १६१६ ई०, 
पू० ३२०, प्रतिज्ञा” : मेथिलीशरण गुप्त, सरस्वती, अक्टूबर १६१६ ई०, 
पृ० १६६ आदि आदि । 

३. 'निःस्वार्थं सेवा’ भुकुटधर पाण्डेय, सरस्वती, दिसम्बर १६१८, पृ० 
३२२ । “ 
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इसी लाक्षणिक व्यंजना का प्रयोग गोपालशरण सिह ने 'भारतमाता'' तथा 
रामचरित उपाध्याय ने 'हमीहम”* एवं खुणामदी टट्टू” आदि कविताओं 
में किया । इनके अतिरिक्त अन्य कवियों में 'सनेही', 'शंकर' तथा लाला 
भगवानदीन आदि भी इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय हैं । 

द्वितीय उत्थान-काल की अन्य रचनाओं में से कतिपय प्रमुख रचनाएँ इस 
प्रकार गिनायी जा सकती हैं -- 'करुणालय* (१६१२ ४६०), 'महाराणा का महत्त्व 
(१९१४ ई०)--जयशंकर प्रसाद, स्वदेशी कुंडल' (१६१० ई०), 'वसंत 
वियोग? (१९१० ई०)--राय देवीप्रसाद 'पूर्ण', मौर्य विजय' !१६१४ ई०), 
'अनाथ? (१९१७ ई०)-- सियारामशरण गुप्त, वीर पंचरत्न' (१६१४ ६०) --- 
लाला भगवानदीन, 'प्रणवीर प्रताप? (१६१६ ई०) -- गोकुलचन्द्र शर्मा, “भारत 
भारती? १६१४ ई०), 'किसान? (१६१७ ई०), 'विकट-भट' (१६१८ ई०), 
'बैतालिक' (१६१६ ई०), 'पत्रावली' (१९१६ ई०)-मंथिलीशरण गुप्त, 
“गर्भरण्डा रहस्य' (१६१६ ई०), 'वायस विजय (१६१६ ई०)--नाथू राम 
“शंकर' शर्मा आदि | इन रचनाओं में प्रायः उपयुक्त प्रवृत्ति का ही विकास 
एवं प्रसार परिलक्षित होता है । 
मनोभावों का भनोवेज्ञानिक चित्रण एवं आदर्श की सरस अभिव्यक्ति 

आधुनिक वैज्ञानिक युग में कवियों को नवीन  मनोवेज्ञानिक चित्रण की 
प्रेरणा मिली । प्रारम्भिक सामान्य प्रतिक्रिया से अब कवियों ने मनोभावों की 
स्वाभाविक एवं. गम्भीर विवेचना प्रस्तुत करके काव्य-सोन्दर्य में अभिवृद्धि की। 
इस प्रकार के चित्रणों से काव्य में कथा-सूत्र की मामिकता, चरित्र-चित्रण की 
सफलता और रसात्मक अभिव्यक्ति का प्रसार होता गया । खड़ी बोली काव्य 
के विकास-क्रम के इस काल में प्रायः सभी कवियों ने इस ओर विशेष रुचि का 
प्रदर्शन किया है । यद्यपि कतिपय स्थलों पर कवियों को सफलता प्राप्त नहीं 
हुई है तथापि सामान्यतः मनोवेज्ञानिक और स्वाभाविक मनोभाव चित्रणों में 
काव्य-सौरस्य दृष्टिगत होता है। उदाहरण के लिए 'प्रियप्रवास' को लिया जा 
सकता है । इस काव्य में स्थल-स्थल पर मनोभावों के स्वाभाविक चित्रणों की 
अदृभूत सफलता प्राप्त होती है ।' कृष्ण के मथुरागमन पर समस्त ब्रजवासी 
दुःखविह्वल हो उठते हैं . उनके बार-बार रोकने पर भी कृष्ण मथुरा चले 


१. सरस्वती, फरवरी १६१६, पू० ९० । . 

२. वही०, पू० १०१। 

३. सरस्वती, जनवरी, १६१८ ई०, पू० ४१-४२ | 

४. प्रियप्रवास (सगं ४ में राधा का चित्रण; पू० ३६-४०, सगं ७ में नन्द का 
अकेले लौटना और यशोदा आदि की.मनोव्यथा का चित्रण भादि-आदि 1) 
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जाते हैं। जाते हुए रथ को ब्रजवासी व्यथा भरी आंक्षों से मू्तिवत्‌ निहार 
रहे हैं । ऐसी स्थिति का चित्रण कवि ने अत्यन्त स्वाभाविक ढंग से किया है । 
यह्‌ चित्रण सवेथा मनोवैज्ञानिक है-- 

टापों का नाद जब तक था कान में स्थान पाता । 

देखी जाती जब तक रही यान ऊंची पताका । 

थोड़ी सी भी जब तक रही व्योम में धूलि छाती । 

यों ही बातें विविध करते लोग ऊबे खड़े थे ।* 
इसी प्रकार पवनदृती-प्रसंग में कवि ने अपनी मौलिक सूझ से काम लिया है । 
राधा के विरह की सीमा की कल्पना नहीं की जा सकती । यह राधा चिर- 
परिचित रीतिकालीन नायिका नहीं है। स्वस्थ मनोवृत्तियों से इसका चरित्र 
निमित हुआ है । इसमें धये और गाम्भीर्य का अद्भुत सम्मिश्रण है। अतः 
विरहावस्था में उससे किसी ऊहापोह की आशा नहीं की जा सकती । किन्तु 
विरह की ज्वाला से उसका मन जल तो रहा ही है, अतः कवि ने उसका 
चित्रण अनुकूल मनोवैज्ञानिक ढेंग से किया है। राधा प्रातःकालीन सुगर्धित 
वायु से उनमना हो उठती है । उसे यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता । उसे 
ऐसा प्रतीत होता है कि उसके भीतर-बाहर चारों थोर रिक्तता का प्रसार हो 
रहा है 1. कवि का यह चित्रण बहुत ही सुन्दर बन पड़ा है। इस प्रकार के 
चित्रण अन्य कवियों ने भी यथासम्भव मौलिकता से प्रस्तुत किये हैं । 'सनेही' 
जी शैव्या के विलाप का चित्रण प्रकृति की पृष्ठभूमि में प्रतीकात्सक ढंग से 
प्रस्तुत करते हैं -- 

उदासी घोर निशा में छा रही थी, 
पवन भी कापती थर्रा रही थी। 
विकल थी जाह्नवी की वारिःधारा, 
पटक कर सिर गिराती थी कगारा ॥* 
मनोवैज्ञानिक मनोभाव-चित्रण का एक ओर उद्धरण द्रष्टव्य है । शकुन्तला 

से गन्धवं विवाह करके दुष्यन्त उसे वन में छोड़कर चले गये हें । शकुन्तला के 
मन में अनेक आशंकाएँ उत्पन्न होती हैं । बहुत दिनों तक न बुलाये जाने पर 


शकुन्तला के सामाजिक निन्दा-भय ओर व्यक्तिगत विरह को कवि ने इस 
प्रकार प्रस्तुत किया है- 


भू ग-रव सुन के विचारती हूं-धीरे से- 
रोती वन-देविया है दुःखिनी के दुःख से ! 
१. प्रियप्रवास, पू० ६४। 
२. वही०, सगे ६, छन्द २६-२६ । 
३. सरस्वती, जनवरी १६२० ६०, पू० २९। 
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सोचती हूँ ख्रोतोनाद सुन-घननाद से ! 

निन्दा सी करते हूँ तुम्हारी वनदेवता 

डरती हूँ शाप कहीं दे उठे तुम्हें न वे 

fi नार Fl 

बैठ के रसाल तले, मूँद दग्ध नेत्रो को 

श्रान्त हुई सोचती हूँ-शीघ्र ही मैं पाऊंगी 

वे पुनीत पाद-पद्म, छाती है धड़कती-- 

होता पद-शब्द है तो झार्खे खोलती हूं मैं 

हषं से, परन्तु मृगी देख के विषाद से 

रोने लगती हूँ उसे मार हटा देती हूँ 1! 
कवि “मधुप' (गुप्त जी) को इस प्रकार के चित्रणों से यहाँ अद्वितीय सफलता 
प्राप्त हुई । इनमें भावों का स्वच्छ, स्वाभाविक ओर सुन्दर वर्णन मार्मिक ढंग 
से किया गया है, जिसका प्रसार उनकी अन्य रचनाओं में भी देखा जा 
सकता है । 

आधुनिकता के प्रभाव से कवियों ने जिस बौद्धिक क्रान्ति के उन्मेष को 

समेटने का प्रयत्न किया था, उसकी अभिव्यक्ति में प्रारम्भिक उपदेशात्मकता 
से अब सरस भावाभिव्यंजना का समावेश हो रहा था । धमं, संस्कृति, मानव, 
समाज आदि सभी को कवियों ने नवीन बौद्धिकता और आदशंवादी दृष्टि से 
परखने का प्रयत्न किया । सामान्यतः इस प्रक्रिया से काव्य में सरसता की ही 
सजना हुई । इस दिशा में इस युग का दीप-स्तम्भ महाकवि 'हरि्ौध' का 
“प्रियप्रवास' कहा जा सकता है । उन्होंने आधुनिक बोद्धिकतावाद को भारतीय 
सांस्कृतिक, धामिक एवं सामाजिक जीवन के साथ अनुस्यूत करके इनको अर्थ- 
सौरस्य भौर नवीन अभिव्यंजना शैली में अभिव्यक्त किया । संक्षेप में कट्दा जा 
सकता है कि द्वितीय उत्थान-काल में प्रारम्भिक नीरस उपदेशात्मकता आदशे- 
वाद की सरस अभिव्यक्ति में परिवर्तित हो रही थी । उदाहरण के लिए एक 
उद्धरण यथेष्ट होगा । अहिंसा के आदर्श पर चलने वालों के लिए महान्‌ 
त्याग, आत्मबल और कत्त॑व्यनिष्ठा की आवश्यकता होती है । ऐसे अहिसक 
वीर सत्याग्रहियों का मनोबल बढ़ाने के लिए देखिए किस प्रकार कवि 'त्रिशुल’ 
उन्हें सम्बोधित करते हुए सत्याग्रह का ममं समझाते हैं-- 

तुम होगे सुकरात जहर के प्याले होंगे, 

हाथों में हथकड़ी पदों में छाले होंगे । 


१. 'शकुन्तला-दुष्यन्त के प्रति’ : 'मधुप', सरस्वती, मई १६१८ ई०, पु० 
२३२-३३ । 
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“ईसा” से तुम ओर जान के लाले होगे, 
होगे तुम निश्चेष्ट डस रहे काले होंगे ॥ 
होना मत व्याकुल कहीं, इस भव-जनित विषाद से । 
अपने आग्रह पर अटल, रहना बस प्रहलाद से 111 
वेयिक्तकता फा प्रवेश 
द्विवेदीयुगीन खड़ी बोली-काव्य धारा अधिकांश में बहिमुखी ही रही । 
राष्ट्रीयता, समाज-सुधार, दरिद्र जनता-जनादंन, पौराणिक-ऐतिहासिक आख्यान 
इत्यादि ही काध्य के वण्ये-विषय रहें युग की समस्त बौद्धिकता, जागरूकता 
कौर आधुनिकता की अभिव्यक्ति प्रायः इन्हीं विषयों के माध्यम से होती रही ।? 
युग के उत्तरकाल में काव्य-धारा की प्रवृत्ति में एक नवीन परिवर्तन के लक्षण 
दृष्टिगोचर होने प्रारम्भ हुए | काव्य बहिमूं खी से अन्तमु खी होने लगा । कवि 
जग-विश्लेषण के साथ-साथ घात्म-विश्लेषण भी करने लगा। काव्य में 
वेयक्तिकता का भी समावेश प्रारम्भ हुआ | वैयक्तिकता का यह प्रारम्भिक 
स्वरूप अधिक मुखर न होते हुए भी भावी भाव-काब्य की पूर्व सुचना अवश्य 
है । इस परिवतेन का प्रधान कारण पश्चिमी और बेंगला काव्य का सम्पर्क 
है । अंग्रेजी कविताओं के अनुवाद 'सरस्वती में प्रारम्भ से ही छपते रहे। इन 
" अनुवादों में 'जापानी युद्ध गीत” जेसी देश-प्रेम की कविताओं के अतिरिक्त 
` बायरन! की 'तरुणी तू चल बसी” (दो झाट डेड ऐज यंग एण्ड फेयर) जैसी 
वयक्तिक सुख. दुःख एवं प्रेम-विरह की कविताएँ भी छपती थीं । इस प्रकार की 
' कविताओं में कवियों को जीवन और व्यक्तिगत राग-विराग का नवीन अनुभव 
होता रहा । पाठक जी के 'एकांतवासी योगी” की भी परम्परा इन कवियों को 
प्राप्त थी । प्रेम के जिस सार्वभौम रूप की कल्पना कविवर प्रसाद ने 'प्रेम- 
_पथिक' में की वह बायरन की उपयुक्त कविता के भाव के कितनी निकट है, 
` यह्‌ निम्न दो पंक्तियों से स्पष्ट हो सकता है - 
¢ नहीं समाधि-शिला आवश्यक बतलाने को तेरा स्थान, 
सकल सृष्टि में देख रहा हुँ मैं तुमको हे जीवन-प्रान ।।” 


१: राष्ट्रीय मन्त्रं : 'विशुल'--पं० रमाशंकर अवस्थी, कानपुर, १६२१ ६०, 
पू० ९ ॥। 

विशेष विस्तार के लिए देखिए श्ृध्याय तीन एवं चार । 

सरस्वती, नवस्बर १६०४ ई०, पु० ३७३ | 

सरस्वती, जून १६०४, पु० १८३ (अनुवादक. गोरोदस बाजपेयी) । 
वही०, पू० १८३ ॥ 


EN तन 
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किन्तु भाषा की इस अव्यवस्था और अनगढ़ता की स्थिति में कवि-मन की 
भावुकता प्रवाहित होनी कठिन थी । इसीलिए इस प्रकार की वैयक्तिक अनुः 
भुतियों का प्रसार अत्यन्त क्षीण रूप में होता रहा । सन्‌ १६१३-१४ में भाषा 
की सुघड़ता ओर कोमलता की प्रतिष्ठापना के पश्चात्‌ इस भाव-धारा को 
बंगला काव्य के सम्पर्क ने अधिक गतिशील बनाया । सनू १६१३ में बंगला के 
कवि रवीच्द्रनाथ ठाकुर को विशव-मान्यता प्राप्त हुई । उनके काव्य की ओर 
हिन्दी कवि का आकर्षित होना स्वाभाविक था । सन्‌ १६१३ में 'सरस्वती' 
में उन पर एक लेख भी प्रकाशित हुआ । इसी वर्ष गुप्त जी बगला के एक 
और प्रसिद्ध कवि माइकेल मधुसूदन को 'विरहणी ब्रजांगना' के माध्यम से 
हिन्दी में लाये । 'सरस्वती' में बंगला कविताओं के अनुवादों की संख्या बढ़ने 
लगी । प्रायः अनुवादों में मूल की भाव-गरिमा को प्रवाहपूणे एवं सुकोमल 
भाषा में सुरक्षित ढॅग से प्रस्तुत किया गया। इनसे न केवल कवियों को 
नवीन भावानुभूति के व्यापक सोन्दर्ये की सजना से परिचय प्राप्त हुआ अपितु 
खड़ी बोली की रही-सही भाषागत कर्कशता कोमलता ओर माधुर्य गुण में 
परिवर्तित होती गयी । इसी से आगे चलकर कोषलठा थोर सामासिकता के 
साथ ही नाद-सौन्दये और अमूते-विधान आदि काव्य-शिल्प भी हिन्दी को 
प्राप्त हुए ।? इसके साथ ही कविवर प्रसाद अपनी वेयक्तिक भाव-विह्वलता को 
लेकर व्रजभाषा से खड़ी बोली में पूर्णतः अग्रसर हो रहे थे। सन्‌ १६१३ में 
उन्होंने ब्रजभाषा के 'प्रेमपथिक? को खड़ी बोली में प्रकाशित किया । अतः 

'चित्राधार' की प्रेम-विह्ललता, नीरव की खोज भोर वंयक्तिकता खड़ी बोली 

में धीरे-धीरे प्रवाहित होने लगी । उनका 'कानन कुसुम' काव्य-संप्रह भी 

१६१३ ई० में ही प्रकाशित हुआ। इस प्रकार १६१३-१४ ई० के पश्चात्‌ 

द्विवेदीथुगीन खड़ी बोली काव्य-धारा में विशेष परिवर्तन के चिल्ल स्पष्ट 

परिलक्षित होते हैं जिनका विकास १६२० ई० तक आते-आते पंत जी की 

‘ग्रन्थिः रचना के भाव-काव्य में हुआ । 

१. 'भारत लक्ष्मी' (रवीन्द्रनाथ की एक कविता का भाव) : सियारामशरण 
गुप्त, सरस्वती, अगस्त, १६१४ ई०, पृ० ४४०; कवि” (मधुसुदन 
माइकेल की कविता की छाया) : मुकुटधर पांडेय, सरस्वती, अक्टूबर, 
१९१९, पू० १७८; कत्तेव्य/ (रवीन्द्रनाथ ठाकुर की एक कविता का 
भावानुवाद) : सियारारुशरण गुप्त, सरस्वती, जून १९१४, पू० ३१२; 
प्रेम विह्लल' (गीतांजलि के एक गीत का भाव) : सियाराभशरण गुप्त; 
सरस्वती, फरवरी १६२०, पु० ८६ । 

२. खड़ी बोली आन्दोलन : शितिकंठ मिश्र, पू० ३२२ | 
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इस बैयक्तिता के प्रसार को सामान्यतः दो रूपों में अभिव्यक्त देखा जा 
सकता है । प्रथम रूप में कवि के व्यक्तिगत शुख-दुःख तथा उसकी वेदना और 
विह्वलता को अभिव्यक्ति प्राप्त हुई । भावना का यही रूप आगे चलकर 
छायावादी वयक्तिक निगूढ़-वेदना में विकास की चरम सीमा को पहुंचा । इस 
प्रकार के काव्य का प्रथम प्रस्फुरण इस युग करे प्रारम्भ में अंग्रेजी कविताओं के 
सम्पर्क से उद्दभूत माना जा सकता है । 'बायरन' की एक कविता का उल्लेख 
किया जा चुका है। सन्‌ १६०४ में 'जेम्स टेलर' की कविता 'माई मदर' का 
अनुवाद छपा था जिसमें इसी प्रकार की भावना की अभिव्यंजना हुई थी । 
इसी परम्परा में अनन्तराम पाण्डेय ने इसी वर्ष अपने पिता की मृत्यु पर 
“पितृ वियोग?! कविता लिखी थी । आगे चलकर यह वैयक्तिक दुःख तथा 
भावानुभूति विस्तृत होती गयी । कवि के हृदय में समस्त विश्व की वेदना के 
प्रति नवीन संवेदना का संचार हुआ । उदाहरण के लिए मुकुटधर पाण्डेय की 

'हृदय” कविता की भाव-विह्नलता को देखा जा सकता हे -- 

वहु सिसकता जो सड़क पर है खड़ा, 
है नहीं घर-ह्वार का जिसके पता, 
बाँहू ऐसे दीन की गहता हृदय 

भोर उसके आंसुवों को पोंछता ॥ 
कवि की भावना का आत्मगत यह रूप वेयक्तिकता से समस्त विश्व के प्रति 
संवेदनशील होता है। काव्य का यह स्वरूप अत्यन्त उदात्त स्वरूप कहा जाता 
है । इस प्रकार की झभिव्यक्ति में काव्य-सौन्द्ये की सूष्टि तभी सम्भव होती 
है जब कवि की अनुभूति का स्तर अत्यन्त गम्भीर और गहन होता है। कवि 
सदेव अपने ही दुःख का रुदन नहीं करता है अपितु उसके हृदय पर वस्तु- 
जगत्‌ की प्रतिक्रिया की सुक्ष्मता में भी आत्मगत कविता का स्वरूप देखा जा 

सकता है ।? 

वेयक्तिकता के प्रसार का दूसरा रूप कवियों की व्यक्त के प्रति जिज्ञासा 
एवं उस परम्‌ तत्त्व के साथ एकाकार होने की अदम्य कामना है । रवीन्द्र के 
प्रभाव से इस खड़ी बोली काव्य में ईश्वर, परम्‌ सत्ता थ्यादि के प्रति नवीन 
भक्ति-धारा का प्रवेश हुक्षा। यह भक्ति-भाव रहस्यमूलक आध्यात्मिक चेतना 
के रूप में उपस्थित हुआ । इसका सवंप्रधान अंग कवि की निगूढ़ वेदना है 


१. सरस्वती, जून १६०४, पू० २२४। 
२- सरस्वती, माचे १६१७, पू० १५१ । 
३. हिन्दी कविता में युगान्तर : डॉ० सुधीन्द्र, पु० ३६१ | 
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जिससे इसमें अनुभूति की तीव्रता और भावना की व्यापकता का समावेश 
हुआ । काव्य की यही भावना आगे चलकर छायावाद की रहस्यवादी अभि- 
व्यंजना में परिवर्तित हुई । इस प्रकार की रचनाओं को ही द्वितीय उत्थान के 
उत्तरकाल में अधिकांशत: देखा जा सकता है । उदाहरण के लिए कवि मुकुटधर 
पाण्हेय की कविता का एक उद्धरण प्रस्तुत है-- 

मेरे जीवन की लघु तरणी ! 

आँखों के पानी में तर जा ॥ 

मेरे उर का छिपा खजाना, 

अहंकार का भाव पुराना, 

बना आज तू मुझे दिवाना, 

तप्त स्वेद-बंदों में ढर जा ॥! 

इस नवीन भावना के अन्तर्गत कवि परम्‌ सत्ता में विलीत होने की कामना 
रखते हुए भी मानवीय धरातल पर ही उपे ग्रहण करना चाहता है भोर 
इस भक्ति-भाव और रहस्य-भावना में मानवतावाद का स्पष्ट ्ा्रह है जिससे 
यह परम्परागत भक्ति भौर रहस्य-भावना से भिन्न हो जाता है । इस प्रकार 
की अन्य कविताओं में उल्लेखनीय भक्त की बधिलाबा ---'सनेही'; “(सागर 
ओर तिनका) मनुष्य झौर सागर”, 'काला रंग”, 'सदगुरु प्रार्थना” 
बद्रीनाथ भट्ट; 'पुष्पांजलि?ऽ, 'कवि-चतुष्टय'? (पुनजंन्म, देना-लेना, पुरुजजीवित, 
यथेष्ट-दान), 'खेल'?, 'स्वयमागत'°, 'हाट'!”,--र्मथिलीशरण गुप्त; 'विश्‍व- 
बोध”, 'रूप का जादू?'?, 'क्षमा-प्रार्थंना''*, 'लज्जात्रस्त' '--भुकुटधर पाण्डेय 


१. 'उद्गार' सरस्वती, अप्रेल १९१८, पु २१२ । 
२. वही, मई १९१६, पू० २८९ । 

३. वही, अक्टूबर १६१६, पृ० २०६ । 
४. वही, मई १६१७, पृ० २३२ । 

५, वही, श्रप्रेल १६२०, पू० १८३ । 
६. वही, जून १६१७, १० ३०३। 

७. वही, जनवरी १६१८, पृ० ३५-३६ | 
८. वही, अक्टूबर १९१८, पु० १७६ । 
६. वही, नवम्बर १९१८, पु० २२८ । 
१०. वही, नवम्बर १९१९, पृ० २२५ । 
११. वही, दिसम्बर १९१७, पु० ३२६ । 
१२. वही, मई १६१८, पू० २२५। 
१३. वही, जून १६१८, पृ० ३१७ । 
१४. वही, अप्रेल १९२०, पु ० २२% । 


२१६ | द्विवेदीयुगीन काव्य का पुनमु ल्यांकन 


आदि हैं। राय कृष्णदास की खुला द्वार', 'अहोभाग्य' तथा सियारामशरण 
गुप्त की 'गूढाशय' आदि कविताएँ भी इसी परम्परा की हें । इन सभी 
कविताओं में स्वानुभूति एवं रहस्य-भावना की अभिव्यंजना का सुन्दर स्वरूप 
दृष्टिगत होता है । वस्तुतः ये कविताएं भावी छायावादी काव्य की रहस्यात्मक 
निगूढ़ वेदना की स्पष्ट पृष्ठभूमि हैं । 
भावात्मकता 
सन्‌ १९१९ में कविवर पंत की 'ग्रन्थि' रचना के प्रकाशन के साथ ही 

द्विवेदीयुगीन खड़ी बोली काध्य-धारा के तृतीय उत्थान का प्रवेश होता है । 
घटना अथवा परिस्थिति के कोमल एवं प्रभावपूर्ण अभिव्यक्तिकरण तथा 
वेयक्तिकता के प्रसार के बाद यहु उत्यान-काल सर्वथा स्वाभाविक ही था । 
भाषा का सुदृढ़ आधार पाकर कवियों को भावना अधिक गम्भीर होती गयी । 
बंगला भोर अग्रेजी साहित्य के सम्पकं से भावना को नवीन दृष्टि प्राप्त हुई । 
प्रथम महायुद्ध के भीषण परिणाम और प्रथम राष्ट्रीय आन्दोलन की अस्पष्टता 
ओर सफलता से बो।द्धक कवियों के मन में दुःख और वेदना का प्रसार 
हुआ । जीवन भोर जगत्‌ की निस्सारता से भो कवि ईश्वर की रहस्यमयता 
भौर प्रकृति की उन्मुक्त विशालता की ओर आकषित हुआ । इसके अतिरिक्त 
आधुनिकता के विकास में गत सामाजिक ओर राष्ट्रीय चेतना से भी कवि 
प्रभात हुए । क्ब काव मानव-मात्र को वेदना से सवेदनशील हो रहा था । 
प्रथम महायुद्ध के भीषण नर-संहार के विरुद्ध स्वाभाविक प्रतिक्रिया विश्वज- 
नीनता ओर प्रेम के सावेभोम रूप की अभिव्यक्ति थी । खड़ी बोली काव्य- 
धारा का यह विकास प्रसाद जी की रचनाओ से .सहज ही स्पष्ट हो जाता है । 

'चित्राधा र? का “नीरव प्रेम' अब झरना” के प्रकृति तादात्म्य की गम्भीर 
वयक्तिक अनुभूति मे विकसित हुआ । कवि अब 'किरण' को अज्ञात विश्‍व 
की विकल वेदना-दूती? के रूप में स्वोकार करते हैं । अज्ञात के प्रति कवि की 

जिज्ञासा का अब भावाभिभूत अमिव्यक्तिकरण हुआ । दूसरी ओर कवि ने 

जीवन के वैभव ओर विलास की नश्वरता पर विकल हृदय की विरह्‌-पीड़ा के 

शत्‌-शत्‌ 'कसु' बहाये । तृतीय उत्थान की यह अन्तिम ओर अत्यन्त प्रोढ़ 

रचना है । छायावादी काव्य का स्वरूप इस प्रकार १६२५ ई० तक स्पष्ट हो 

चुका था। 

द्वितीय उत्थान-काल की ओर जिस प्रकार महावीरप्रसाद द्विवेदी ने 

१६०८ ई० में संकेत किया था, उसी भाँति भाव-काव्य की इस वेयक्तिकता 

की ओर भी उन्होंने १९२० ई० में स्पष्ट संकेत किया था । काव्य-सौन्दयं और 

नवीन काव्य-परिवतंन के विषय में द्विवेदी जी स्पष्ट लिखते है--'कवि का 
काम न तो शिक्षा देना है ओर न दार्शनिक तत्त्वों की व्याख्या करना है। 
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उसके हृदय से तो वह गान उद्दगत होता चाहिए जिससे समस्त मानव-जाति 
की हूत्तन्त्री में विश्व-वेदना का स्वर बज उठे ।” युग की प्रारम्भिक इति- 
वृत्तात्मकता की परिणति जिस कोमलतम अभिव्यक्तिकरण में हुई थी उसी 
ग्यु'खला की कड़ी में समापन रूप में भावी काव्य की ओर द्विवेदी जी इंगित 
करते हुए आगे कहते हैं-- बाह्य-प्रकृति के बाद मनुष्य अपने अन्तजंगत्‌ की 
ओर दृष्टिपात करता है । तब साहित्य में कविता का रूप परिवर्तित हो जाता 
है। कविता का लक्ष्य 'मनुष्य' हो जाता है । संसार से दृष्टि हटाकर कवि 
व्यक्ति पर ध्यान देता है । तब उसे आत्मा का रहस्य ज्ञात होता है। बहू 
सान्त में अनन्त का दर्शन करता है भोर भोतिक पिंड में असीम ज्योति का 
आभास पाता है। भविष्य कवि का लक्ष्य इधर ही होगा । अभी तक वहू 
मिट्टी में सने हुए किसानों ओर कारखानों से निकले हुए मैले मजदूरों को 
अपने काव्य का नायक बनाना नहीं चाहता था ।  ““अब वह क्षुद्रों की भी 
महत्ता देखेगा और तभी जगत्‌ का रहस्य सब को विदित होगा । जगत्‌ का 
रहस्य क्या है, इस पर एक ने कहा है कि असाधारण में यह रहस्य नहीं हे । 
जो साधारण है वही रहस्यमय है, वही अनन्त सौन्दये से युक्त है । इसी सोन्दयं 
को स्पष्ट कर देना भविष्य कवियों का काम होगा ।” इस कथन के माध्यम से 
द्विवेदी जी ने एक ऐतिहासिक घोषणा की थी । काव्य का स्वरूप इसी ओर 
प्रवृत्त हो रहा था । भावी छायावादी और प्रगतिवादी काव्य-धारा की ओर 
उन्होंने स्पष्ट संकेत किया । इससे स्पष्ट है कि वे कोरी इतिवृत्तात्मक नेतिक 
कविता को ही प्रश्नय नहीं देते रहे । वहु तो समय भोर परिस्थितियों की 
अनिवार्यता थी । इसीलिए वे अब विश्व-वेदना, सान्त में अनन्त की छाया, 
वैयक्तिकता, मानवतावाद, यथाथंवाद आदि काव्य प्रवृत्तियो को कवि का 
कत्तव्य बताते हैं । वस्तुतः सन्‌ १६२० एवं १९२५ ई० तक खड़ी बोली काव्य- 
धारा का स्वरूप इस दिशा में प्रवृत्त हुआ । उदाहरण के लिए कुछ उद्धरण 
प्रस्तुत हैं । 

इस काल में अलौकिक अनन्त सौन्दय में विलीन होने की अदम्य कामना 
का विकास कवियों में सर्वत्र प्राप्त होता है । अव्यक्त की खोज करने जब 
कवि निकलता है तो वे उसे अपने निकट समस्त मानवीय दुःख भोर वेदना के 





१. कविता का भविष्य : 'सरस्वती सम्पादक’, सरस्वती, सितम्बर १६२०, 
पु० ११६-१७। 

२. कविता का भविष्य : 'सरस्वती संपादक', सरस्वती, सितम्बर १६२०, 
पृ० ११७। 
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उच्छ्वास में पाता है । कवि निराला अपना “अधिवास” खोजने निकलते हैं तो 
परम्परागत उत्तर से वे सन्तुष्ट नहीं होते हैं -- 
क्या कहा ?-'इकती है गति जहा ?'1 
वे आगे अपनी वैयक्तिक भावना के आधार पर ही मै' शली अपना कर 
एक दुःखी भाई की आत्तं पुकार में ही उस क्षव्यक्‍त को अभिव्यक्त पाते हैं । वे 
रूढ ईश्वरवादी विश्वास को उत्तर देते हुए कहते हैं-- 
उसकी अश्रु-भरी आँखों पर मेरे करुणांचल का स्पशं 
करता मेरी प्रगति अनंत, किन्तु तो भी मैं नहीं विमषं, 
छूटता है यद्यपि अधिवास 
न्तु फिर भी न मुझे कुछ त्रास ।* 
कवि मंथिलीशरण गुप्त भी इसी भाति आत्ते में अव्यक्त का 'परिचय' प्राप्त 
करते हैं । परम्परागत विशवास के कारण वे कुछ समय तक भ्रमित अवश्य हुए 
किन्तु अन्ततः उन्हे 'परिचय' प्राप्त ही हुआ । 
आत्ते गिरा कानों में छाई, 
वह थी तेरी आहट लाई 
पर मैं उस पर ब्यान न लाया-- 
बार बार तू आया । 
पीड़ित के निःश्वास-अरे रे 
मैं क्या जानूं कर थे तेरे, 
मुझ पर था कितना मद छाया ?3 
कवि रामनरेश त्रिपाठी भी अव्यक्त का 'अन्वेषण' करते हुए थक जाते हैं । पूजा- 
पाठ और भजन में उन्होंने ्पनौ भावना को व्यक्त किया था किन्तु उन्हे ईश्वर 
का सामीप्य प्राप्त न हुआ | अन्त में वे भी सान्त में अनन्त-सोन्दयं के दर्शन 
करने लगे ।' 
कवियों की वेयक्तिकता का प्रसार इस काल के प्रकृति-काव्य मे भी प्रायः 
दृष्टिगत होता हे। भाव-काव्य के अन्तगेत इस काव्य का स्वरूप अत्यन्त 
उदात्त है । इसमें कवियों की तीव्र संवेदनशीलता, निगुढ वेदना की सूक्ष्म 
झभिव्यंजना तथा रहस्यमय प्रेम-भावना की सौन्दर्यपरक अभिव्यक्ति हुई है । 
उदाहरण के लिए प्रसाद के दो चित्रण प्रस्तुत है-- 


'अधिवास' : 'निराला', माधुरी, धप्रेल, १९२३, पू० ३५३। 

वही०, पू० ३५३ । 

'परिचय' : मंथिलीशरण गुप्त, माधुरी, अगस्त १६२४, पु० ६४। 
'्नन्वेषण' : रामनरेश निपाठी, माधुरी, जुलाई १६२२, पू० ३१-३२। 
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वैयक्तिक बु:खवाव की अभिव्यक्ति प्रकृति के उपकरणों के माध्यम से-- 
किसके अन्तःकरण अजिर में, 
अखिल व्योम का लेकर मोती । 
आँसू का बादल बन जाता, 
फिर तुषार की वर्षा होती ।' 
तथा रहस्यात्मक प्रेम-भावना की अभिव्यक्ति द्रष्टव्य है-- 
शिशिर-कणों से लदी हुई, कमली के भीगे हैं सब तार । 
चलता है पश्चिम का माइत, लेकर शीतलता का भार ॥ 
भीग रहा है रजनी का वह, सुन्दर कोमल कवरी-भार । 
अरुण किरण सम कर से छू लो, खोलो प्रियतम ! खोलो द्वार ॥? 
इसी भाति सुमित्रानन्दन पंत एवं 'निराला' आदि ने भी प्रकृति को निजी 
वैयक्तिक अनुभूतियों से संयुक्त किया । इन वणंनों में कवियों ने कल्पना के 
आश्रय से चित्रमय एवं व्यंजनापूर्ण काव्य-सौन्द्यं की अपूर्व सृष्टि की है । 
कहा जा चुका है कि द्वितीय उत्यान-काल से ही कवियों की भावनाओं की 
प्रवृत्ति रहस्यमय सत्ता की ओर भी प्रवृत्त हो रही थी । इस काल में इस 
भावना का और ्यधिक विस्तार हुआ । इस प्रकार की रहस्यात्मक अनुभूतियों 
की सरस अभिव्यंजना भनेक कवियों ने की । प्रायः कवियों ने अपनी रहस्या- 
त्मक भावना को प्रकृति की रहस्यमयता के अत्यधिक निकट पाया। इस 
भावना के पीछे जीवन और जगत्‌ की निस्सारता से उत्पन्न दुःखवाद की 
भावना भी कार्यरत थी । 


मदनमोहन मिहिर कहते है-- 
नाविक 
हाँ-यह तरी खोल दे अब क्षनन्त में, 
जाता हूँ मैं राज वहाँ--उस पार ! 
बहुत दिनों के बाद आहा ! प्रीतम ने-- 
सुधि ली है अब-सफल किये जीवन को । 
लायी है सन्देश भाज उस पार से-- 
प्रिय की दूती सन्ध्या वह मूदु हासिनी ।* 





१. झरना : जयशंकर प्रसाद, भारती भंडार, इलाहाबाद, १६६१ बि०, पु० 
१७। 

२. वही०, पू° ७। 

३. 'उस पार-तरी खोल दे', माधुरी, अप्रेल १६२४, पू० ३४७। 
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भाति कवि सियाराम शरण गुप्त जीवन के तिमिरावृत प्रदेश को आलोकित 
करने के प्रयास में 'अनुरोध' करते हैं-- 
जब इम तिमिरावृत मन्दिर में 
उषालोक कर चुके प्रवेश 
तब तुम हे मेरे हृदयेश । 
हाथ बढ़ाकर इस दीपक की 
ज्वाला कर देना निश्शेष ।! 
भाव-काव्य परम्परा में उल्लेखनीय मंथिलीशरण गुप्त की 'आहट', 'खोज' तथा 
कवि प्रसाद की 'तुम' एवं 'अव्यव्रस्थित' आदि कविताएँ हैं। इन सभी कवि- 
ताओं में कवियों की स्वानुभूति, रहस्यमय अभिव्यंजन! तथा अव्यक्त के प्रति 
जिज्ञासा अभिव्यक्त हुई है । वस्तुतः इस काल में मानवतावाद, विश्व-प्रेम, 
रहस्यात्मक प्रेमानुभुति तथा दुःखवाद की ओर ही खड़ी बोली काव्य अग्रसर 
हुमा । 
भाव-काव्य की इस नवीन संवेदनशीलता को उपयुक्त अभिव्यक्ति प्रदान 
करने के लिए कवि धीरे-धीरे भाषा के स्वरूप में भी परिवर्तन करने लगे । 
काव्य में 'सस्वर' ओर 'चित्रमय' भाषा की आवश्यकता समझी गयी ! “हृदय 
का नादमय सोन्दयं' बन जाते के कारण काव्य की भाषा में नवीन लाक्ष- 
णिता, घमं विपर्यय, प्रतीकात्मकता, मानवीकरण तथा ध्वन्यर्थ ध्यंजना आदि 
को लाने के प्रयत्न किये गये । इस दिशा में प्रायः कवियों ने अंग्रेजी अभिः 
व्यंजना शेली का सहारा लिया । नये शब्दों के निर्माण में संस्कृत भाषा ते 
यथेष्ट योगदान प्रदान किया । कवियों ने भाषा की कोमलता भोर प्रवाहमयता 
को ध्यान में रखते हुए भाषा को संस्कृतगभित कर दिया । प्रवाह और गति के 
लिए यत्र-तत्र ब्रजभाषा की शब्दावली का भी प्रयोग किया गया ।? 
इस विश्लेषण के अन्त में यह कहा जा सकता है कि द्विवेदीयृगीन खड़ी 
बोली काव्य इतिवृत्तात्मकता और नेतिकता का ही नीरस काव्य न था अपितु 
सामयिक अनिवायेता भोर विवशता के फलस्वरूप उसमें आयी हुई गद्यात्मकता 
और इतिवृत्त-प्रणाली की परिणति कालान्तर में भाव-काव्य के उदात्त सौन्दर्य 
में हुई। 
ह्विवेदीयुगीन खड़ी बोली काव्य के इस विकास-क्रम के विवेचन के पश्चात्‌ 
यहाँ पर इसके कलापक्ष का अनुशीलन करना अनुपयुक्त न होगा । काव्य के 





१. 'अनुरोध', माधुरी, नवम्बर १९२३, पू० ४०१। 


विशेष विवरण के लिए देखिए इसी अध्याय के अन्तर्गत 'भाषा' भोर 
'पृद-योजना' । 
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इस आवश्यक अंग के विवेचन से इस युग के खड़ी बोली काव्य की साहित्यिक 
विशेषताओं का सम्पूर्ण चित्र प्रस्तुत किया जा सकेगा । अतः इस पक्ष का 
विवेचन निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा रहा है। 
रस 

रस और काव्य को अन्योन्याश्रित माना गया है । द्विवेदी-युग के प्रायः 
सभी कवियों ने काव्य में रस की स्थिति को आवश्यक माना । गत अध्याय में 
देखा जा चुका है कि इस विचारधारा को स्वीकार करने के उपरान्त भी इस 
युग के ब्रजभाषा-काव्य में नवीन विचारधारा के प्रभाव से ऐसे विषयों का भी 
वर्णन यथेष्ट मात्रा में किया गया जिनको परम्परागत रसवादी रस-सिद्धान्त के 
विरुद्ध मानते आये थे । प्रकृति-काव्य की अभूतपु्वे परम्परा का जो सूत्रपात 
इस युग में हुआ, वह 'रस-हष्टि' के अनुकूल नहीं है । देशप्रेम और समाज- 
कल्याण की हृष्टि से प्रेरित काव्य में 'रसानुभूति' की कोई कल्पना नहीं की 
जा सकती ? भक्तिकाल के राम और कृष्ण और रीतिकाल की नायिकाओं का 
स्वरूप इस युग में बदल चुका था । राम भोर कृष्ण के नाम मात्र से अब कवि 
श्रद्धानत होकर सहज ही 'रसमग्न' नहीं हो सका, उसके मन में इन दो 
विभूतियों के प्रति, इनकी जीवनचर्या और चारित्रिक विशेषताओं के प्रति 
नवीन जिज्ञासा के भाव उद्भूत होते हैं। कृष्ण की अलौकिक क्रियाओं को 
बुद्धिसंगत न देकर उनके स्मरण अथवा वर्णन से सहज ही अब रसानुभूति 
नहीं हो सकती थी । राम के सामने थाते ही विभीषण , बालि, सीता आदि 
के साथ किये गये उनके व्यवहार का भी स्मरण हो जाता है । इसी प्रकार 
रीतिकालीन नायिकाएँ आधुनिक युग में उपहास और तिरस्कार के अतिरिक्त 
अन्यं किसी भाव को जागृत नहीं कर सकीं । मध्य-युग में कवि के सम्मुख एक 
निश्चित चित्र परम्परा से प्राप्त था अतः रसानुभूति सहज ही सम्भव थी । 
मध्ययुगीन काव्य में साधारणतया इसीलिए वेयक्तिकता का नितान्त अभाव 
देखा जा सकता है । रसानुभूति के समय यह आवश्यक है कि कवि या पाठक 
के व्यक्तित्व का सम्पूर्ण परिहार हो । फलतः उनकी जिज्ञासा एवं बौद्धिकता 
तथा उनके विवेक एवं व्यक्तित्व की विशिष्टता का भी विलयन हो जाना 
आवश्यक है। जिज्ञासु बुद्धि, विज्ञान एवं मनोविज्ञान के आधुनिक युग में 
यह सम्भव नहीं है। कवि ओर पाठक दोनों पग-पग पर अपने व्यक्तित्व की 
विशिष्टता को प्रदर्शित करते हैं। इसी कारण आधुनिक आध्यात्मिकता में 
सामान्यतः परम्परागत समर्पण की भावना नहीं है । कवि अपने व्यक्तित्व को 
समपित नहीं कर सकता । छायावादी काव्य में इस तथ्य का' पूर्ण विकसित 
रूप स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। डॉ० रामकुमार वर्मा की भाँति कवि भब 


२२२ | द्विवेदीयुगीन काव्य का पुनमू ल्यांकन 


'सिद्धि पाकर भी तुम्हारी साधना का ज्वलित क्षण हूँ में अधिक विश्वास 
रखते हैं । 

आधुनिक युग सहज मानवीय संवेदनों का युग है। भाज का कवि देश, 
राष्ट्र भोर समाज को उपेक्षित करके 'रस-सष्टि' नहीं कर सकता । उसका 
मानस सदैव जनमानस की ओर प्रवृत्त रहता है। आधिक एवं सामाजिक 
विषमता भोर राष्ट्रीय उथल-पृथल के इस युग में कवियों ने जिस काव्य की 
सृष्टि की, उसमें "रसानुभूति' की मात्रा उतनी नहीं जितनी देशवासियों के 
सुषृप्त मानस को झकझोरने और उनके विचारों को उत्तेजित करने की शक्ति 
है । कवि का उद्देश्य विचारोत्त जना, नवीन निष्ठा, आत्मविश्वास एवं सहु- 
क्षस्तित्व की स्थापना है। इसलिए इस काव्य के अधिकांश सें परम्परागत रसा- 
नुभृति की भवतारणा सम्भव नहीं थी । जिज्ञासु-युग में 'रसानुभूति' सम्भव 
नहीं होती । 'रसानुभूति' श्रद्धा का विषय है, विवेक और तकं का नहीं । 
इसीलिए आलोच्य-काव्य में बुद्धि और भावना का सामन्जस्य प्राप्त होता है । 
महावीरप्रसाद द्विवेदी ने रस को काव्य का प्राण मानने ने साथ ही काव्य 
को ज्ञानराशि का कोश और चित्तवृत्तियों का चित्र भी कहा था । उन्होंने कवि 
के लिए यह झावश्यक माना कि उसे मनोविकारों और प्राकृतिक बातों का 
यथेष्ट ज्ञान हो । तत्कालीन नवीन वातावरण के लिए ये सब तत्त्व आवश्यक 
थे । इप्तीलिए इस युग के काव्य में जहाँ एक भोर परम्परागत 'रस दृष्टि' का 
समर्थन मिलता है, वहीं दूसरी ओर उल्लंघन भी मिलता हे । इस काव्य में 
ऐसे अनेक स्थल हैं जिनको रसवादी रस-दोष की संज्ञा देकर 'निम्न कोटि” 
का काव्य कह सकते हैं । प्रकृति का मानवीकरण, स्वशब्द (रस दोष), प्रकृति 
विपयंय आदि कई रस-दोष आलोच्य-काल के काव्य में देखे जा सकते हैं । 
उदाहरण के सिए दो उद्धरण देखिए 


स्वशब्दवाच्य (रस दोष--आचाये मम्मट के अनुसार किसी रस की सुष्ट 
करते समय यदि उस रस का नाम अथवा उसके विभाव, अनुभाव या संचारी 
भाव का नाम वर्णन में आ जाये तो उसे रस-दोष कहा जाता है। करुण रस 
के प्रसंग में यदि 'कथण' शब्द आ जाये तो रस-दोष माना जायेगा भोर रचना 
का स्तर निम्न हो जायेगा । ज॑से-- 
कौन, प्रकृति के करेण काव्य-सा, 
वृक्ष पत्र को मदु छाया में । 


१. सरस्वती, जुलाई १६०७, पू० २८१ । 
२. हिन्दी साहित्य कोश, भाग १, पु० ६१६ । 
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लिखा हुआ-सा अचल पढ़ा है, 
अमूत सदृश नश्वर काया में ।।! 

कवि ने यहाँ 'विषाद' (करुण रस का एक संचारी भाव) का चित्रण करते 
हुए 'करुण' नाम का प्रयोग किया है । अतः रसवादियों की दृष्टि से यह दोष 
है किन्तु कवि प्रसाद की इस प्रसिद्ध कविता में करुण रस की पूर्ण अभिव्यक्ति 
अत्यन्त सुन्दर ढेंग से हुई है । कवि की भावना की तन्मयता और अनुभूति की 
प्रगाढ़ता से पाठक सहज ही प्रभावित हो उठता है । आधुनिक काव्य की यही 
“रस-दशा' है । इसमें ्नुभूति की व्यापकता का परिचय प्राप्त होना ही यथेष्ट है । 
इसी प्रकार मानवीकरण के माध्यम से कवियों ने प्रकृति के चेतन रूप-सौंदयं 
की भूतपूर्वं सृष्टि की । 'झरना? से एक उद्धरण प्रस्तुत है 

रिक्त चषक-सा चन्द्र लुढक कर है गिरा, 

रजनी के आपानक का अब अन्त है ॥ 

रजनी के रंजक उपकरण बिखर गये, 

घुँघट खोल उषा ने झाका ओर फिर 

अरुण भपांगों से देखा, कुछ हँस पड़ी, 

लगी टहलने प्राची प्रांगण में तभी ॥* 
इसको रसवादो अधत्‌ का सत्‌ कहकर काव्य-दोष मान सकते हैं, किन्तु काव्य- 
सौन्दर्यं की दृष्टि ने जिस गहन शनृभूति का इसमें चित्रण है, वह कदाचित्‌ 
'रस-काव्य' में प्राप्त न हो सके । 'रस-काव्य' में तो प्रकृति की स्वतन्त्र सत्ता 
का निषेध किया गया है जब कि मानव की क्षादिम सहचरी प्रकृति ही है । 
आज के वैज्ञानिक युग में प्रकृति के अनेक रहध्यों का उद्घाटन होने के पश्चात्‌ 
भी उसका भाकर्षण कवि के लिए कम नहीं हुआ है । 

मम्मट ने रस-दोषों का विवरण देते हुए कहा कि जिस प्रकृति के लिए 

जो वर्णन थनुित है, उसका वहाँ वर्णन करना सर्वथा अनुचित ओर रस-दोष 
है । जैसे कालिदास ने शिव-पार्वती के विवाह्लोपरान्स उनके दाम्पत्य प्रम अथवा 
संभोग-झश् गार का वर्णन क्रिया तो वह शिव और पावंती के भगवदस्वरूप 
के विशुद्ध है अतः वह रस-दोष है । आधुनिक मानववादी एवं बोद्धिक दृष्टि 
ने भगवान को भी मानव का रूप प्रदान किया । उसने मानवोचित गुण-अगुण 
को कल्पना मानव थोर ईश्वर में समान रूप से की। अतः उस पर यह 





१ क्षरना--प्रसाद, प० १६। 
२. वही ०, प्‌० 4 शै | 
३. हिन्दी साहित्य कोश, भाग, १, पू० ६१८। 
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याक्षेप नहीं लगाया जा सकता है किं उघका वर्णन रस-परम्परा के विदद्ध है । 
परम्परागत रूढ त्रिचारधारा का त्याग इस काव्य की सर्वाधिक प्रबल धारा हे । 
अतः वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक आधार पर ही ईश्वर मानव को स्वीकार 
हो सकता है । 
संक्षेप में कहा जाये कि द्विवेदीयुगीन खडी बोली काव्य के अधिकाश में 
अनुभूति की प्रगाढ़ता, मुखर वैयक्तिकता, परम्परा-विमुक्त नवीन आलंबन, 
बौद्धिक तर्क-वितर्क की प्रधानता, समाज-सापेक्ष दृष्टि की अनिवार्यता क्षादि 
का हो प्रमुख स्वरूप प्राप्त होता है । इन कारणों से यदि शास्त्रोक्त रसानुभूति 
की स्थिति तक यह झाध्य न पहुँच सके तो कोई आश्चयं नहीं । इस काव्य का 
समुचित रूप से मूल्यांकन अनुभूति ओर भाव के स्तर पर ही हो सकता है । 
रस-काष्य की अनुभूति में व्यक्तित्व का परिहार होना आवश्यक नहीं है । 
कदाचित्‌ इसी प्रकार की अनुभूति को ध्यान में रखकर पं० रामचन्द्र शुक्ल ने 
रसान्‌भूति को विभिन्न कोटियों में विभक्त करके इस प्रकार की अनुभूति को 
इस की 'नीची' अवस्था माना था ।' डॉ० जगदीश गुप्त ने 'रक्षानुभूति' को 
रूढ्बिद्ध एवं सीमित माना है । उनका मत है कि आधुनिक काव्य में जो 
आत्मीयता ओर संवेदना का व्यापक प्रसार है उससे रसानुभूति के इतर सह- 
अनुभूति की स्थिति उत्पन्न होती है। रसानृभूति अपने आप में एक 
आदशे अवश्य हे किन्तु मानवीय दृष्टिकोण से सह-अनुभूति अधिक उत्कृष्ट 
है । आधुनिक बोद्धिकतावाद के कारण काव्य में मात्र भाव का ही प्रसार नहीं 
है अपितु प्रत्येक भाव के पीछे एक विशिष्ट दृष्टि भी संलग्न है। रसानुभूति 
में केवल भाव-विस्तार अभीष्ट रहता है किन्तु सह-अनुभूति में भाव और 
हष्टि दोनों का विस्तार अपेक्षित है । इस प्रकार यह काव्य निम्न स्तर का 
काव्य नहीं है । उदाहरण के लिए गुप्त जी की कविताओं को लिया जा सकता 
है । उनके काव्य में लोक-विश्रत राम-कृष्ण सम्बन्धी कथानकों पर आधारित 
काव्य-रचनाओं में सामान्यतः परम्परागत रसानुभूति प्राप्त हो सकती है । 
इसके अतिरिक्त साधारण जन-जीवेन तथा सामान्य पात्रों किसान, अछूत, 
विधवा, राजपुउ आदि पर आधारित काव्य की भी उन्होने रचना की है। इस 
काव्य का मूल्यांकन यदि जनता ने रसानूभूति के परम्परागत सिद्धान्त के 
आधार पर किया होता तो कदाचित्‌ वे आधुनिक युग में भारतीय संस्कृति के 
आख्याता ओर राष्ट्रकवि की पदवी न प्राप्त कर सकते । उनके काव्य में 
सांस्कृतिक चेतना का जो उदात्त स्वरूप प्राप्त होता है, वहू साधारणतया 





१. चिन्तामणि, भाग १, प्‌ ० २३१ । 
२. नयी कविता, अंक ४, सन्‌ १६५६, षू० १८-२१ । 
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रस-सिद्धान्त के अन्तर्गत नहीं आ सकता है । परन्तु उसमें अनुभूति को सचाई, 
उनके भावों की गम्भीरता और विचारों का जो उदात्त स्वरूप प्राप्त है, वहू 
कवए्य ही उच्च स्तर के काव्य के लक्षण हैं। कदाचित्‌ इसी कारण डॉ० 
आनन्दप्रकाश दीक्षित कहते हैँ-'' “रस हो यान हो, किन्तु यदि किसी रचना 
में अनुभूति की सचाई है, अभिव्यक्ति की विशदूता है, व्यंजना की शक्ति है 
और प्रतीकों में भाव-विस्तार का साभर्थ्यं है तो वह कविता है और वह 
रसवादी के द्वारा भी तिरस्कार्यं न होगी । ' न रसमय सही, भावमय या 
अनुभूतिमय तो हो । अनुभुति तो कोई-न-कोई भाव पाठक के मन में 
उठायेगी ही, भले ही वह संचारियों की या स्थायी की निश्‍चित तालिका के 
बाहर हो 1४ 

उपयूक्त विवेचन के अनन्तर आलोच्य-काव्य में अभिव्यक्त विभिन्न रसों 
का संक्षिप्त उल्लेख करना भी अपेक्षित है । आलोच्य-युग में सामाजिक पतन, 
देश भर में व्याप्त दरिद्रता तथा शोषित वर्गों की अकथनीय दुर्देशा से कवि 
द्रवीभूत होकर करुणासिक्त हुए । इस काव्य का एक प्रधान स्वर करुण ही है। 
दूसरी ओर राष्ट्रीय भाव-धारा के विकास के अनुकूल रचित काव्य में उत्साह 
और बलिदान की भावना ने वीर रस को द्वितीय प्रधान स्वर बना दिया । 
ऽु'गार, हास्य भौर भक्ति इस युग के गोण रस कहे जा सकते हे । इस युग 
में रीतिकालीन श्गारिकता के विरोध में रचे गये संयमित श्वृगार की ही 
भावना को अभिव्यक्ति प्राप्त हुई । भवितकालीन समाज-निरपेक्ष भक्ति के 
स्थान पर इस थुग भें उस प्रकार की भक्ति को अधिक मान्यता प्राप्त नहीं 
हुई । मानवत्व को जब ईश्वरत्व की संज्ञा मिली तो 'भक्ति-रस' की रचनाओं 
की कमी स्वयं स्पष्ट है । सामाजिक एवं राष्ट्रीय उत्थान में अवरोध उत्पन्न 
करने वाले व्यक्तियों को इस युग के कवियों ने व्यंग्य श्लौर उपहास का पात्र 
बना दिया । प्रायः इस प्रकार की रचनाओं को आलोच्य-युग के प्रारम्भिक 
वर्षों में अधिक देखा जा सकता है । इस प्रकार इस काव्य में हास्य रस के 
अन्तगंत व्यंग्य की भी प्रधानता रही । 
(१) करुण रस 

सामान्यतः करुण रस की सजना इस काव्य में पीड़ित एवं शोषित कृषक, 
मजदूर तथा उपेक्षित चारी के माध्यम से ही हुई है । इसके अतिरिक्त इस 
युग में सामाजिक विषमता से उत्पन्न वयक्तिक दुःख से भी करुण रस की 
समाविष्टि हुई । आलोच्य-काव्य की प्रायः सभी प्रमुख रचनाओं --“जयद्रथ- 





१. रस सिद्धान्त--स्वलूप विश्लेषण : भानन्दप्रकाश दीक्षित, राजकमल 
प्रकाशन, दिल्ली- सन्‌ १९६०, पू० ४२५-२६ । 
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वध', 'प्रियप्रवास', 'कहणालय', 'कानन कुसुम”, 'झरना', 'आँसू', “भारत- 
भारती', 'किसान', 'साकेत', 'अनाथ” आदि में इस रस को व्याप्त देखा जा 
सकता है । उदाहरण के लिए दो उद्धरण प्रस्तुत हैं-- 
दुभिक्ष और गरीबी से पीड़ित भारतीय जनता का एक कषण चित्र गुध्त जी 
देखिए केसे प्रस्तुत करते हैं-- 
वह पेट उनका पीठ से मिलकर हुआ क्या एक है ? 
मानो निकलने को परस्पर हडिडयों में टेक है । 
निकले हुए दाँत बाहर, नेत्र भीतर हैं धेसे, 
किन शुष्क आँतों में न जाने प्राण उनके हैं फसे ! 
अविराम आँखों से बरसता आँसुओं का मेघ है, 
है लटपटाती चाल उनकी, छटपटाती देह है। 
गिरकर कभी उठते यहाँ, उठकर कभी गिरते वहाँ, 
घायल हुए से घूमते हैं वे अनाथ जहाँ तहा ॥' 
सांसारिक विषमता से उद्भूत वैयक्तिक दुःख से विह्वल हृदय की 
करुणासिक्त वाणी भो द्रष्टव्य है । कवि प्रसाद अपने दुःख-विह्लल मन की 
व्यथा एवं करुणा को प्रकृति के उपकरणों के माध्यम से इस प्रकार प्रस्तुत 
करते हैं--- 
क्यों व्यथित व्योम-गंगा सी छिटका कर दोनों छोरें, 
चेतना-तरंगिनि मेरी लेती है मृदुल हिलोरें । 
ग नः 


नद विपुला धरणी थी दु:ख भार वहन-सी करती, 
अपने खारे आँसू से करुणा-सागर को भरती 
(२) बीर रस 
हिवेदी-युग राष्ट्रीय चेतना का युग था । भारतीय इतिहास एवं पुराणों 
में वणित वे समस्त पात्र, जो अपने आत्माभिमान, सत्य, देशी-सत्ता और अधि- 
कार के लिए प्राणों को बलिदान तक करने से नहीं हिचके, इस युप में कवियों 
की राष्ट्रीय भाव-धारा के प्रतीक बन गये । रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, चाँद- 
बीवी, पंजाब की नील देवी, मालवा की जसमा, वीरा, अजु न, अभिमन्यु, राम, 
लक्ष्मण, शिवाजी, छत्रसाल, प्रताप, दुर्गादास, गोरा-बादल, गुरु तेग बहादुर, 
गुरु गोविन्द सिंह आदि इस युग के कवियों की प्रेरणा के अजत स्रोत बने । 
इन पात्रों पर फुटकर रचनाओं-'वीरपंचरत्त' आदि से लेकर प्रबन्धःकाव्यों 


१. भारत भारती, पु० ८८ । 
२. आँसू (प्रथम संस्करण), पू० २ तथा ९1. 
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--रंग में भंग”, 'जयद्रय वघ', 'विवेट भट', 'प्रणवीर प्रताप', 'मौयं विजय” 
आदि तक की रचना की गयी । तत्कालीन साम्राज्यवादी राज्यसत्ता की दमन 
और शोषण नीति के विरुद्ध इस प्रकार के काव्य से जनता में अपार उत्साह 
का सन्निवेश हुआ । दूसरी ओर राजनीतिक कारणों से तत्कालीन विदेशी सत्ता 
का स्पष्ट विरोध करना भी खतरे से खाली न था, अतः कवि क्षपने विरोध 
को प्रतीकात्मक ढंग से प्रस्तुत करते रहे । उदाहरण के लिए कुछ उद्धरण 
द्रष्टव्य हैं--- 
मालवा देश की एक झांड-पटेल (कुँ खोदने वाली) जाति के 'टीकम'-- 

सरदार की अति सुन्दर पत्नी 'बसमा? अपने सतीत्व की रक्षा हेतु रणचण्डी 
का रूप धारण करके देखिए कॅसी ्म्रूतपूवं वीरता की सृष्टि करती है-- 

ऐसा देख पटेल जसमा पटेबाज बन जाती है, 

हु” 'हु” कर कराल काली-सी रण में रक्त बह्दाती है । 

किसी अश्व का शीश उड़ाकर घड धरती टपकाती है ॥ 

किसी जवान की कमर कतरकर यमपुर उसे पठाती है, 

पैर पकड़कर किसी जवान को शू पर खींच गिराती है । 

गर्दे पर गिरते ही उसकी गर्दन भी उड़ जाती है ॥४* 
इस प्रकार की वीरता के अतिरिक्‍त गान्धीवाद के प्रभाव से अहिसिक 
सत्याग्रही वीरों की वीरता का भी एक चित्र प्रस्तुत है-- 

मुह से उफ तक नहीं करेंगे भालों पर चढ़ जावेंगे। 

पीछे कदम नहीं रक्खेंगे जीते जी जल जावेंगे॥ 

मातृभूमि के लिए हिमालय के हिम में गल जावेंगे । 

असहयोग ब्रत से तथापि हम कभी नहीं टल जावेंगे ॥* 
कवि 'त्रिशुल' के 'कर्मवीर' का एक चित्र भी द्रष्टव्य है-- 

सम करते हैं विषम भुमि को अपने कर से, 

पुण्य बीज बो लाभ उठाते हैं अवसर से । 

दया शाम घन करें नीर बरसे फिर बरसे, 

अगर न बरसे स्वयं सींचते खूने जिगर से ॥* 
इस काव्य में वीरता के परम्परागत स्वरूप में नवीन विकास एवं परिवतन 
हुआ । वीरता के आलम्बन जहाँ पुरुषों के साथ नारियाँ भी हुईं, वहाँ वी रता 


१. वीर पंचरत्न: लाला भगवानदीन (१६२१ ई०), प० ३२२। 
२. स्वतन्त्रता की झंकार: सं० 'त्रिशूल', प,० ११ । 
३. राष्ट्रीय मंत्र: त्रिशूल, पु० २२ । 
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के आलम्बन अब अहिसक, असहयोगी भोर कमंरत वीर भी हुए । वस्तुतः यह 
परिवतंन इस युग की महती देन है । 
(३) श्टंगार रस 
कहा जा चुका है किश्यृगार रस इस काव्य का एक गोण रस है । श्र गार 
रस के संयमित भोर समाज-सापेक्ष रूप की ही प्रधानता इस काव्य में रही । 
'साकेत', 'प्रियप्रवास', 'पथिक', “मिलन” आदि में प्रेम समाज ओर कत्तेव्य- 
निष्ठ है । उसमें स्वच्छन्दता ओर निरंकुशता का कहीं लेशमात्र भी संयोग 
नहीं है । परवर्ती भावकाव्य में यद्यपि उत्तेजक श्ु'गारिक चित्रों के दर्शन होते 
है, तथापि वे अपवाद ही कहे जा सकते हैं। आंसू. झोर 'ग्रन्थि' में ऐसे कुछ 
चित्र अवश्य हैं किन्तु वस्तुतः ये दोनों काब्य श्रृंगार रस प्रधान नहीं हैं । 
संयमित शव गार के संयोग पक्ष का एक मनोहारी चित्र गुप्त जी “साकेत” 
के प्रथम सर्ग में उमिला-लक्ष्मण के दाम्पत्य-जीवन का चित्रण करते हुए प्रस्तुत 
करते हैं-- 
क्यों न अब मैं मत्त-गज-सा झूम लूं ? 
कर-कमल लाओ तुम्हारा चूम लूं ।' 
कर बढ़ाकर जो कमल-सा था खिला, 
सुसकुरायी भोर बोली उमिला-- 
'मत्त-गज बनकर विवेक न छोड़ना, 
कर कमल कहकर न मेरा तोड़ना ॥1 
इसके विपरीत प्रसाद जी द्वारा चित्रित उत्तेजक संयोग शगार का एक 
चित्र देखिए 
परिरम्भ-कुम्भ की मदिरा, निःश्वास मलय के झोके, 
मुख-चन्द्र-च{दनी-जल से मैं उठता था मुह धोके । 
थक जाती थी सुख-रजनी मुख-चन्द्र अंक में होता, 
श्रम सीकर सदृश नखत-से श्रम्बर-पट भीगा होता ।? 
(४) हास्य रस 
सामाजिक काव्य की प्रचुरता के कारण आलोच्य-काव्य में हास्य रस का 
समावेश भी हुआ। प्रायः समाज विरोधी तत्वों, छढ़िग्रस्त विचारधारा एवं 
धामिक विश्वास, अंग्रेजी सभ्यता का अंधानुकरण करने वाले युवक, सम्पादक, 
आलोचक, प्रन्धकारों आदि के प्रति कवियों की व्यंग्यात्मक उक्तियों से हास्य 


१. साकेत, पु० २१। 
२. आंपू, पू० १८। 
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रस की सृष्टि हुई । हास्य के सामान्यत: व्यंग्य, बक्रोक्ति, हास्य और वाकचातुरी 
यादि भेद किये जाते हैं 1! आलोच्य-काव्य में सामान्यतः व्यंग्य की ही प्रधानता 
रही क्‍योंकि व्यंग्य हास्यरस का अत्यधिक सामाजिक रूप कहा जा सकता है 
झौर यह काव्य सामाजिक काव्य द्वी था। उदाहरण के लिए व्यंग्य का एक 
उद्धरण प्रस्तुत है, जिप्तमें गुप्त जी ने तत्कालीन सामाजिक पतन पर कचोटने 
वाला व्यंग्य किया है-- 
बूढ़े होने पर भी मेरा तरुण रहेगा चित्त । 
मरते दम तक नयी वधु-बहू ब्याहूं पुत्र-निमित्त ॥ 
बाल बूढ़े श्यगारूंगा 
'किसी से कभी न हारूंगा” 12 
नाथूराम 'शंकर” शर्मा ने तत्कालीन भारतीयता एवं देवनागरी के विरोधी, 
अंग्रेजी सभ्यता से मोहित पढ़े-लिखे वर्ग पर अत्यन्त सटीक व्यंग्य किया है-- 
ईश गिरिजा को छोड़ यीशु गिरजा में जाय, 
शंकर स्वदेशी मन मिस्टर कहावेंगे । 
बूट, पतलून, कोट, कम्फाटर टोपी डॉट, 
जाकट को पाकट में वाच लटकावेंगे। 
घूमेंगे घमंडी बने लेडी का पकड़ हाथ, 
पीयेंगे बरांडी मीट होटल में खावेगे। 
फारसी की छारसी उड़ाय अंग्रेजी पढ़, 
मानो देवनागरी को नाम ही मिटावेंगे 13 
कवि 'शंकर' ने इसी प्रकार तुक्कड़ों, दुराचारी एवं कुचाली व्यक्तियों, 
रूढ़िग्रस्त समाज क्षादि पर भी व्यंग्य किये। इसके अतिरिवत 'गर्भ रण्डा रहस्य, 
'सलोने का आल्हा', 'टेसुराय' तथा 'हिजड़ों को मजलिस में भी उन्होंने 
सुन्दर हास्य रस की अवतारणा की है । वस्तुतः कवि 'शंकर' आलोच्य-काल 
के हास्य रस के प्रतिनिधि कवि हैं । वाक्‌वातुरी के माध्यम से भी हास्य की 
सृष्टि होती है । श्श॒गार रस के अन्तत गुप्त जी ने 'साकेत' के प्रथम सगं 





काव्य दर्पण : रामदहिन मिश्र, पू २०० । 
सरस्वती, जून १६०८, पू० २७७। 

शंकर सवेस्व, पू० ३२४ । 

वही०, पृ० ३२४। 

वही०, पु० ३२५ । 
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में इस प्रकार के हास्य की सुन्दर अभिव्यंजना की है । इसके अतिरिक्त हास्य 
के अन्य भेद हास्य एवं वक्रोक्ति के भी उद्धरण इस काव्य में प्राप्त होते हैं । 
(५) भक्ति रस 
आलोष्य-काव्य में परम्परागत भव्ति-भावता की रचनाएँ 'शंकर', 

'हरिओध' तथा 'पू्ण' आदि कवियों ने अवश्य की, किन्तु इनकी संख्या अधिक 
नहीं है। सामान्यतः कवियों की ईश्वर-विषयक रति रहस्पात्मक ढंग से ही 
अभिव्यकत हुई है। यह भक्ति समाज-सापेक्ष होने के कारण शुद्ध परम्परागत 
भवित-भावना के अन्तगेत नहीं आती है। यही कारण है कि वैष्णव होते हुए 
भी गुप्त जी राम की अलौकिकता शो युगानुरूप परिवर्तित करते हैं। कृष्ण 
जननायक के रूप में उपस्थित होते हैं। इस भक्ति काव्य का स्वर निश्चय ही 
रहस्यात्मक होते हुए भी समाज-सापेक्ष एवं व्यापक है । उदाहरण के लिए 
गुप्त जी की भवित का स्वरूप द्रष्टव्य है -- 

मैने तुझको नाथ ! अपना जीवन भेंट किया 

पर तूने उसको न लिया यह कया किया कि फर दिया ? 

हुई मुझसे भूल, जीवन का क्या मूल ? 

वह है झड़ता फूल । 
उमको ओरों को दूंगा, फल मैं आप न लूंगा 
तू लेना कृतां हूगा ।* 
स्पष्ट है कि कवि जीवन को जगत-हित के लिए समपित करना ही उचित 
समझता है । ईश्वर को दान देना व्यर्थं है, क्योकि जीवन का दान ईश्वर से 
ही तो प्राप्त हुआ है निष्काम कमं ही भक्ति है और उसी मे मुक्ति है। इसी 
प्रकार की भावना सियारामशरण गुप्त, मूकुटधर पाण्डेय, गोपालशरण [6ह, 
बदरीनाथ भट्ट, “प्रसाद” एवं 'निराला' आदि कवियों ने भी व्यक्त की है। 
उपयुक्त विवेचन के अन्त में यह कहा जा सकता है कि हिवेदीयुगीन 

खड़ी बोलो काव्य में आधुनिक युग की बोद्धिकता ओर जन-जागरण की प्रवृत्ति 
के कारण परम्परागत रस-दृष्टि में परिवर्तन परिलक्षित हुआ। कवियों ने 
विवेक, मनोविज्ञान, समाज भोर राष्ट्र को भी अपनी भावना का आधार 
बनाया । नये आलम्बनो ओर नयी अनुभूतियों एव भावनाओं के कारण यह 
काव्य अधिकांश में अगुभूतिपरक ही रहा। भावना की गहनता, अनुभूति की 
सचाई, बिम्ब-ग्रहण एवं प्रतीक-णोजना की सरस अभिव्यक्ति इस काव्य में 
उपलब्ध होती है। अतः यहू कहा जा सकता हे कि आधुनिक रस-बोध में 
मनोविज्ञातजनित संवेदना अधिक प्रखर होतो गयी । 


१. सरस्वती, जनवरी १६१८, पृ० ३५। 
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छस 

आधुनिक युग के हिन्दी काव्य को सर्वेप्रथम छन्द-विविधता का अनुपम 
दान भारतेन्दु हरिशचन्द्र से प्राप्त हुआ था । इससे पुर्व हिन्दी कबिता में गिने- 
चुने छन्दों की ही परम्परा का निर्वाह होता रहा । द्विवेदी-युग में खड़ी बोली 
काव्य की छन्द-विषयक हृष्टि में एक भारी परिवर्तन परिलक्षित हुआ । भार- 
ेन्दु ने जिस लोक-छन्द परम्परा को अपनाया था, उसका स्वरूप आगे विकसित 
न हो सका । इसका सवंप्रधान कारण खड़ी बोली काव्य का संस्कृत भाषा ओर 
साहित्य के साथ संपृक्त हो जाना है । महावीरप्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली 
की समृद्धता हेतु ही यह आश्रय ग्रहण किया था । हिन्दी काव्य-धारा को 
परम्परा में छन्द-योजना की हष्टि से आलोच्य-युग में आश्चर्यजनक प्रगति और 
विविधता के दर्शन हुए । छन्दशास्त्रियों ने अन्यान्य छन्दों को विवेचित किया 
था, किन्तु उनमें से कुछ ही छन्द हिन्दी-काव्य में प्रयुक्त हुए थे । द्विवेदी-युग ने 
न केवल अन्यान्य शास्त्र-अनुमोदित छन्दों का प्रयोग किया अपितु नवीन छन्दों 
की भी रचना की । इसके अतिरिक्त उदू -फारसी, अंग्रेजी आदि देशी-विदेशी 
भाषाओं की छम्द-योजना का भी इस युग के काव्य में समावेश हुआ । संक्षेप में 
में इस युग की छन्द-योजना का विवेचन निम्न शीषंकों में किया जा सकता है- 
(१) धर्ण-वत्त 

संस्कृत भाषा और साहित्य से सम्बद्ध होने के साथ ही महावीरप्रसाद 
द्विवेदी ने संस्कृत के वणे-वृत्तो को हिन्दी में लाने का प्रयास किया । कदाचित्‌ 
संस्कृत साहित्य और भाषा के अधिक समीप आने तथा परम्परागत रूढ़ छन्द- 
योजना के विरोध में ही इस प्रकार की नीति से उन्होंने काम लिया । उन्होने 
स्वयं खड़ी बोली में अनेक वणं-वृत्तो में कविता की । संस्कृत से अनूदित 'महिम्त 
स्तोत्र', 'विहार-वाटिका', “पीयूष लहरी' झादि रचनाएँ वणिक छन्दो में ही 
प्रस्तुत की गयीं । खड़ी बोली से पुर्व ब्रजभाषा में कबिता करते रहने पर भीवे 
वणिक छन्दों का प्रयोग करते रहे । खड़ी बोली में आने पर तो उन्होंने तत्कालीन 
कवियों को इस ओर अधिकाधिक प्रेरित किया । उन्होंने जितने भी वणिक छन्दों 
का प्रयोग स्वयं किया उनको उनके बाद 'पूर्ण', 'हरिऔध ', लाला भगवानदीन, 
कामताप्रसाद गुरु, गिरिधर शर्मा, मंथिलीशरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, 
कन्हैयालाल पोद्दार आदि सभी कवियों ने प्रयुक्त किया । फलतः वणिक वृत्तं 
की एक नवीन परम्परा का प्रचलन हिन्दी काव्य में हुआ । इन कविथों की 
छन्द-विविधता वस्तुतः ्याश्वर्यजनक है । उदाहरण के लिए इस्द्रवच्चा, वंशस्थ, 
वसंततलिका, मालिनी, स्रगधरा, शिखरिणी, शादू ल विक्रीडित, भुजंग प्रयात, 
पंच चामर, मंदाक्रांता, उपजाति, उपेन्द्रवज्रा, इन्दिरा, बेतालीय आदि छन्दों 
का प्रयोग इस युग की विभिन्न रचनाओं में हुआ। आधुनिक युग की इस 
परम्परा की प्रसिद्ध रचना '्रियप्रवास' है। हरिओघध' जी ने संस्कृत के 
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अतुकांत वणिक वृत्त-परम्परा को इस काव्य में अभूतपूर्वं ढंग से निभाया । 
इसी सम्बन्ध में मैथिलीशरण गुप्त की 'पत्रावली' रचना भी उल्लेखनीय है। 
इन्होंने 'हरिऔध' की भांति तुक के मोह को नहीं छोड़ा । भागे चलकर इसी 
परम्परा में कवि अनूप शर्मा ने 'सिद्धाथं' और 'वद्धेमान' काव्य की रचना की | 
वणिक-वृत्तों की प्रयोग-सफलता गुप्त जी के 'साकेत' काव्य में भी यत्र-तत्र 
देखी जा सकती है । उन्होने इस महाकाव्य के दशम सर्ग को वैतालीय भद्धं- 
सम वणिकवूत्त में ही रचा है । उदाहरण के लिए एक छन्द प्रस्तुत है— 
इसके विषम चरणों में-सगण, सगण, जगण, गुरु (115, ॥5, ।5), 5) 
तथा सम चरणों में-सगण, भगण, रगण, लघु} (॥5, 5, 55, ।, 5) 
एवं गुरु होते हूँ । 
वह्‌ स्वप्न कि सत्य, क्या कहूं? 
सरयू, तु बह ओर मैं बहूं । 
प्रकटी प्रिय-मृत्ति मोदिता, 
कब सोई यह हृष्टि रोदिता । 
इसके अतिरिक्त प्रचलित छन्द-नियमों में यथावसर गुप्त जी ने परिवर्तन 
किए हैं, जिसके पीछे कहा जा सकता है, कवि की सुविधा और भाव की 
प्रवाहशीलता की अनुकूलता ही कार्यरत है । उदाहरण के लिए शिखरिणी छन्द 
को लिया जा सकता है । नियमतः इस छन्द में छठवें और ग्यारहवें वर्ण पर 
यति मानी गयी है, किन्तु गुप्त जी ने इसमें ६/६/१५ पर यति का नियम 
अपनाया है 
उदासी छाई थी वह समय भी था विकट ही, 
क्षुधा-क्षीणा बेटी रुदन करती थी निकट ही ।१ 
इसी भाँति उन्होंने इन््रवसत्रा और उपजाति के यति-नियम का भी 
स्वतन्त्रता से प्रयोग किया है।? प्रयोग की ह।ष्ट से 'हरिऔध' जी ने छन्दों का 
प्रायः शुद्ध रूप ही प्रयुक्त किया है । 'प्रियप्रवास” में वंशस्थ, वसंततलिका, 
शादू लविक्रीड़ित, मन्दाक्रान्ता, मालिनी, शिखरिणी तथा द्रुतबिलम्बित छन्दों 
का प्रयोग उनकी प्रगल्भ प्रतिभा का परिचय है। उदाहरण के लिए एक उद्धरण 
प्रस्तुत है-- 


१. आधुनिक हिन्दी काव्य में छन्द-योजना : डॉ० पुत्ूलाल शुक्ल, लखनऊ 
विश्वविद्यालय; लखनऊ, २०१४ वि०, पु० १६० | 

२ महाराणा प्रताप सिह का पत्र, सरस्वती, नवम्बर १६१ ३, पु० ६०४ | 

३. आधुनिक हिन्दी कविता मे छन्द योजना; डॉ० पुत्तूलाल शुक्ल, पृ० १९० | 
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संस्कृत के प्रसिद्ध विप्रलम्भ एवं करुण-काव्य 'मेघदूत' की रचना कालिदास 

ने मन्दाक्रान्ता (मगण, भगण, नगण, तगण, तगण, गुरु, गुइ--555, 51, ॥॥।, 
$$, 55, 5, $ ) छन्द में की थी । 'प्रियप्रवास' भी करुण रस प्रधान विप्रलम्भ 
काव्य है, अतः 'हरिओध' जी ने इसी छन्द में विभिन्न करुण-प्रसंगों की अव- 
तारणा की है। कृष्ण के मथुरागमन का प्रसंग अत्यन्त करुण प्रसंग है, समस्त 
प्रकृति दुःखविह्णल है-- 

फूलों पत्तों सकल पर हैं वारि बूदें दिखाती । 

रोते हैं या विटप सब यों भसुओों को दिखाके । 

रोयी थी जो रजनि दुख से नन्द की कामिनी के । 

ये बूंदें हैं निपतित हुई या उसी के हगों से ।! 
इन प्रशंसनीय प्रयोगों के होते हुए भी संस्कृत के वणंवृत्त खड़ी बोली की 
विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति से भिन्न पड़ते हैं । संस्कृत की सामासिक शब्द-योजना- 
प्रवृत्ति इन छन्दों के चरणों की अखण्डता के अनुकूल पड़ती है । इसीलिए 
संस्कृत वृत्तों के व्यापक प्रयोग के पश्चात्‌ भी खड़ी बोली-काव्य में मात्रिक 
छन्दों का ही अधिक प्रचलन है। द्विवेदी-युग में भी, जिसे वणिक वृत्तों का 
उन्नायक युग कहा जाता है, मात्रिक छन्दों के प्रयोग बहुलता से हुए । इससे 
यह सिद्ध होता है कि खड़ी बोली-काव्य के लिए संस्कृत वर्णवृत्त अधिक अनुकूल 
नहीं हैं । 
(२) सान्निक छन्द 

काव्य में प्रवाह और गति का महत्त्व सर्वोपरि माना गया है । आधुनिक 

युग में कवि खड़ी बोली-काव्य में माधुर्य, प्रवाह, लालित्य एवं प्रांजलता लाने 
के लिए विशेष रूप से प्रवृत्त हुए। ब्रजभाषा का भाषा माधुयं ओर लालित्य 
उनके समक्ष चुनौती के रूप में था। खड़ी बोली के सरल प्रांजल और 
असामायिक रूप में प्रवाह और गति लाने के लिए इसीलिए मात्रिक छन्दों का 
प्रयोग अधिक हुआ । यही कारण है कि द्विवेदी जी के प्रधान शिष्य होते हुए 
भी गुप्त जी ने मात्रिक छन्दों का प्रयोग बहुलता से किया । इस युग में उनकी 
सर्वाधिक जनप्रिय रचना 'जयद्र्थ वध” हरिगीतिका सममात्रिक छब्द में ही 
रचित है। इस युग में वणं वृत्तों का सफल प्रयोग तो हुआ किन्तु काव्यगत 
प्रवाह के स्थान पर उसमें किचित्‌ शिथिलता का प्रवेश भी हुआ । 'प्रियप्रवास' 
जैसी उदात्त काव्य-कृति में भी ऐसी शिथिलता यत्र-तत्र देखी जा सकती है । 
कदाचित्‌ इसीलिए वणं वृत्तों के प्रथम सफल प्रयोगकर्ता होते हुए भी 'हरिओध' 
जी ने अन्यान्य मात्रिक छन्दों का प्रयोग किया । भाषा के स्वरूप को सुस्थिरता 


१. प्रियप्रवास, पू० ५५। 
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प्रतिष्ठापित होने के पश्चात्‌ कवियों ने उसमें काव्यगत गति एवं संगीतात्मकता 
लाने के लिए मात्रिक छन्दो का प्रयोग किया । इस सम्बन्ध में डॉ० शुक्ल का 
कथन है कि 'द्विवेदी-काल में वृत्त शैली केवल साहित्यिक प्रयोग मात्र थी । 
उस समय में भी दो-चार पुस्तकों को छोड़कर समस्त रचना मात्रिक छन्दो में 
ही हुई।' यहु तथ्य इस युग में प्रयुक्त मात्रिक छन्दों की विविधता और संख्या 
से स्पष्ट हो जाता है। दश माच्राओं के दीप? छन्द से इकत्तीस मात्राओं के 
वीर? छन्द तक अन्यान्य छन्दों का प्रयोग इस युग में हुआ । अकेले 'हरिओऔध' 
जी ने दोहा छन्द के शास्त्रोक्त तेईस भेदों में से सोलह भेदों का सफल प्रयोग 
किया ।* इससे यह बात स्पष्ट होती है कि इस युग में मात्रिक छन्दों का प्रयोग 
अत्यन्त व्यापक रूप से हुआ । उदाहरण के लिए इस युग में प्रयुक्त कतिपय 
छन्दों की तालिका इस प्रकार है-- पीयूषवर्षी, सार, ताटंक, रोला, तिलोकी, 
रूपमाला, हाकलि, प्लवंगम, चौपई, चोपाई, मधुमालती, गीति, भार्या, इरि- 
गीतिका, सोरठा, तोमर दिग्पाल, पदपादाकुलक, उपगीति, गीतिका, विष्णुपद 
क्षादि-आदि । 

जिस प्रकार “हरिओध' जी ने भतुकान्त वर्णवृत्तों का प्रयोग किया था, 
उसी प्रकार मात्रिक छन्दों में सवंप्रथम अतुकान्त प्रयोग प्रसाद जी ने 'प्रेम 
पथिक' रचना में किया । “निराला” जी भिन्न तुकान्त प्रयोग के प्रथम प्रयोग- 
कर्ताओं में जयशंकर प्रसाद, रूपनारायण पाण्डेय, 'हरिओष' तथा गिरिधर 
शर्मा को मानते है 1” इस प्रयोग के पीछे कवियों की एक विशिष्ट मनोवृत्ति 
कार्यरत थी । कवि काव्य में संगीत और प्रवाह का अधिकाधिक प्रयोग चाहते 
थे । तुक मिलाने के प्रयत्न में उनकी भावधारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न हो 
जाता था । भतः छन्द के नियमों का पालन करते हुए भी अंत्यानुप्रास की 
अवहेलना की परम्परा का प्रचलन हुआ | इस परम्परा का निर्वाह प्रसाद जी 
के बाद मुकुटधर पाण्डेय, सियारामशरण गुप्त तथा पंत जी आदि कवियों ने 
किया है । प्रेमपथिक' का एक उद्धरण प्रस्तुत है-- 

इस पथ का उद्देश्य नहीं है (१६ मात्राएँ) 
शान्त भवन में टिक रहना (१४ मात्राएँ) 


१. आधुनिक हिन्दी काव्य में छन्द योजना : डॉ० पुत्तूलाल शुक्ल, पृ० १६८- 
१६६ | 


२. दीप छन्द में श्रीधर पाठक ने 'सान्ध्यक्षतन” की रचना की । 

३. वीर छन्द में गुप्त जी ने 'गुरुकुल' की रचना की । 

४. हरिओध : जीवन भोर कृतित्व--डॉ० मुकुन्ददेव शर्मा, पृऽ ४६४ । 
४. परिमल (भुमिका) । 
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किन्तु पहुंचना उस सीमा पर (१६ मात्राएँ) 
जिसके आगे राह नहीं । (१४ मात्राएँ) 
इसी प्रकार कवि पंत ने भी 'प्रन्थि' में अतुकान्त पियूष वर्ष छन्द का सफल 
प्रयोग किया । कवि सियारामशरण गुप्त तथा मंथिलीशरण गुप्त छादि ने भी 
ऐसे प्रयोग किये हैं । 
इस अतुकान्त मात्रिक छन्द-प्रयोग से पूर्व कवियों ने गजल ओर लावनी 
के अन्त्यानुप्रास तथा दो भिन्न छन्दो के मेल से नये छन्दों की सूष्टि की थी । 
कवि 'शंकर' के भुजंग्यात्मक राजगीत, इचिरात्मक राजगीत, सुमनात्मक राजगीत 
आदि छन्द इसी कोटि के थे ।? इसी प्रकार का प्रयोग कवि मुकुटधर पाण्डेय 
ने भी किया था । उन्होंने चौपाई के दो चरण ओर सरसी के एक चरण से 
एक छन्द का अद्धोक बनाकर उसकी क्षावृत्ति करके एक छन्द निर्मित किया । 
उनकी प्रसिद्ध कविता 'रूप का जादू” में इस नवनिर्मित छन्द का प्रयोग 
देखिए -- 
मैंने उसको हृदय दिया था, 
रुचिर-रूप-रस पान किया था, 
था न स्वप्त में मुझको उसको निष्ठुरता का ध्यान । 
मन तो मेरा भोर कहीं था, 
मुझको इसका ज्ञान नहीं था-- 
छिपा हुआ शीतल किरणों में है मरु-भुमि महान ॥* 
इसी परम्परा में मैधिलीशरण गुप्त ने भी कई प्रयोग किये। 'साकेत' के 
नवम सर्ग में उन्होने दोहा और श्छ गार छन्द के दो चरणों को मिला कर ऐसा 
ही प्रयोग किया है 13 सियारामशरण गुप्त ने रोला +१५ 4-१२३ मात्राओं के 
छन्द का प्रयोग 'मोये विजय' में किया है ॥ 
इस प्रकार के छन्दों में अधिक नवीनता के दर्शन नहीं होते । इनमें प्रायः 
दो प्रचलित छन्दों को मिलाकर एक मिश्र छन्द की ही सूष्टि की गयी अन्यथा 
छम्द-नियमों का परिपालन यथावत्‌ किया गया । छायावादी कवियों ने जिस 
प्रकार विभिन्न लयों को मिलाकर एक नवीन लय खण्ड का आविष्कार किया, 
उस प्रकार के प्रयोगों की यह भुमिका अवश्य कही जा सकती है । 


. आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास : डॉ० श्लीकृष्णलाल, ४० १३० ॥ 
« सरस्वती, मई १६१८, पू० २२५ । 

दे० साकेत, पृ० २६३। 

दे० मौयं विजय, पृ० १७। 


CIT 
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(३) अन्य भाषाओं के छन्द 
जेसा कि कहा गया है कि इस युग में कवियों का सम्पर्क अनेक देशी-विदेशी 

भाषाओं के साथ हुआ। फलतः कवियों ने नवीनता के आग्रह में कई कन्य 
भाषाओं के छन्दों को भी अपनाया । इनमें 'हरिओऔध', 'सनेही', 'दीन' क्षादि 
कवियों ने उद॒ की बहरों को अपनाया था । उदू की बहरों में मात्रा-क्रम अथवा 
संख्या पर ध्यान न देकर वजन या लय पर अधिक बल दिया जाता है। 
इसलिए उसमें अधिक गति थोर प्रवाह की सम्भावना रहती है । इसी कारण 
हिन्दी के कवियों का ध्यान इस शोर आकृष्ट हुआ । कहा जा सकता है कि 
उदं बहरों का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग 'हरिओध' और 'सनेही' ने किया । इनके ये पद्म 
हिन्दी-काव्य को एक देन हैं । एक छन्द प्रस्तुत है-- अठा रह मात्राओं का निम्न 
छन्द उदर्‌ बहर पर आधारित है । हिन्दी में इस प्रकार का कोई छन्द नहीं है । 
बतः यह्‌ कवि की मौलिक देन हे 17 

रह गया अब कहीं न वह अनुराग । 

है दिखाती कहाँ बसंती धाग ॥ 

हैं उमंगे न झूमतीं भाती । 

जी नहीं चाहता कि खेलें फाग ॥ 
'हरिबोध' जी ने उद्ध्‌ गजल के वजून पर भी कई नये छुन्दों का निर्माण 
किया । अंग्रेजी 'सॉनेट' के आधार पर उन्होंने चतुर्देशपदी की रचना की तथा 
इसका विस्तार पंचदशपदी भोर षष्ठदशपदी तक भी किया। यह्‌ नवीन प्रयोग 
अधिक सफल ओर प्रचलित नहीं रहे । 
(४) नवीन छन्वों का आग्रह 

नवीन भाव-काव्य के प्रसार से द्विवेदीयुगीन खड़ी बोली काव्य के तृतीय 

उत्थान-काल से पुर्व ही छन्द-विषयक धारणाओं में परिवर्तन होने लगे थे । 
छन्दों की नियमबद्धता को भाव की नियमबद्धता मानकर कवियों ने छन्दों के 
प्रचलित नियमों में इच्छानुसार परिवर्तन करने प्रारम्भ किये । वस्तुतः स्वच्छ- 
न्दता की यहु प्रक्रिया उपयु क्त छन्द विवेचना के विकास में सम्भावित ही कही 
जा सकती है । प्रायः इस प्रकार के नवीन परिवर्तनों का श्रेय कविवर पंत भौर 
'निराला' को दिया जाता है। इस प्रकार के छन्दों की लयें सामान्यतः पुरानी 
ही हैं किन्तु 'उनका अन्त्य क्रम, परिसंख्यान (मात्रा संख्या या वजून) और 
मात्राक्रम नवीन होता है"।१' पंत जी की इस प्रकार की कविताएँ 'उच्छ- 


१. हरिओध । जीवन और कृतित्व--डॉ० मुकुन्ददेव शर्मा, पू० ४६९ | 
२. छाधुनिक हिन्दी काव्य में छन्द॒ योजना : डॉ० पुत्तूलाल शुक्ल, पृ० ३३१ ३ 
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वास', 'शाँसू", 'परिवतंन' आदि हैँ । इस प्रकार के प्रारम्भिक प्रयोग की एक 
कविता का मात्राक्रम द्रष्टव्य है-- 


उस फाली हरियाली में (१४ मात्राएं) 
कौन अकेली खेल रही, मां ! (१६ मात्राएँ) 
सजा हृदय की थाली में (१४ मात्राएँ) 
क्रीड़ा कोतूूल कोमलता (१६ मात्राएँ) 
मोद मधुरिमा हास-विलास (१५ मात्राएँ) 
लीला विस्मय अस्फुटता भय (१६ मात्राएँ) 
स्नेह पुलक सुख सरल हुलास ! (१५ मात्राएँ!) 


इस प्रकार के छन्दों में प्रायः कत्रियों ने अर्थ, भाव ओर लय के आधार पर 
ही स्वतन्त्रता से मात्रा-संख्या एवं अन्त्यनक्रम का निर्माण किया । 
(५) सुक्त छन्द 

सन्‌ १६१९ के जनवरी मास की 'सरस्वती' में श्री शिवाधार पाण्डेय ने 
खड़ी बोली काव्य के मात्रिक छन्दों के प्रति अधिक झुकाव को उसकी स्वतन्त्रता 
का द्योतक माना था । इसी आधार पर उन्होंने मुबत-काव्य को खड़ी बोली 
के लिए सवेथा उपयुक्त माना था । उन्होंने कहा--'मुक्त-काव्य खड़ी बोली 
में हो सकता है? अवश्य । खड़ी बोड़ी ही के लिए ही वह रचा हुआ है? । 
वस्तुतः इस परम्परा में वास्तविक विद्रोहात्मक सूष्टि कविवर 'निराला' ने मुक्त 
छन्द की रचना से की । उन्होंने कहा--'मनुख्यों की मुवित कमों के बन्धन से 
छुटकारा पाना है ओर कविता की मुक्ति छन्दों के शासन से अलग हो जाना ।” 
'निराला' जी ने समस्त छन्द परम्परा के विरुद्ध विद्रोह करके मुक्त छन्द की 
स्थापना लथ, गति और प्रवाह पर आधारित की । कवि के भावों का, विचारों 
का भौर उसके चिन्तन का जब सहजोद्रेक होता है, तो उसमें स्वभावत! एक 
लय और एक गति होती है, उस गति को किसी छन्द के बन्धन में डालना, 
उस समस्त काव्य-सोन्दय को बन्धन में डालना है । 'निराला' जी के अनुसार 
मुक्त छन्द का आधार हिन्दी का सर्वाधिक प्रिय और 'स्वकीय' छन्द 'कवित्त' 
बन सकता है । उन्होंने इस छन्द को नाटकीय शेली की भाति अत्यन्त प्रभा- 
वोत्पादक माना । सन्‌ १९१६ में उन्होंने इस छन्द में जुही की कली' की 





१. पत : काव्य-कला और जीवन दशंन- सं० शची रानी गुटू, आत्माराम 
एण्ड संस, दिल्ली, १६५७ (पंत और प्रकृति : प्रभाकर माचवे, पृ० ६७) । 

२. “मुक्त काव्य’ सरस्वती, जनवरी १६१६, पृ० ५२। 

३. परिमल (भूमिका), पृ० ६ । 

४. वही०, पू० १४-१५ । 
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रचना की थी । इसके बाद उन्होंने इसमें अनेक उत्कृष्ट कविताओं की रचना 
की । आधुनिक काल में यह छन्द अत्यन्त प्रचलित छन्द है। इस छन्द का एक 
उद्धरण प्रस्तुत हे-- 
कहाँ ? 
मेरा अधिवास कहाँ ? 
क्या कहा ? 
रुकती है गति जहाँ ? 
भला इस गति का शेष-- 
सम्भव है क्या 
करुण स्वर का मुझ में जब तक रहा है भावेश १1 
इसी छन्द में 'निराला' जी की प्रसिद्ध “सन्ध्या सुन्दरी’, 'शेफालिका' आदि 
कविताएँ रची गयी हैं। वस्तुतः 'निराला'जी का यह छन्द मानव की 
प्रतिष्ठापना भोर काव्य की स्वतन्त्रता का प्रतीक बन चुका है । 
उपयु बत विवेचन से यह्‌ स्पष्ट है कि हिवेदीयुगीन खड़ी बोली काव्य- 
घारा की छन्द-योजना का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक एवं समृद्ध है। इस युग से 
पूवं समस्त हिन्दी काव्य-धारा में इतने छन्दों की विविधता और प्रचुरता 
दृष्टिगत नहीं होती । खड़ी बोली को सुदृढ आधार प्रदान करने के लिए 'वृत्त- 
शेली' के अनुमरण की जो परम्परा इस युग के प्रारम्भ में प्राप्त होती है, 
उसका ऐतिहासिक महत्त्व है । भाषा भौर भावक्षेत्र में ज्यों-ज्यों खड़ी बोली 
समृद्ध होती गयी, त्यों-त्यों कवियों ने भाव को लय, गति और प्रवाह की ओर 
प्रवृत्त करने के लिए नित-तये छन्दों का प्रयोग किया । छन्दों की योजना के 
प्रति इस युग में किसी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं रहा । इसीलिए भ॑थिलीशरण 
गुप्त, 'हरिओध', 'पूर्ण', 'शंकर', 'दीन', प्रसाद, पंत थोर 'निराला' आदि 
कवियों ने हिन्दी-काव्य को समुद्ध छन्द-परम्परा प्रदान की । छन्दःप्रयोग की 
दृष्टि से भी इन कवियों को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई । युग के अन्त में छन्द- 
विषयक विचारधारा में नवीन क्रान्तिकारी स्वर उद्घोषित हुआ। यह परिवर्तन 
वास्तव में हजारों वषो की छन्द-परम्परा के प्रति झाधुनिकता, मुक्ति एवं 
स्वतन्त्रता की भोर निरन्तर बढ़ते हुए मानव का विद्रोह है । 
अलंकार 
द्विवेदी-युग रीतिकालीन आलंकारिक काव्य के प्रति एक विद्रोह था । 
उनके काव्य में निश्चय ही अलंकारों के प्रति अधिक मोह न होना स्वाभाविक 
ही है। प्रारम्भिक भाषा-परिमार्जेन के काल में इसीलिए कवियों ने खड़ी बोली- 


१. माधुरी, प्रेस १६२३, पू० ३५३। 
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काव्य में अलंकारों की ओर अधिक ध्यान न दिया । द्विवेदी-युग के प्रारम्भिक 
खड़ी बोली-काव्य में सीधी-सादी भाषा कौर स्पष्टवादिता की भावना का 
प्राधान्य रहा । शब्द-चमत्कार छीर थर्थ-चमत्कार की भालंकारिक प्रवृत्ति का 
विकास इस काव्य में भाषा के सुव्यवस्थित होने के साथ-साथ होता रहा । 
देश भोर राष्ट्र-विषयक कविताओं में यदि इस प्रवृत्ति का पालन कम हुआ 
तो चित्र-काव्य परिपाटी में रचित कविताओं में ्लंकारों की प्रवृत्ति पर 
झृधिक ध्यान दिया गया । प्राय: इन वर्णनों में प्रचलित अलंकारों की छटा के 
ही दर्शन होते हैं उदाहरण के लिए 'शंकर' की “वसंत सेना” कविता का 
उल्लेख किया जा सकता है। इसी प्रकार थ्रीधर पाठक ने क्षपती अनुदित 
रचनाओं में अंग्रेजी अथवा संस्कृत की अलकार-परम्परा को तो निभाया 
किन्तु मौलिक रचनाओं में अलंकारों की ओर उन्हें विशेष इचि न रही । 
महावीरप्रसाद द्विवेदी तो रीतिकालीन क्लालंकारिकता के सवंथा विरुद्ध थे ही। 
अतः इस प्रारस्भिक प्रवृत्ति से एक विशेष लाभ यह हुआ कि कवि ने भाषा की 
शक्ति शोर उसके स्वरूप को सीधे ग्रहण किया, झलंकारों की चमत्कृत करने 
वाली शेली के माध्यम से नहीं । इसका फल यह हुआ कि भावी काव्य-घारा 
में जहाँ भाषा की स्वच्छता और शुद्धता का निरन्तर विकास हुआ वहाँ अलं- 
कारों का प्रयोग भी सफल गौर सरस रूप में होता रष्वा । जहाँ मंथिलीशरण 
गुप्त, राय देवी प्रसाद 'पूर्ण', अयोध्यासिह उपाध्याय' हरिओध', मुकुटघर 
पाण्डेय, जयशंकर प्रसाद आदि कवियों ने परम्परागत उपमानों का प्रयोग 
सरस अभिव्यंजना के लिए किया, वहाँ 'हरि्क्ष', रामनरेश त्रिपाठी आदि ने 
नवीन उपमानों की सृष्टि करके भावी घाव-काव्य की भूमिका प्रस्तुत की । 
पाश्चात्य झौर बॅगला काव्य के सम्पर्क से आगे चलकर अलंकार-योजना में 
विशेष प्रगति हुई । प्रसाद और पंत ने काव्य में कल्पना के माध्यम से अद्भुत 
अलंकार-योजना को प्रस्तुत किया । यहाँ तक भाते-आते अलंकार-विषयक 
विचार-धारा में भारी परिवर्तन हुआ । इस दिशा में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण योग- 
दान कल्पनाशील कवि पंत ने दिया । उन्होंने परम्परागत उपमानों का प्रयोग 
तो किया, साथ ही नवीन उपमानो एवं अलंकारों की भी योजना करके हिन्दी- 
काव्य में एक अभूतपूर्व सौन्दर्य की सृष्टि की । उनके इस अलंकार-विधान को 
रामनरेश त्रिपाठी के अलंकार-विधान का विकतित स्वरूप भी कहा जा सकता 
है । प्रसाद जी के प्रारम्भिक काव्य में द्विवेदीयुगीन प्रारम्भिक काव्य की भाँति 
अलंकारों के प्रति विशेष मोह नहीं है किन्तु उनके परवती काव्य में अलंकारों 
से पुष्ट भाव-धारा का उत्कृष्ट स्वरूप प्राप्त होता है । इस काव्य की अलंकार- 
योजना को निम्न शीर्षको में प्रस्तुत किया जा रहा है-- 
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(१) शब्दालंकार 
काव्य में शब्दालंकारों का महत्त्व संगीत, नाद एवं प्रवाह के लिए विशेष- 
रूप से माना गया है । इनमें विशिष्ट शब्द-योजना, वर्ण-योजना, ध्वन्यात्मकता 
एवं पदावृत्ति के प्रयोग से ही प्रायः सौन्दर्यं की सृष्टि की जाती है । उदाहरण 
के लिए निम्न छन्दों को देखा जा सकता है - 
वृत्यानुप्रास- कुल बोर कठोर महाकपटी, कब कोमल कर्म-कलाप करें, 
पशु पोच प्रचण्ड-प्रमाद-भरे, भर पेट भयानक पाप करें 17 
यमक -वे जागते हुँ रात भर, दिन भर पड़े सोवें न क्यों? 
है काम से ही काम उनको, दूसरे रोवें न क्यों?” 
शब्दालंकारों में 'हरिओध' जी को भी विशेष सफलता मिली है। उनके 
'प्रियप्रवास' में अनुप्रास के सुन्दर उदाहरण प्राप्त होते हैं ।! इसी प्रकार अन्य 
कवियों में कवि 'पुर्ण' भी उल्लेखनीय हैं ।* 
(२) अर्थालंकार 
काव्य के बाह्य चमत्कार-सोन्दर्यं के लिए यदि शब्दालंकारों की आवश्य- 
कता मानी जाती है तो क्षान्तरिक सोन्दये के लिए जो कि काव्य का वास्त- 
विक सोन्दयं है, अर्थालंकारों की भपेक्षा की जाती है। भाव, विचार और 
कल्पना-वेभव के लिए अर्थालंकारों को विशेष महत्ता प्रदान की जाती है। 
वस्तुतः सतूकाव्य में अलंकारों का उद्रेक सहज रूप से होता है । अलोच्य-काव्य 
में अलंकारों का प्रयोग जहाँ भी हुआ है वहाँ पर सामान्यतः सहज छूप से ही 
हुआ हे । उदाहरण के लिए कुछ उद्धरण प्रस्तुत हैं -- 
परम्परागत उपमानों को ग्रहण करते हुए कवि “शंकर” “वसंत सेना” की 
माँग का वर्णन सन्देह अलंकार के माध्यम से इस प्रकार करते हैं-- 
कज्जल के कूट पर दीप-शिखा सोती है कि, 
श्याम घनमण्डल में दामिनी की धारा है। 
यामिनी के अंक में कलाधर की कोर है कि 
राहु के कबन्ध में कराल केतु तारा है ।* 
इस प्रकार के वणेन में चमत्कार की सृष्टि अवश्य होती है, किन्तु काव्यगत 


सौन्दर्यं का अभाव ही रहता हे । सामान्यतः कवियों ने भावानुकूल अलंकार 
प्रयोग किये हैं । 





शंकर सवंस्व, पृ०६२ । 
भारत-भारती, पु० ११३। 
प्रियप्रवास, पू. ११३, १२९ आदि। 
पूर्ण संग्रह, प० १३२ आदि । 
कविता कलाप, पु० १४। 


८ ९ १०८० ० 
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न्दावन की भूमि का वर्णन कवि 'हरिओध' देखिए कॅसे सुन्दर ढंग से 
करते हें । मालोपमा की यह सृष्टि है 
हरीतिमा का सु-विशाल-सिन्धु सा । 
मनोज्ञता की रमणीय-भूमि सा। 
विचित्रता का शुभ-सिद्ध-पीठ सा । 
प्रशान्त-वन्दावन दर्शनीय था ।! 
इसी प्रकार कवि पूर्ण” अपने प्रकृति-निरीक्षण की सुक्ष्म दृष्टि को अपन्हुति 
अलंकार के माध्यम से निश्चय ही सुन्दर ढंग से प्रस्तुत करते हैं--बसंत 
आगमन के सूल कारण का निषेध कर समस्त प्राकृतिक प्रफुल्लता को वे नवीन 
वर्ष का कारण बताते हैं-- 
नहीं भ्रमर गुंजार, करे झनकार बीत के झाले, 
पिक की नहीं पुकार वचन हैं रोचक स्वागत वाले । 
नहीं कमलदल कलित ताल पे ललित भू ग मतवाले, 
फूलदार पट पे 'अभिनन्दन' लेख सुनहले काले ॥? 
कवि की यह कल्पना निश्चय ही परम्पराविमुक्त है। वस्तुतः ऐसे नवीन 
प्रयोगों का महत्त्व अधिक है । गुप्त जी ने अपने चरित्रों की मनःस्थिति को 
चित्रित करने के लिए अलंकारों का प्रयोग सफल रीति से किया है। 'जयद्रथवध' 
में युधिष्ठिर को चिन्ता है कि अजु न की अभिलाषा पूरी हुई होगी अथवा 
नहीं ? यद्यपि उन्हें विश्वास है कि उसने निश्चय ही जयद्रथ का वध किया 
होगा किन्तु कोई निश्चित समाचार प्राप्त न होने के कारण वे व्यग्र हो उठते 
हैं। ऐसी मानसिक स्थिति का चित्रण कवि ने उपमा-अलंकार के माध्यम से 
किया है - 
राजा युधिष्ठिर उस समय दोनों तरफ क्षोभित हुए, 
प्रमुदित न विमुदित उस समय वे कुमुद-सम-शोभित हुए ॥* 
कुमुद की उपमा इसलिए अधिक सार्थक हो जाती है कि सायंकाल का 
समय है और सूर्य के डूबने के साथ-साथ कुमुद की पंखड़ियाँ भी प्रस्फुटित-सी 
हो रही हैं और यह समय पाथं की प्रतिज्ञा की अन्तिम सीमा है । 
जैसा कि कहा गया है कि इस युग के मध्य-काल से अलंकारों के विषय में 
कवियों ने नवीन प्रतिभा का परिचय दिया । परम्परागत उपमानों के स्थान 
पर नवीन उपमानों की योजना की भोर काव्य प्रवृत्त होने लगा । आधुनिक 


१. प्रियप्रवास, पु० १३२ ॥ 
२. पूर्ण संग्रह, पृ० २२६ । 
३. जयद्रथ वध, पृ० ७७। 
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वैज्ञानिक युग के प्रसरण से कवि का मानस विशद्‌ और व्यापक दृश्य जगत्‌ के 
सम्पके में आने लगा था । इसलिए नये उपमानों से नवीन प्रयोगों की क्षमता 
धीरे-घीरे विकसित हो रही थी । उदाहरण के लिए पं० बदरीनाथ भट्ट का 
एक नवीन उपमान देखिए-- 

यह निकला केसा उजियाला । 

हिमकर-णर-पमूह ने तम का जर्जर कर शरीर डाला, 

अथवा निशि ने साबुन से निज कृष्ण रूप को धो डाला, 
'हिमकर” के लिए 'साबुन' शब्द का प्रयोग अत्यन्त चित्रमय एवं प्रभाव- 
शाली है । रजनी ने 'हिमकर' को हाथ में लेकर किसी रमणी की भाँति अपने 
कृष्ण रूप को धो डाला । उपमान प्रायः रंग, रूप, गुण और आकार-साम्य के 
आधार पर ही प्रयुक्त होते आये हैं । उपयु क्त उपमान भी इसी परम्परा में 
प्रयुक्त हुआ है । आगे चलकर एक नवीन परम्परा का प्रणयन हुआ । इसमें 
उपमानों की योजना प्रभाव-साम्य के आधार पर की गयी । कहा जा सकता 
है कि यह प्रवृत्ति पश्चिमी साहित्य के सम्पक से उत्पन्न हुई । उपमानों की इस 
नवीन योजना के अतिरिक्त उल्लेखनीय आलंकारिक विशेषता कवियों का 
अमूत्तं-विधान है । मूत्त को अमूत्त करना एवं अमूत्त को मूत्त बनाना निश्चय 
ही काव्य-सोन्दये की वृद्धि करता है । इसमें भी प्रभाव-साम्य पर आधारित 
अमूत्त विधान की सृष्टि ओर अधिक सुन्दर होती है । सामान्यतः इस प्रकार 
के अलंकारों के प्रयोगों का श्रेय कवि पंत को दिया जाता है। निश्चय ही 
उन्होने इस प्रकार के अलंकारो के अन्यतम प्रयोग किये हैं, किन्तु द्विवेदी-युग 
में इस प्रकार के प्रयोग उनसे पूर्व हो चुके थे । अतः यह एक विकास-क्रम है । 
उदाहरण के लिए कुछ उद्धरण प्रस्तुत हैं । 

गोखले की मृत्यु पर दुःख-विह्लल कवि 'शंकर' ने अपने दुःख, गोखले की 
विनम्रता, उनकी नीति-निपुणता, कष्णा आदि अमूत्तं भावों का चित्रण करने 
के लिए मूत्त उपपानों का प्रयोग किया है-- 
चूड़ियाँ फोड़ीं विनय की, काट करुणा की लटें, 
नीति के नूपुर उतारे हाय मिस्टर गोखले !? 

गोखले की मृत्यु से 'वितय', 'करुणा', और “नीति' विधवा हो गयी हैं। 
इन तीनों गुणों को गोखले ने वरा था, अतः उनकी मृत्यु पर इन्होंने क्रमशः 
चूडियाँ तोड़ना, बाल काटना और भूषण उतारने का विधवोचित कायें 
किया है । 


१. 'परिवतेन और भय', सरस्वती, अक्टूबर १६१४, पृ० ५३७ । 
२. शंकर स्वस्व, पृ० २४६ । 





द्विवेदीयुगीन काव्य का पुनमू'ल्यांकन | २४३ 


'हरिओध' जी ने भी ऐसे ही मूर्ता को भमूत्त एवं अमूत्त को मत्त बनाने 
का प्रयत्न किया हे-- 
कहीं कहीं था विमलाम्बु भी भरा, 
सुधा समासादित संत-वित्त-सा 1! 
जः क नर 
न्यारे-न्यारे-कुसुम कितने भाव के थे अनेकों, 
उत्साहों के विपुल-विटपी थे महा मुग्धकारी ॥2 
इनमें 'विमलाम्बु' के लिए 'संत चित्त', 'भाव' के लिए 'कुसुम' और 'उत्साह' 
के लिए 'विटपी' का प्रयोग हुआ है । 
इस परम्परा में विशेष उल्लेखनीय कवि रामनरेश त्रिपाठी हैं। उनकी 
अलंकार-योजना में भावी भाव-काव्य की अलंकार-योजना का पूर्वाभास प्राप्त 
होता है । उनका अमूर्ते का मूत्त और मूत्तं का अमूत्तं द्रष्टव्य है 
तीर पहुँचकर देखी उसने सलिल राशि गम्भीर, 
सतत्‌ प्रवाहित पूर्वं दिशा में, समय समान अधीर ।* (मूत्त का अमूत्त॑) 
जा ञः नि जः 
हुई निबिड तम में प्रभात-बेला-सी जागृत आशा 
देख पुण्य का उदय हुई बलवती उच्च अभिलाषा ।' (अमूत्त का मूत्त) 
इसी प्रकार त्रिपाठी जी की 'पथिक-प्रिया' का चित्र नवीन उपमानों से छाया- 
वादी काव्य की पुर्व सूचना देता है-- 
उसी समय कमनीय एक स्वर्गीय किरन-सी बामा । 
कवि के स्वप्न-समान, विश्व की विस्मय-सी, अभिरामा ॥ 
सिन्ध-गोद में लय से पहले तरंगिता सरिता-सी। 
आकर चकित हुई तट पर प्रियतम-दर्शन की भ्यासी ॥5 
ये उपमान सवंथा मौलिक एवं हिन्दी-काव्य के लिए नवीन हैं। आगे 
चलकर कवियों ने इन नवीन अभिव्यक्ति की विघाओं को प्रौढता प्रदान की । 
प्रारम्भिक परम्परागत अलंकरण प्रयोग के उपरान्त प्रसाद जी की रचनाओं में 
भी नवीन उपमानों, अभुत्त-विधान आदि की मौलिकता का यथेष्ट परिचय 





१. प्रियप्रवास-सगं १३, छन्द ६ । 
२. वही०, सगं १०, छन्द ४८। 
३. मिलन, पृ० १२। 

४. पथिक, पू० ४६ । 

५. वही०, पृ० २। 
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प्राप्त होता है । वस्तुतः इन कवियों ने द्विवेदीयुगीन खड़ी बोली-काव्य को 
विशिष्ट अभिव्यंजना-सौन्दय से मण्डित किया । उदाहरण के लिए कुछ उद्धरण 
द्रष्टव्य हैं । उद्धरणों में सवंत्र नवीनता का आग्रह है-- 
मनोवृत्तियाँ खग कुल सी थीं सो रहीं 
अन्तःकरण नवीन मनोहर नीड में ।' 
NF ना नार 
न्दर कुटी देख लो कसी रम्य तटी में सरिता के, 
शान्त तपस्वी सी है बल्ली के झुरमुट में बनी हुई ।* 
नस न ह 
राग रक्त अरुणोदय सहसा हृदय-गगन में साथ हुआ, 
फैला था उत्साह सदृश अभिनव उज्ज्वल आलोक अहो ।१ 
छायावादी अलंकार-योजना में इसी नवीनता का विकास एवं प्रसार देखा 
जा सकता है । पंत जी के काव्यःक्षेत्र में अवतरण से काव्य में अलंकरण की 
नवीनता का एक सुदृढ़ युग प्रारम्भ होता है। उनकी कल्पनाशीलता ने हिन्दी 
काव्य को अन्यान्य सुन्दर उपमानों की देन दी । उनकी विशेषता प्रभाव-साम्य 
की प्रवृत्ति है। अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव से उन्होंने 'मानवीकरण', “विशेषण- 
विपयंय' तथा 'घ्वन्यर्थ-व्यंजना' का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है । उदाहरण 
के लिए कुछ उद्धरण प्रस्तुत हैं-- 
सानवीकरण- कोन ! कोत तुम परिहृत-वसना 
म्लान-मना, भू-पतिता-सी ? 
धूलि-धृसरित, मुक्त-कुन्तला, 
किसके चरणों की दासी ?* 
आह ! यह मेरा गीला-गान 
वणं वणं है उर की कम्पन 
शब्द शब्द है सुधि की दंशन 
चरण चरण में आह, 





१. झरना, पु० ५ । 

२. प्रेम पथिक : जयशंकर प्रसाद--साहित्य सुमत माला, संख्या ४, १६७० 
वि०, पु० ३। 

३. वही ०, पु० ७ ॥ 

'४, वीणा, पृ० १३ | 

५. पल्लब, पृ० १७। 
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विशेषण विपर्यय--- 
अँगड़ाते-तम में 
अलसित-पलकों से स्वणं-स्वप्न नित 
सजनि ! देखती हो तुम विस्मित 
नव, अलम्य, अज्ञात |£ 
रि र्गाः गरि 
घवन्यथं व्यंजना - गरज, गगन के गान ! गरज गम्भीर-स्वरों में, 
भर झपना सन्देश उरों में, ओ श्रघरों में, 
बरस धरा में, बरस सरित, गिरि, सर, सागर में, 
पंत जी के काव्य में ऐसे ही अनेक अद्वितीय प्रयोग प्राप्त होते हैं। इन 
पाश्चात्य अलंकारों के अतिरिवत परम्परागत अलंकारःप्रयोग में भी उन्होंने 
नवीनता का परिचय दिया । वस्तुतः उनकी उबर कल्पना से ही इस प्रकार के 
अदभुत प्रभाव की सूष्टि हो पायी है। 
इस विवेचन के अन्त में कहा जा सकता है कि द्विवेदीयुगीन खड़ी बोली 
काव्य-धारा में अलंकारों का प्रयोग सामान्यतः काव्य-सौन्द्यं की दृष्टि से ही 
हुआ है । प्रारम्भिक काल में जो अलंकारो के प्रति शंका क्षोर डर की दृष्टि 
थी, बहू एक अल्पकालीन प्रवृत्ति थी । इस युग में धीरे-धीरे भाषा के परिमार्जन 
के साथ-साथ अभिव्यंजना की शक्ति में प्रोढता आती गयी । सामान्यतः अना- 
वश्यक अलंकार-भार से काव्य को मुक्त ही रखा गया । अलकरण, अर्थं-सौ रस्य 
और प्रभावोत्पादकता की दृष्टि से ही होता रहा । परम्परायत अलकारों के 
अतिरिक्त नवीन उपमानों और झलंकारों की योजना से काव्य के कला-पक्ष की 
आश्चर्यजनक अभिवृद्धि हुई । 
भाषा 
द्विवेदीयुपीन खड़ी बोली काव्य-भाषा महावीरप्रसाद द्विवेदी की भाषा- 
नीति? के आधार पर विकसित हुई तत्कालीत भाषा-अस्थिरता एवं निरंकुशता 
को रोकने के लिए उन्होंने जो प्रयास किये, वे वास्तव में स्तुत्य है । उन्होंने 
खड़ी-बोली को सुस्थिर बनाने के लिए संस्कृत भाषा का सहारा लिया । भाषा 
के शब्द-समूह की वृद्धि के लिए संस्कृत के अपार शब्द भण्डार के अतिरिक्त 


१. वीणा, पृ० ६९ । 
२. पल्लव, पृ० ५ ! 
३. दे० अध्याय २, 'द्विवेदी-युग में खड़ी बोली का आन्दोलन । 
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अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्दों के समावेश की भी उन्होंने कवियों को आज्ञा 
प्रदान की । कहा जा सकता है कि इस काव्य की भाषा के विकास के तीन 
सोपान थे । 
प्रारम्भिक अस्थिरता को रोकने के लिए जिस व्याकरणिक नियमबद्धता 
का अनुसरण किया गया, उससे प्रारम्भ में भाषा गद्यात्मक हो गयी । यह स्थिति 
सामान्यतः १९१० ई० तक मानी जा सकती है । इस प्रथम सोपान में कवियों 
की दृष्टि भाषा के शब्द-समूह की वृद्धि, व्याकरणिक शुद्धता और वर्णनात्मक 
शेली तक ही सीमित रही । 
द्वितीय उत्थान में कवियों ने भाषा के प्रवाह और माधुर्य गुण की ओर 
ध्यान दिया । फलतः भाषा को भावानुकूल ढेंग से प्रयुक्त करने की चेष्टा की 
गयी । प्रथम सोपान की गद्यात्मक एवं संस्कृत प्रधान शेली के स्थान पर अब 
प्रांजल, प्रवाहयुक्त सुमधूर खड़ी बोली के दर्शन होने लगे । वस्तुतः द्विवेदी-युग 
के अधिकांश काव्य की भाषा का यही स्वरूप है । शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली 
का यह युग था । इस भाषा के स्वरूप को सन्‌ १६१० से १६१६-२० तक 
माना जा सकता है । इस काल की प्राय: सभी रचनाओं--'करुणालय', 'कानन 
कुसुम, 'प्रेम पथिक', “स्वदेशी कुंडल', 'मौर्य विजय', 'अनाथ', 'किसान', 
“प्रणदीर प्रताप, 'वीर पंचरत्न', 'गर्भरण्डा रहस्य”, “रामचरित चितामणि', 
'पत्रावली', 'भारत-भारती', 'वेतालिक' आदि की भाषा का स्वरूप “जयद्रथ 
वध' (१६१० ई०) की भाषा की परम्परा में ही आता है। निश्चय ही यह्‌ 
सर्वाधिक व्यवहूत स्वरूप था । खड़ी बोली का सरल, प्रवाहमय शुद्ध ओजस्विनी 
स्वरूप कवियों का आदर्श था । इस काल में संस्कृतनिष्ठ भाषा के स्वरूप को 
देखा जा सकता है । कविवर 'हृरिओध? का 'प्रियप्रवास' इस भाषारूप का 
जबलन्त उदाहरण है । तथापि यह भाषारूप अधिक जनप्रिय न हुआ । उदू- 
फारसी शब्दावली प्रधान भाषा का भी प्रयोग कवियों ने किया, किन्तु अधि- 
कांशतः इन भाषाओं के प्रचलित शब्दों को ही अपनाया गया । संक्षेप में कहा 
जाये तो द्वितीय सोपान की इस भाषा में भावानुकूलता, रसमयता, सरलता 
भोर प्रवाह को अधिक प्रश्रय दिया गया । यही कारण है कि 'प्रियप्रवास' की 
रचना करने के पश्चात्‌ भी 'हरिओध' ने भाषा के सरल रूप को ही अधिक 
अपनाया । 
कहा जा चूका है कि खड़ी बोली काव्य के द्वितीय उत्थान-काल के मध्य 
से बंगला ओर पश्चिमी साहित्य के प्रभाव से भावक्षेत्र में नवीन परिवर्तन 
परिलक्षित होने लगे । कवि जब आत्म-विश्लेषण, दुःखवाद और सांसारिक 
निस्सारता से प्रभावित होने लगे तथा काव्य जब बहिजंगत्‌ की ओर प्रवृत्त 
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हुआ तब भाषा को तदनुकूल रूप धारण करना पड़ा । भाषा का स्वरूप अत्यन्त 
सुदृढ़ हो चूका था । अतः इस नवीत भावात्मक काव्य-रूप के साथ काव्य- 
भाषा भी अधिक कोमल, मधुर भोर भावभरित होती गयी । खड़ी बोली में 
अनुकूल भाव-व्यंजना, चित्रात्मकता, लाक्षणिकता भादि का विकास होने लगा । 
भाषा का यह रूप सन १६२० तक सामने आ चुका था । 

काव्य जगत्‌ में कवि पंत के अवतरण से जैसे भावजगत्‌ में नवीन परिवतेन 
परिलक्षित हुए वैसे ही काव्य-भाषा में भी प्रौढ़ विकास की परम्परा का प्रणयन 
हुआ । गत सोपान के अन्तिम वर्षों की भाषा में अब भाव-काब्य के वातावरण 
में नवीन ध्वन्यथे व्यंजना, नाद सौन्दर्य, प्रतीकात्मकता, चित्रात्मकता आदि 
का समावेश होने लगा । संस्कृत और अंग्रेजी शब्दों से नवीन शब्द गढ़े जाने 
लगे । 'स्वप्न’ से 'स्वप्निल' और 'इनोसेण्ट' से 'अजान' बनाये जाने लगे । इस 
दिशा में पंत जी का विशेष योगदान रहा । वस्तुतः वे काव्य-भापा के क्षेत्र में 
नवीन क्रान्ति का स्वर लेकर अवतरित हुए। प्रचलित शब्द-रूप और व्याकरण- 
नियमों के प्रति उनकी धारणा सर्वथा क्रान्तिकारी रही । हिन्दी में लिंग-भेद 
की समस्या का समाधान प्रचलित प्रयोग ओर संस्कृत व्याकरण के आधार पर 
ही किया जाता था । एंतजी ने अब लिंग-भेद आदि का निर्णय अर्थाधार पर 
करना प्रारम्भ किया । उन्होंने कहा--' जहाँ छोटी सी बूंद हो वहाँ स्त्रीलिंग, 
जहाँ बड़ी सी बूँद हो वहाँ पुल्लिंग, जहाँ हल्की-सी हृदय की कम्पन हो वहाँ 
'सत्रीलिग', जहाँ जोर-जोर से धडकन का भाव हो वहाँ 'पुल्लिग' ।? इस 
काव्यमयी परिभाषा को स्पष्ट करते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा-- मुझे अर्थ के 
अनुसार ही शब्दों को स्त्रीलिग-पुल्लिग मानना अधिक उपयुक्त लगता है|” 
इसी प्रकार लय और संगीत के आधार पर भो उन्होंने शब्दों में परिवर्तन 
किये । जैसे 'झंकार' को जब उन्होने झींगुरों की झीनी झक्षार के लिए प्रयुक्त 
किया तो वह 'झनकार'* हो गया ।' उन्होंने अंग्रजी भाषा के अनुकरण पर 
बिविध अर्थबोधक शब्दों का भी निर्माण किया । जैसे अँग्रेजी के 'एअर' में 
उन्हें 'ट्रान्सपेरन्सी' लगी तो उसके उपयुक्‍त उन्होंने 'अनिल' शब्द को चुना 


१. पल्लव (विज्ञापन), पु० ग । 

२. वही०, पु० घ-ङ । 

३. 'झनकार' शब्द का प्रयोग, ठीक इसी अथे में पंत जी से पूर्वं कवि 
सत्यनारायण 'कविरत्न' कर चुके थे--दे० अध्याय चार 'पदयोजना एवं 
भाषा । 

४. पल्लव (विज्ञापन), पृ० च । 
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जिसमें खस की टट्टी से भा रही हवा की ध्वनि है! इसी तरह 'विण्ड' के 
लिए 'प्रभंजन' और 'जॉय' के लिए “हषं' आदि शब्दों का उन्होंने प्रयोग 
किया । इस प्रकार हिवेदीयुगीन खड़ी बोली काव्य-भाषा का स्वरूप धीरे- 
धीरे विकसित होकर अत्यन्त समृद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ । काव्य-भाषा की 
उपयुक्त तीन शैलियों के निम्न उद्धरण प्रस्तुत हैं-- 
व्याकरण की नियमबद्धता से उत्पन्न गद्यात्मक भाषा रूप :--- 
देखो यहाँ सकल बालक ये खड़े हैं, छोटे अनेक, दस-पाँच कहीं बड़े हैं । 
हे हे दयालु, इनका कर थाम लीजै, कीजे कृपा, अब इन्हें मत छोड़ दीजे ।! 
भाव एवं भाषा का गुम्फन और प्रवाहयुक्त भाषारूप : -- 
जो शरण अशरण के सदा अवलम्ब जो गतिहीन के, 
जो सुखी दुखी जन के, तथा जो बन्धु दुविध दीन के । 
चिर शान्तिदायक देव हे यम ! आज तुम ही हो कहाँ ? 
लोगे न कया हा ! हन्त !! तुम भी सुधि स्वयं मेरी यहाँ ॥2 
भाव-काब्य की नवीन भावुकता की तीब्रता को वहन्‌ करने वाली 
भाषा :— 
जब सम्ध्या को हट जावेगी भीड़ महान्‌, 
तब जाकर मैं तुम्हें सुनाऊंगा निज गान। 
नहीं तीसरे का कुछ काज । 
नाथ सताती मुझको लाज ॥ 
शुन्य-कक्ष के अथवा कोने ही में एक, 
करू तुम्हारा बैठ यहीं नीरव-अभिषेक । 


सुनो न तुम भी वह झावाज, 
3 


| 
| 


सन्‌ १९२० के बाद की प्रेमाभिव्यंजना एवं सुक्ष्म चित्रांकन को वहन्‌ 
'करने वाली भाषा-- 
बाल-रजनी-सी अलक थी डोलती, 
भ्रमित हो शशि के वदन के बीच में, 
अचल रेखांकित कभी थी कर रहो, 
प्रमुखता मुख की सुछवि के काव्य में । 


(“ग्रन्थिः पंत) 
द्विवेदी काव्य-माला, पु ३६२ । 
जयद्रथ वध, पृ० २२। 


३. 'लज्जा-त्रस्त' : मुकुटधर पांडेय, सरस्वती, अप्रेल १६२०, पृ० २२५। 


A} re 








| 
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तथा छायावादी स्वर भी नवीन भाषा में द्रष्टव्य है— 
कौन, प्रकृति के करुण काव्य सा, 
वृक्ष पत्र की मधु छाया में । 
लिखा हुआ सा अचल पड़ा है, 
अभृत सदृश्य नश्वर काया में । 
('विषाद', झरना = प्रसाद) 
संस्कृतनिष्ठ भाषा रूप के दो उद्धरण प्रस्तुत हैं--- 
सुरम्य रूपे! रसराशि रंजिते । 
विचित्रवर्णाभरणे कहाँ गयी ? 
अलौकिकानन्द विधायिनी महा- 
कवीन्द्र-कान्ते ! कविते, अहो कहाँ ? 
(“ह्वे कविते' महावीरप्रसाद द्विवेदी) 
रुपोद्यान प्रफुल्ल-प्राय-कलिका राकेन्दु-बिम्बानना । 
तन्वगी कल-हासिनी सुरसिका क्रीड़ा-कला पुत्तली ! 
शोभा-वारिधि की अमूल्य-मणि सी लावण्य-लीलामयी । 
श्रीराधा-मुदुभाषिणी मृगद्गी-माधुय्यं की मूत्ति थीं। 
(प्रियप्रवास, सगे ४) 
इसके अतिरिक्त उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग कवियों ने यत्रत्तत्र 
किया । उदू शब्दों के प्रयोग अधिकांशतः 'सनेही', 'दीन', “पूर्ण और 
'हरिओऔघध' ने किये । इस प्रकार के प्रयोग से कवि जन-जीवन के अधिक 
निकट भाने का प्रयास करते थे तत्कालीन राजनीतिक अथवा सामाजिक 
घटनाओं या परिस्थितियों के चित्रण में ही ऐसी शब्दावली का अधिक प्रयोग 
प्राप्त होता है । उदाहरण के लिए असहयाग आन्दोलन पर लिखी 'सनेही' की 
कविता का एक उद्धरण दष्टष्य है 
मनाते हो घर-घर खिलाफुत का मातम 
अभी दिल में ताजा है पंजाब का गूम 
तुम्हें देखता है खुदा झोर आलम, 
यही ऐसे जुरूमों का है एक मरहम ।' 
इस प्रकार के ही प्रयुक्त कुछ अन्य उदू-फारसी शब्द इस प्रकार हैं -- फर्श ', 
'सब्ज्‌’, 'रंगीन!, 'जिगर', 'लह,सदमा', 'कलेजा', 'कमाल', 'तुहमत', 'बेकसी', 





१. आचार्यं सनेही अभिनन्द ग्रन्थ, नगरमहापालिका, कानपुर, १६६४ ई०, 
पृ० ३३५ । 
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'कुदरत', 'अखलाक', 'मुफूलिसी', 'रंगत', 'तरस', 'सेहरा', 'गुल', 'दरदर', 
'काहिल','खैरियत', 'य' (ये या यह), 'व' (और) 'व' (पर), 'ओ' (मर), 
'होसला', 'हाल', 'बुलबुल', 'आमद', 'हुम' आदि आदि । सामान्य रूप से सभी 
कवियों ने उदू की प्रचलित शब्दावली का प्रयोग किया है । वस्तुतः भाषा में 
प्रवाह और प्रेषणीयता को लाने के लिए अन्यान्य उदू शब्दों का प्रयोग किया 
गया । इसी परम्परा में कई अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग यथावसर किया 
गया । कवि (पूर्ण! का ऐसा ही एक प्रयोग द्रष्टव्य है-- 
मत समझो यह काम किसी डेप्यूटेशन का, 
है यह अपना काम ओर प्यारी नेशन का । 
हो यदि कुछ भी गर्व ओल्ड सिविलीजेशन का, 
सुना दीजिए बड़ा हिन्दसा डोनेशन का ।7 

इसी प्रकार 'पुणं' जी द्वारा प्रयुक्त अन्य अंग्रेजी शब्दों में से कुछ इस प्रकार 
हैं---/लव”, 'क्रास', 'कामनसेन्स', चार्ज” आदि | 
(१) ब्रजभाषा का प्रभाव 

त्रजभाषा काव्य-परम्परा का विरोध करते हुए भी इस युग की काव्य- 
भाषा उसके प्रभाव को टाल न सकी । प्रारम्भ में तो ब्रजभाषा के शब्दों 
की बहुलता से भाषा में अत्यधिक निरंकुशता का समावेश हो गया था । श्रीधर 
पाठक की भाषा के अधिकांश में इस मिश्चित शब्दावली का प्रयोग देखा जा 
सकता है । उस समय ब्रजभाषा शब्दावली का प्रयोग खड़ी बोली की भाषागत 
सीमाओं के कारण किया गया था । महावीरप्रसाद द्विवेदी ने इस निरंकुशता 
को रोकने के भगीरथ प्रयत्न किये, जिसके फलस्वरूप इस प्रवृत्ति में कुछ कमी 
तो हो गयी किन्तु फिर भी यथावसर यत्र-तत्र ब्रजभाषा के शब्द काव्य में 
प्रयुक्त होते रहे । इसका एक और कारण यहु भी था कि इस युग के अधिकांश 
कवि ब्रजभाषा से खड़ी बोली में झाये थे । भतः स्वाभाविक है कि उस भाषा 
का प्रभाव उन पर पड़े । तीसरा कारण ब्रजभाषा का श्रृति-माधूर्यं था । खड़ी 
बोली में प्रवाह भोर नाद-सौन्दयं लाने के लिए कवियों ने ब्रजभाषा के शब्दों 
को ग्रहण किया । इस प्रवृत्ति का प्रसरण इस युग के परवती काव्य भौर 
छायावादी कवियों में भी देखा जा सकता है । द्विवेदी जी के अनुशासन में रहने 
वाले कवियों ने यदि जान-बुझकर ब्रजभाषा के शब्दों का प्रयोग नहीं किया 
ठो परवर्ती कवियों ने जात्त-बुझकर किया । कवि पंत ने 'पल्लब' में समस्त 
ब्रजभाषा काव्य ओर भाषा-परम्परा की अत्यन्त कड़ी आलोचना की थी किन्तु 
उसी काव्य-संग्रह में उन्होंने स्वय ब्रजभाषा के शब्दों को अपनाया । कहा जा 


१. पूणं संग्रह्‌, पृ० २२४। 
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सकता है कि प्रस्तुत युग में मंथिलीशरण गुप्त मोर रामनरेश त्रिपाठी जैसे 
एक।ध कवि ही ऐसे हैं जिन पर ब्रजभाषा का प्रभाव कम पड़ा । उदाहरण के 
लिए कुछ उद्धरण प्रस्तुत हैं-- 


/९॥ नहा 
. 


डा 6 40 2८ XS 


हृदय हैं हरे मिष्ट बोल से निपट रावरे नेह में फसे' 
नार - i न 

चिन्ता रहित विराज है निज अल्प कुटी का वह राजा (श्रीधर पाठक) 
जाति 5 

तब मेरे गुण-दोष चित्त में ये लाबेंगे । 

सम्भव है उस समय कदाचित्‌ पछतावेंगे ॥* (महावीरप्रसाद द्विवेदी) 
नार =F 

होते हमें स्मरण हूँ अबलां न नीके,* (मंथिलीशरण गुप्त) 
नया चः ग 

है अंग्रेजी राज नहीं अब झोरंगजु बी, 

सुनौ करे उपदेश देश की वसुधा देवी । (राय देवी प्रसाद पुणं) 
ति यर र्गः 

ऊधो से यों स-दुख थे भाखते गोप बातें 


कभी उन्हें था जल बीच बोरता"'"'" (झयोध्यासिह्ृ उपाध्याय 'इरिओध') 
नः 

भेजत हो अन्त पट पानी भूत प्रेतन को, 

ऐसी रीति आपने पुरोहित जी जानी है 


सोई विधि MACOS pss 7 (नाथू राम 'शंकर' शर्मा) 


आओ कीर्ज सुखद तब प्रजा, राज्य भोगो अनन्त ।१ (लोचन प्रसाद पाण्डेय) 


नः न नर 
नव नील पयोधर नभ में काले छाये । 


भर-भर कर शीतल जल मतवाले धाये ॥ 


« गोपिका गीत, पृ० ११ । 


श्रान्त पथिक, पृ० ११। 
द्विवेदी-काव्य-माला, पृ० ३६४ । 


` कविता कलाप, पृ० २३ । 
- पूर्ण संग्रह, पृ० २२१ । 

- प्रियप्रवास, पृ० १८६। 
. शंकर सवेस्व, पृ० १९० । 
, पद्य पुष्पांजलि, पू० ४८ । 
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लहराती ललिता लता सुबाल लजीली, 
लहि संग तरुन के सुन्दर बनी सजीली ॥! (जयशंकर प्रसाद) 
तह जि नार 
धूम-धुमारे काजर-कारे 
हम हो बिकरारे बावर 
मदन-राज के बीर-बहादुर, (सुमित्रानन्दन पंत) 
5 5 
स्पष्ट है कि ये प्रयोग इस युग में बराबर चलते रहे, भेद केवल मात्रा का था । 
कहीं ये प्रयोग नाद-सौन्दयं की सूष्टि के लिए किये गये, तो कहीं खड़ीबोली 
की कर्कशता को कोमलता प्रदान करने के लिए। 'हरिओध', 'पूर्ण शंकर”, 
'लोचनप्रसाद पाण्डेय तथा प्रसाद द्वारा प्रयुक्त कुछ अन्य व्रजभाषा शब्दों 
की संक्षिप्त तालिका भी द्रष्टव्य है-- 
“हृरिओध'--'बिलसना', 'छन', 'लसना”, पे', 'छार', 'बगरना', “परस”, 


'थिर' आदि। 

“पुण -- “दर, अरु, “नहिं, 'क्यापुस', हृया, हुवा, 'लसी', 
ले, 'झुके' आदि । 

'शंकर-- छिपे”, 'घिके”, 'मझारो', कहै, 'पाय', 'नीचु', 'उछार', 


'गहै', 'करतूति’, 'नमाय’ आदि । 
लोचन प्रसाद पांडेय--'करि', 'मारग', 'नीकी', 'परोसी', 'परतीत', 'हिया', 
'सुयस' आदि । 
जयशंकर प्रसाद -- 'हि', 'पोन', 'पूरन', 'दीखता', नेक', 'सुखमा', 'लहै', 
'मुस्क्यान' आदि । 
(२) गढुस्त शब्ब 
इस युग के प्रायः सभी कवियों ने नये शब्द गढ़ने के भी प्रयत्न किये हैं । 
इस शब्द-निर्माण की प्रवृत्ति से कहीं नये एवं सुन्दर शब्दों का निर्माण हुआ 
तो कहीं अनेक विकृत शब्द-रूपों का । प्रायः यह शब्द-निर्माण संस्कृत शब्दों 
को लेकर हुआ है । अंग्रेजी के अनेक शब्दों को भी अनूदित करके नये शब्द 
प्रयोग किये गये । इस प्रवृत्ति के पीछे साधारणतया विशिष्ट अर्थ की दृष्टि 
कार्यरत थी । प्रारम्भिक काल में कवियों ने संस्कृत शब्दों को ब्रजभाषा की 
प्रवृत्ति पर कोमल रूप देने का प्रयास किया । जेसे--'मूरखताई', 'सुन्दरताई', 





१. कानन कुसुम, पु० ३७-२८ । 
२, पल्लव, पृ० ९६। 
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'प्रकटावौ' आदि । दूसरी ओर दो शब्दों को मिलाकर नये शब्दों की रचना 
छन्द की अनुकूलता के कारण भी की गयी, जैसे--'कल्ही' (कल ही), 'मनीमन' 
(मन ही मन) आदि । साधारणतया कहा जाये तो ये प्रयोग अत्यन्त प्रारम्भिक 
प्रयोग ही थे जो तत्कालीन भापा-अव्यवस्था के युग में प्रचलित थे । नये णब्द- 
निर्माण की परम्परा का स्वस्थ रूप घीरे-धीरे विकसित हुआ । अंग्रेजी शब्दों 
के सुन्दर अनुवादों की परम्परा श्रीधर पाठक द्वारा ही प्रवत्तित मानी जानी 
चाहिए तथापि इसका प्रौढ़ स्वरूप द्विवेदी-युग के उत्तर-काल में पन्त जी में द्दी 
देखा जा सकता है । शब्दों का निर्माण प्राय: प्रत्यय नोर उपसर्ग तथा शब्द- 
सन्धि के माध्यम से किया गया है । इस प्रकार के शब्दों की एक संक्षिप्त 
तालिका द्रष्टव्य है -- 


रूप -- 'रूपता' निर्माण--'निर्माया' अवगाहन-- अवगाहा' 
स्वीकार--'स्वीकारा'' सुरभित-- 'सौरभित' अनुचर --'अनुचरता' 
अधिक---'अधिकाई' नायक -- 'नायकता' संतोष--'संतोषित 
सौरभ--सौरभीला' उत्सुक --समुत्सुक' हरित -- 'विहरित' 


कान्‍्त--'कान्तता”' सुप्त --प्रसुप्त' सद्भाव आश्रय ¬ 'सदुभावाश्रयता' 
अवसक्न--'अवसन्नता' प्रतिबिम्ब--'प्रतिबिम्बता’ ग्रसित प्रसिता' 


पूरित--'आापूरिता' प्रफुल्ल--'प्रफूल्लिता' शोभा --'प्रशोभी'* 
सख्य--'सौख्य' दास्य 'ओदास्य' अनिल अनल-- ्निलानल' 
तिरस्कृत--'तिरस्क्रिया प्रथम अपराध--'प्रथमापराध'* स्वप्त--'स्वप्निल' 
भूलावा--“भुलाव' ऐच - ऐंचीला' निदित- निद्रित-सा' 


विस्मित --'विस्मत-सा ।॥ 

अंग्रेजी शब्दों के आधार पर निर्मित शब्द या पद भी द्रष्टव्य हैं-- 
इन्नोसेंट-- अजान', गोल्डन एज-- 'स्वर्णकाल', ब्रोकन हाटे-- भग्न हृदय , 
हैवृएनली लाइट-- स्वर्गीय प्रकाश , अंडरलाइन्ड'-- रेखांकित , 

टु टर्न ए न्यू लीफ-- नया पन्ना पलटना' आदि आदि । 





महावी रप्रसाद द्विवेदी 
श्रीधर पाठक 
“हरिऔध' 
मैथिलीशरण गुप्त 
सुमित्रानन्दन पन्त । 


FN 
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(३) तत्सम शब्द 

झालोच्य-युग की खड़ी बोली काव्य-भाषा के उपयु क्त शब्द-समूह के विभिन्न 
अंगों के श्षतिरिक्त संस्कृत के तत्सम्‌ शब्दों का प्रयोग-बाहुल्य भी इस काव्य में 
दर्शनीय है । युग के प्रारम्भिक वर्षों में कतिपय स्थलों पर तत्सम शब्दों का 
प्रयोग निरंकुशता से किया गया जिसके फलस्वरूप अनेक ऐसे शब्द सामने 
आते हैं जो हिन्दी के लिए सवंथा अपरिचित हैं। ऐसे शब्दों से प्रायः काव्य- 
भाषा की हानि ही हुई । उदाहरण के लिए 'हरिओध' जी द्वारा प्रयुक्त कतिपय 
शब्द द्रष्टव्य हैं--'उपेल', 'कदन”, 'उत्सन्न', 'घोटक', 'कियत', 'वपुष' शादि। 
ऐसे शब्दों से भाषा में बिलष्टता-दोष का ही समावेश हुआ । संस्कृत के 
वणिक छन्दों के प्रयोग करने से भी कवियों को तदनुकूल समस्त पदों को 
विशेष रूप से चुनना पड़ा। जंसे--'पुष्पाभारावनस्रा', 'उचिताभिलाषी', 
'दर्शनोत्कंठिता', 'नभोपमान', 'सदभावांकुर', 'जनकात्मजाया', 'चंचलालोक', 
'करुणेकधाम' कादि आदि । ऐसे प्रयोगों के अतिरिक्त सरल, मधुर एवं अनुकूल 
तत्सम शब्दों को ही प्रधानतया प्रयुक्त किया गया । युग के मध्यकाल में यद्यपि 
सरल भोर सहज भाषा पर ही बल दिया गया तथापि परवर्ती काल में भाषा 
संस्कृत-गभित होती गयी । वास्तव में आजकल की खड़ी बोली काव्य-भाषा 
सामान्यतः संस्कृत-गभित ही है । संस्कृत के तत्सम शब्द-समूह की तालिका 
इतनी विंशद्‌ है कि उसे प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है तथापि क्रमानुसार एक 
संक्षिप्त तालिका प्रस्तुत है-- 


'कराल 'अभिराम' 'अणु' 'शुचि' 'घ्वजा' 'पुरदर' 'ज्योति’ 


'्रविन्द' 'भुक्ता' 'तड्ति’' 'नवल' 'नीरज' 'सुरम्या “राशि! 
'कवीच्द्र' 'उपल' 'मृणाल’ 'मंज!' 'नीरद! 'वत्तर' “सौम्य 
प्रभा’  'मंदाकिनी' 'प्रभंजन' 'भुक्त' 'असित? “अमित 'धृति’ 


'अनुरक्त' 'सरोज' 'नीर’ 'व्योम दिवसः “लोहित? 'लोचन' 
'मेदिनी' 'विजित' 'पादप' 'कलिका” 'सृधि’' 'नीरव’ 'मुकुर' 
'अनुराग' 'लसित'  'मुहुसु ह' 'निकेत' 'संकुल' 'वापिका’' 'अवनि! 
'प्रतीति’ 'मनोज्ञ' 'रंजित' 'मधु'' 'अकीलित”* 'कीर' `विपिन' 
'खंजन' 'जलघि' 'खग' एउडगण' 'व्याल' 'ललाट' “ऊषा' 





१. श्रीधर पाठक 

२. महावीरप्रसाद द्विवेदी 

३. राय देवीप्रसाद 'पूर्ण' 

४. भयोष्यासिह उपाध्याय 'हरिक्षौध' 
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'चिकुर' 'मारुत' 'पीयूष' 'भुभुक्षा' 'यामिनी' 'अविचल' 'कुमुद' 
'प्रमृदित' 'कुसुमायुध' 'मृदु' 'वत्सल' 'मानस' 'तरणि' 'निशीथ' 
'निभुत' “न्यस्त'' 'माधवी' अरुण” किरण” 'कवरी' 'कोतुक' 
'मातप' 'हतंत्री' 'कमनीय' मणि! 'मकरन्द' 'परिरम्भ' कुम्भ 
'मुदुल' “उत्तरीय' 'चषक' 'बंकिम' 'मुकुल' 'अपांग' 'अकृश' 
'कुन्तल' 'रंजक' क्षितिज ” आदि आदि । 
पद-योजना 

शब्द-समूह के इस विवेचन के पश्चात्‌ पद-योजना का संक्षिप्त अनुशीलन 
प्रासंगिक न होगा । काव्य में वाक्य-विन्यास एवं पद-योजना का विशिष्ट 
महत्त्व होता है । शब्द-संयोजन की कलात्मक रचना पर ही अथं-सौरस्य और 
काव्य-सौन्दर्यं की सृष्टि निभंर होती है । काव्य-भाषा का शब्द-संयोजन यदि 
सुगठित एवं सुललित नहीं है, तो कवि के भाव की गम्भीरता और अर्थ की 
व्यापकता बिखर जाती है। इसीलिए काव्य में पद-योजना का महत्त्व अधिक 
माना गया है । ब्रजभाषा-काव्य की पद-योजना अत्यन्त प्रसिद्ध है । खड़ी बोली 
के प्रारम्भिक वर्षो में काव्य में गद्यात्मकता के प्रवेश के कारण पदऱयोजना की 
सुन्दर समाविष्ट नहीं हो पायी । केवल यत्र-तत्र मुहावरों तथा संस्कृत की 
समस्त पद-शैली के प्रयोग से किचित्‌ मात्रा में काव्य-मौन्द्यं की सृष्टि हुई। 
भाषा की सुस्थिरता के साथ-साथ कवियों के काव्य-कोशल में अभिवृद्धि होती 
गयी । छन्दों भें सुनियोजित एवं सुगठित शब्दावली का प्रयोग होने लगा। 
सरल से सरल शब्दों के गठन से काव्य में अभिव्यंजकता का आभास प्राप्त 
होने लगा । पद-योजना की इस प्रक्रिया को चित्रात्मकता, ध्वन्यर्थ-व्यंजना तथा 
मुहावरेदार भाषा के अन्तर्गत विवेचित किया जा रहा है । 


चित्रात्मकता 
काव्य में चित्रात्मकता के माध्यम से कवि अपने भाव या वष्यं-वस्तु को 


ऐसे शब्दों में प्रस्तत करता है कि वह शब्द-योजता पाठक के मानस पर एक 
चित्र अंकित कर देती है । इससे कथ्य की प्रभावोस्पादकता में अभिवृद्धि होती 
है । प्रायः काव्य में चित्रातमकता का प्रयोग मनोभावों अथवा सूक्ष्म भावनाओं 
एवं घटनाओं को मूत्त रूप प्रदान करने के लिए होता है । इस युग में प्रायः 





१. मैथिलीशरण गुप्त 
२. जयशंकर प्रसाद । 
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सभी कवियों ने इस प्रणाली का अनुसरण किया है ।! उदाहरण के लिए दो 
उद्धरण प्रस्तुत हैं-- 

निशि का सारा शान्त भाव हत हो गया, 

नभ के उर का एक रत्न सा खो गया ॥ 


आभा उसके अमल अन्तिमालोक की, 
रेखा सी कर गयी हृदय पर शोक की ॥ 
सारे तारे उसे देखते ही रहे, 
हिम-कण-रूपी कोटि कोटि आँसू बहे ॥ 
हा जा नाज 
किरण ! तुम क्‍यों बिखरी हो आज, रंगी हो तुम किसके अनुराग, 
स्वणं सरसिज किंजल्क समान, उड़ाती हो परमाणु पराग। 
धरा पर झूकी प्रार्थना सुदृश, मधुर मुरली-सी फिर भी मौन, 
किसी अज्ञात विशव की विकल-वेदना-दूती सी तुम कौन ?3 
इसके अतिरिक्त 'प्रियप्रवास', 'साकेत', 'जयद्रथ वध' आदि काव्यों में भी 
इस प्रवृत्ति का व्यापक अनुशीलन किया गया । युग के परवर्ती काव्य में 
भावनाओं के सूक्ष्म चित्रांकन की प्रवृत्ति का विशद्‌ विकास होता गया । 
(२) घ्वन्यथ-व्यंजना 
पश्चिमी प्रभाव से खड़ी बोली काव्य में इस अलंकार का समावेश हुआ । 
शब्दों का ऐसा संयोजन, जिनकी ध्वनि मात्र से ही अर्थ का बोध हो, को 
घ्वन्यथे व्यंजना कहते हैँ । अनुप्रास और यमक की छटा यद्यपि इसमें मिलती 
है तथापि यह इन दोनों अलंकारों से भिन्न है । उनमें शब्दों झथवा वणो का 
प्राधान्य रहता है तो इसमें शब्द अथवा वणं की ध्वनि प्रधान रहती है जो 
अर्थ व्यंजकता में सहायक होती है । इस नवीन अलंकार से खड़ी वोली काव्य- 
भाषा में नाद-पौन्दर्य, संगीत एवं प्रवाह का अदृभूत सम्मिश्रण हुआ । साथ ही 
भाषा-व्यंजकता की शक्ति में भी अभिवृद्धि हुई । प्रायः इस प्रकार के भाषा- 
प्रयोग की प्रौढ़ प्रगति आलोच्य-युग के मध्यकाल के उपरान्त ही खड़ी बोली में 
देखी जा सकती है । ब्रजभाषा में इस प्रकार के प्रयोग देखे जा चुके हैं, उसमें 





१. पूणं संग्रह, प्र५ १६२; 'धु्भांधार' : लोचनप्रसाद पाण्डेय, सरस्वती, 
मई १६१८, पृ० २४८; वनाष्टक, पृ० ४; शंकर सववस्व, पृ० २१८; 
राष्ट्रीय मंत्र, पृ० १४; “क्षमा प्रार्थना’ : मुकुटधर, सरस्वती, जून १६१८; 
पृ० ३१७ तथा हृदय” : मुकुटधर, सरस्वती, माचे १९१७, पृ० १५१। 

२. 'नक्षत्र-निपात' : मंथिलीशरण भृष्त, सरस्वती, जून १६१४, पृ० ३०४। 

३. झरना, पृ० १४। 
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भाषागत माधुर्य और प्रवाह सहज रूप से प्राप्त होने के कारण इस प्रकार की 
संगीतात्मकता का प्रणयन सरलता से हो पाया। खड़ी बोली में भाषागत 
अनगढ़ता समाप्त होने के पश्चात्‌ ही अभ्यास आर प्रयोग से इस प्रकार के 
सौन्दयं की प्राप्ति सम्भव हुई। उदाहरण के लिए निम्न दो उदाहरण प्रस्तुत 
हे 
सखि, निरख नदी की धारा, 
ढलमल ढलमल चंचल अंचल, झलमल झलमल तारा । 
निर्मल जल अंतःस्तल भर के, 
उछल उछल कर, छल छल करके, 
थल थल, कल कल धर के, 
बिखराता है पारा 17 
विरह-विदरा उमिला की व्यथा, उसके हृदय की आशंका तथा उद्दीप्त करुण 
भावोद्रेक सरिता के 'ढलमल”, 'झलमल', 'उछल उछल”, 'यल थल' आदि से 
ध्वनित होता है । ध्वन्यर्थ-ब्यंजना का यह एक सरस उदाहरण है। पंत जी भी 
पावस ऋतु के बादलों के 'छायामय मेल' के वातावरण में अन्य प्राकृतिक 
तत्वों की सुन्दर व्यंजना निम्न उद्धरण में प्रस्तुत करते हैं-- 
पपीहों की वह पीन-पुकार, नि्झरों की भारी झर्‌-क्षर्‌ 
झींगुरों की झीनी-क्षनकार घनों की गुरु गम्भीर घहर, 
बिन्दुओं की छनती-छनकार दादुरों के वे दुहरे-स्वर, 
हृदय हरते थे विविध प्रकार शेल-पावस के प्रश्नोत्तर ।? 
शब्द-थोजना और शब्द-नाद से कवि के प्रक्कति-चित्रण की सूक्ष्म चित्रांकनता 
स्पष्ट हो जाती है । 
(३) मुहावरेदार भाषा 
आलोच्य भाषा में मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में 
हुआ है । वह शायद ही कोई कवि है जिसने मुहावरों का प्रयोग न किया हो । 
वस्तुतः जन-जीवन के व्यापक धरातल पर आकर भाषा को प्रचलित मुहावरों 
और लोकोक्तियों ने नवीन व्यंजकता और लाक्षणिकता प्रदान की । श्रीधर 
पाठक, नथूराम शंकर शर्मा, रामचरित उपाध्याय, 'हरिओध', 'पूर्ण', 
मेथिलीशरण गुप्त, मुकुटधर पाण्डेय, रामनरेश त्रिपाठी, लोचनप्रसाद पाण्डेय 
शादि सभी कवियों की रचनाओं में यत्र-तत्र मुहावरों की छटा देक्षी जा 
सकती है। 'हरिओध' ने परिमाण की दृष्टि से सर्वाधिक मुहावरों का प्रयोग 


१, साकेत (नवम सगं), पृ० २८० । 
२. पल्लव, पु० २३। 
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किया है तथा उनको इनके प्रयोग में भसाधारण सफलता भी मिली । मुहावरों 
से भाषा का पद-विन्यास सुगठित, सुललित एवं प्रभावोत्पादक होता है । 
उदाहरण के लिए निम्न उदाहरण द्रष्टव्य हैं-- 
सारी शोभा सकल ब्रज की लूटता कोन क्यों है ? 
हा ! हा ! मेरे हृदय पर यों साँप क्यों लोटता है। 
Pn ञः ई 
यह सकल दिशाएं भाज रो सी रही हैं, 
यह सदन हमारा, है हमें काट खाता 1? 
नः A 
गाढ़ा झीना जो मिले उसकी ही पोशाक, 
कीजे अंगीकार तो, रहे देश की नाक ॥* 


जः नार नर 
सुध-बुध सब मेरी जी चुराने लगी है* 
नर नं क्रि 


जाने उन्होंने शत्रुगण कितने वहाँ मारे नहीं, 
जाते किसी से हैं गिने आकाश के तारे नहीं ॥” 
नाम 


नर 
सुन करके आहें भरते थे, कृषक कलेजा थाम ।5 
नन नास 

हीरा सा जीवन में क्‍यों कोडी के मोल बिक्राओं ।” 
लोकोक्ति के प्रयोग का भी एक उद्धरण द्रष्टव्य है 

थाली हो जो सामने भोजन से सम्पन्न, 

बिना हिलाये हाथ के जाये न मुख में अन्न ।* 
'हरिओध' जी ने प्रचलित लोकोक्तियों को साहित्यिक रूप प्रदान करने की 
भी चेष्टा की हे-- 


„ प्रियप्रवास, सर्ग ऽ, छन्द २२। 
` वही, सर्गं ४, छन्द ३२ । 
पुणं संग्रह, पृ० २१४। 
पत्रावली, पृ० १८। 
जयद्रथ वध, पृ० ६५। 
मिलन, पृ० २७। 
पथिक, पृ० १६। 
पुणं संग्रह पृ० २१०। 
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जो होता है सुखित उसको अन्य की वेदनाए, 
क्‍या होती हैं विदित वहू जो भुकत-भोगी न होवे ।? 

इसी प्रकार अन्यान्य महावरों ओर लोकोक्तियों का प्रयोग भी कवियों ने 
खड़ी बोली काव्य में किये । सामान्यतः ये प्रयोग सफल ही कहे जा सकते हैं । 
कहीं-कहीं पर कवियों ने प्रचलित मुहावरों के रूप को परिवर्तित करके भी 
प्रस्तुत किया है, जैसे “आँख लाल होना' का 'दृग लोहित होना' किया गया । 
ऐसे स्थल प्रायः अपवादस्वूप ही उपस्थित होते हैं। इस भाषा में प्रयुक्त 
मुहावरों की संख्या अत्यधिक है, तथापि कुछ प्रयुक्त मुहावरों की संक्षिप्त 
तालिका इस प्रकार है--'कलेजा पत्थर होना”, 'बाल बाँका न होना', आटे 
दाल का भाव मालूम होना”, गाज गिरना’, 'उड़ती चिड़िया पहचानना”, 
'अन्धे की लकड़ी', “मुह सूखना', 'होश-हवास न रहना', 'छाती फटना', 
“समय का पलटा खाना', 'गला काटना', 'एक पंथ दो काज”, आँखें लाल 
करना”, 'आँखें दिखाना', 'पीठ दिखलाना', 'कायापलट होना', 'धूल उड़ाना', 
'रंग जमाना', 'बेड़ा पार होना' आदि आदि । 

आालोच्य-काल की खड़ी बोली काव्य-भाषा के इस विवेचन से स्पष्ट है 
कि इस काल की भाषा समृद्ध, प्रौढ़, साहित्यिक, मधुर, ललित, ओजपुर्ण एवं 
प्रवाहयूक्त थी । कवियों ने कृतसंकल्प होकर भाषा की प्रारम्भिक अनगढ़ता 
को अपनी कर्मठता से परिमाजित कर उसे शुद्ध साहित्यिक रूप दिया । इस युग 
को आधुनिक भारत की राष्ट्रभाषा को उदात्त स्वरूप प्रदान करने का समस्त 
श्रेय दिया जा सकता है। खड़ी बोली की दयनीय स्थिति को इस युग ने 
अल्पकाल में ही एक ऐसा दृढ़ स्वरूप प्रदान किया जिसके आधार पर 
हिन्दी साहित्य का आधुनिक भध्य भवन समादुत्त रूप से प्रतिष्ठित हो सका। 
वस्तुतः द्विवेदी युगीन खड़ी बोली काव्य-भाषा की यह क्षप्रतिम उपलब्धि है । 
निष्कर्ष 

इस सम्पूर्ण विश्लेषण के अन्त में निष्कषंतः कहा जा सकता है कि दिवेदी- 
युगीत खड़ी बोली-काव्य आधुनिक हिन्दी काव्य का सर्वेप्रथम सुहढ़ सोपान है । 
उसमें मात्र इतिवृत्तात्मकता अथवा नैतिकता का ही प्रवेश नहीं हुआ अपितु 
क्षाधुनिक भाव-बोध की क्रान्तिमय विचार-धारा का सरस अभिव्यक्तिकरण भी 
उसमें हुआ । इस काव्य में आधुनिक काव्य में अभिव्यक्त 'वेयक्तिकता' का 
समुचित प्रवेश हुआ जिसका विकसित रूप छायावाद कहा जा सकता है । 
इसमें बहिजंगत से अन्तजंगत की भोर प्रवृत्त होने की सुनिश्चित पु्वेपीठिका 
प्रस्तुत हो चुकी थी । वैचारिक स्तर पर इसमें आधुनिक काव्य की प्रायः सभी 


१. प्रियप्रवास, सगे १५, छन्द १४। 
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विचार-धाराओं का सूत्रपात हो चुका था । प्रारम्भिक अनगढ़ता से यह काव्य 
भाषागत माधुयं, लाक्षणिकता, अर्थ॑-व्यंजकता, लालित्य एवं प्रतीक योजना आदि 
की ओर प्रवृत्त हुआ । युग के परवर्ती काल की भाषा निश्चय ही साहित्यिक 
माह व एवं कोमलता से परिपूर्ण है। इसके अतिरिक्त इस काव्य में आधुनिक 
वैज्ञानिक प्रगति के प्रभाव तथा जन-जीवन के व्यापक सामीप्य के कारण 
परम्परागत 'रसानुभूति' की अवधारणा में परिवर्तन परिलक्षित हुआ । इसमें 
अनुभूति की गहनता भोर संवेदना की तीब्रता को ही धिक प्रश्नय प्राप्त 
हुआ तथापि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह काव्य सर्वथा सफल कहा जा सकता 
है । छम्द-वेविष्य का आश्चयंजनक परिचय इस काव्य में प्राप्त होता है । इस 
युग में संस्कृत के वणिक छन्दों से लेकर छन्द-मुक्त काव्य तक की सृष्टि हुई जो 
निश्चय ही समस्त हिन्दी काव्य की छन्द-परम्परा में एक सफल विद्रोहात्मक 
स्वर था । छन्द-मुक्ति इस युग के कवियों की स्वातन्त्र्य भावना भोर वेयक्ति- 
कता को प्रतीक बन गयी, जिसका विकास आज तक चला आ रहा है । युग के 
द्वितीय उत्थान-काल से काव्य में कलात्मक सूक्ष्मता ओर मार्मिक अभिव्यंजना 
का निरन्तर विकास होता गया । इस काव्य ने न केवल संस्कृत साहित्य 
अपितु अन्य देशी-विदेशी साहित्यों के प्रभावों को स्वस्थ रूप से समेटकर 
आधुनिक मानव के विस्तृत आयामों की ओर इंगित किया । वस्तुतः आचायं 
महावीरप्रसाद द्विवेदी की अनवरत साधना भौर समय-समय पर के सम्यक्‌ 
दिशा-निर्देशन का यह आश्चर्यजनक प्रतिफलन है । आधुनिक हिन्दी काव्य के 
लिए निश्चय ही आलोच्य काव्य की महत्ता अद्वितीय है । (| 








अध्याय छः 
युग-बोध के सन्वर्भ में खड़ीबोली एवं ब्रजभाषा काव्य 


द्विवेदी-युग को सम्पूणं अर्थ में आधुनिक हिन्दी साहित्य का प्रथम सुदृढ़ 
सोपान कहा जा सकता है । उच्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में सांस्कृतिक- 
धामिक पुनरुत्थान तथा आधुनिक वैज्ञानिक युश के सम्पक से जिस बैचारिक 
क्रान्ति का प्रसार भारतीय बौद्धिक वर्ग में हुआ था, द्विवेदी-युग ने उसे न 
केवल सही सन्दर्भ में स्वीकार किया अपितु उसको व्यापक धरातल प्रदान 
करके बौद्धिक वगं से इतर सामान्य जन-मानस तक भो विस्तृत कर दिया । 

बीसवीं शताब्दी में ही भारत में आधुनिकता का प्रचार एव प्रसार हुआ । 
वस्तुतः इसका मूल १६ वीं शताब्दी की यूरोप की नवीन वैचारिक क्रान्ति है। 
१८ वीं शताब्दी की फ्रेच-क्रान्ति ने जिस नवीन विचार-धारा का सूत्रपात किया 
था, उसका पूणं विकास यूरोप में १६ वीं शताब्दी में हुमा था । इस आधुनिकता 
ने मुलतः अलौकिकता से लौकिकता, परतन्त्रता से स्वतन्त्रता बौर सीमित 
जातिःप्रेम से विश्व-बन्धुत्व की ओर सर्वप्रथम मानव का ध्यान आकर्षित किया 
था । ये ही तीन तत्त्व आधुनिकता के द्योतक माने जाते हैं । इहुलोकिकता एवं 
स्वातन्त्र्य की भावना पर ही विश्व-बन्धुत्व की भावना प्रतिष्ठित हो सकती है । 
बीसवीं शताब्दी में भारतीय बौद्धिक वर्ग नवीन वैचारिक क्रान्ति से प्रभावित 
होकर स्वातन्त्र्य और इहलोकिकता की स्थापना के लिए क्रियाशील होने लगा। 
फलतः राष्ट्रीय, धामिक एवं सामाजिक विचार-धारा में कान्तिकारी परिवतंनों 
का सूत्रपात हुआ । स्वातन्त्र्य के लिए राष्ट्रीयता की भावना को उद्देलित 
करते के निरन्तर प्रयास होते रहे । इहलौकिकता के लिए धार्मिक एवं सामा- 
जिक विचार-धारा को रूढ़िग्रस्तता से ऊपर उठाकर बोधगम्य बनाने एवं स्वस्थ 
स्वरूप प्रदान करने की तीब्र भावना का प्रसार दिनोंदिन बढ़ता गया । इन 
दोनों तत्त्वों की स्थापना के साथ ही विश्‍व-बन्धुत्व की स्थापना सम्भव हो सकती 
है । वस्तुतः ये तीनों तत्त्व आपस में एक-दूसरे के पुरक एवं एक-दूसरे का 
अनुसरण करते हैं । अतः आालोच्य-काल का गुग-बोध राष्ट्रीयता की झाधुनिक 
विचार-धारा का प्रतिनिधित्व, सामाजिक उत्थान की तीव्र कामना तथा धामिक 
रूहिग्रस्तता के त्याग की प्रबल इच्छा है । द्विवेदी-युग की सम्पूर्ण काव्य-धारा 
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के प्रमुख वैचारिक केन्द्र-बिन्दु ये तीन तत्त्व हैं। इस युग ने जिस ईमानदारी 
भोर सच्चाई के साथ आधुनिक युग-बोध का निर्वाह किया है, वह निश्चय ही 
अद्वितीय है । साहित्यिक क्षेत्र में इस युग के सामने समस्याओं का विशाल 
सागर था तथापि इस युग के कवियों ने जिस कृतसंकल्पता से काव्य-साधना 
की, उसका प्रतिफलन आधुनिक हिन्दी काव्य-साहित्य की वेचारिक प्रगति है । 
अतः युग-बोध के सन्दर्भ में इस युग की खड़ी बोली एवं ब्रजभाषा काव्य-धारा 
का विश्लेषण प्रमुखतः राष्ट्रीय, सामाजिक एवं धामिक परिप्रेक्ष्य में किया जा 
रहा है । 
राष्ट्रीय परिप्र क्षय 

मनुष्य मूलतः एवं स्वभावतः सामाजिक प्राणी है। वह एक नहीं 'बहु' 
होकर रहना चाहता है । इक प्रवृत्ति के कारण उप्तमें सहज रूप से जन्म-स्थान- 
प्रेम (लव आफ नेटिव प्लेस') तथा जातीयता ('नेशनेलिटी') की भावना का 
उद्रेक हुआ । जन्मस्थान-प्रेम वयक्तिक भावना होने के कारण सीमित ही कही 
जा सकती है । जातीयता की भावना समूह-भावना होने के कारण व्यापक है । 
जातीयता की भावना के प्रधान तत्त्व समान भाषा तथा समान सांस्कृतिक 
ऐतिहासिक परम्परा हैं। इसी आधार पर एक जाति दुसरी जाति से भिन्न 
होती है । जातीयता की भावना बैचारिक स्तर पर अभिव्यक्त होती है तो 
जन्म-स्थानःप्रेम भावना के स्तर पर। दोनों के सश्लेषण से राष्ट्रीयता की 
भावना का प्रस्फुटन होता है । इसीलिए राष्ट्रीय भावना का कारण भौगोलिक 
स्थिति न होकर वेचारिक एकता ही मानी जाती है ।' 'देश-भक्ति’ (जन्म-स्थान- 
प्रेम) जब तक अपना आदर्श जातीयता की भावना को नहीं बनाती है तब तक 
बह्‌ संकुचित ही रहती है तथा राष्ट्रीयता के विस्तृत अथे को ग्रहण नहीं कर 
पाती । राष्ट्र अपनी जनता का “ब्यक्तित्व” होता है । यह्‌ व्यक्तित्व उस जनता 
की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक परम्परा, सामान्य आथिक व्यवस्था एवं आवश्यकता 
तथा सामान्य जीवन-दशंन से निमित होता है। इस व्यक्तित्व का अभिव्यक्ति- 
करण जन-भाषा करती हे । इसी व्यक्तित्व के प्रति जब जनमानस जागरूक 
होता है योर इसे प्राप्त करने के लिए किसी विदेशी झथवा देशी अन्यायी 
शासन-सत्ता का विरोध करने लगता है तो सांस्कृतिक राष्ट्रीयता, राजनीतिक 
राष्ट्रीयता की ओर अग्रसर होती है । राष्ट्रीयता की आधुनिक विचार-धारा का 
उद्दं श्य स्वतन्त्रता, समानता और बग्धुत्व है। इस विचार-धारा का सवं प्रथम 





१. स्वतन्त्रता और संस्कृति : डॉ० राधाकृष्णन, पृ० ५२ (फ्रीडम एण्ड 
कल्चर' का अनुवाद) । 
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उद्घोष भठारहूवीं शताब्दी की फ्रोंच क्रान्ति में हुआ था । तभी से सांस्कृतिक 
राष्ट्रीयता, राजनीतिक राष्ट्रीयता के बाह्य किन्तु आवश्यक स्वरूप को ग्रहण 
करने की ओर प्रवृत्त हुई जिससे जन-साधारण को सांस्कृतिक, सामाजिक, 
घामिक एवं आथिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो तथा एक स्वस्थ समाज एवं प्रगतिशील 
राष्ट्र की स्थापना हो सके । 

आधुनिक अर्थ में भारतीय राष्ट्रीयता का उत्थान बीसवीं शताब्दी में 
ही सम्भव हो सका। बीसवीं शताब्दी में जन-भाषा का सम्पके प्राप्त 
करने से गत शताब्दी के सांत्कृतिक पुनरुत्थान आन्दोलनो को विशेष 
व्यापकता एवं विस्तार प्राप्त हुआ । वैज्ञानिक आविष्कारों और भाषा के 
माध्यम से सुषुप्त जातीयता की भावना को जागृत करने में अधिकाधिक 
सुविधा प्राप्त होती गयी । खड़ी बोली हिन्दी का उत्थान इस भारतीय 


राष्ट्रीयता के उत्थान एवं नवीन युग-बोध के विकास के साथ-साथ सम्बद्ध 
होकर चलता है। फ्रच भाषा को जिस प्रकार फ्रोंच क्रान्तिकारियों ने 
जातीयता की भावना के प्रसार एवं उत्थान में भावश्यक समझा था, ठीक उसी 
प्रकार द्विवेदीयुगीन साहित्यकारों, खड़ी बोली के समर्थकों एवं संस्थापकों ने 
खड़ी बोली के महत्त्व को समझते हुए उसे सम्पुर्ण रूप से साहित्य में प्रतिष्ठित 
कर राष्ट्रीय आन्दोलन एवं आधुनिक भाव-बोध की वाहिनी का गोरव प्रदान 
किया । वर्षो बाद भारतीय राजनीतिश्चों ने इस कार्ये की महत्ता को ध्यान में 
रखते हुए “हिन्दुस्तानी भाषा' को अपने आन्दोलन की भाषा स्वीकार किया 
था । खड़ी बोली के साथ ही अन्य प्रान्तीय भाषाओं ने भी इस कार्य में महत्त्व- 
पूर्ण योगदान दिया। कदाचित्‌ इसीलिए एक पश्चिमी विद्वान्‌ का कथन है कि 
“सैनिक विजयों तथा दमन-नीति, प्रशासकों की भाषा एवं धर्म के प्रसार, 
सैनिक अधीनता अथवा पराधीनता से राष्ट्रीयता की भावना दबी अवश्य रही 
किन्तु समाप्त नहीं हुई क्योंकि धीरे-धीरे देशी भाषाओं के उत्थान, देशी 
भाषाओं के क्षाहित्य की प्रगति से जातीयता की भावना की उन्नति हुई । देशी 
भाषाओं के नवोत्थान में प्रेस एवं मुद्रण-कला के विस्तार तथा धार्मिक भान्दो- 
लनों ने सहयोग दिया जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीयता की भावना का उत्थान 
हुआ ।”* अतः इस संदर्भ में द्विवेदी-युग में राष्ट्रीयता का बोध सम्भव हो सका। 
इस युग की ब्रजभाषा एवं खड़ी बोली काव्य-धाराओं की राष्ट्रीय भाव-धारा 
का विश्लेषण निम्न शीषंकों के अन्तगंत किया जा रहा है। 
(क) समान भाषा 

युगों से सुषुप्त भारतीय जन-मानस को राष्ट्रीयता की भावना से परिचित 
कराने तथा नवीन क्रान्तिपूर्ण सन्देश को देश के विस्तृत भू-भाग की अशिक्षित 


१. नेशनलइऽ.म्‌ ए रेलिजन : काल्टंन जे० हेयिस, पृ० ३२-३३ । 
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एवं रूडिग्रस्त जनता तक पहुंचाने का माध्यम भाषा का शक्तिशाली स्वरूप ही 
था। भाषा का यह स्वरूप प्रधानतया हिन्दी के रूप में ही अधिक्राधिक स्पष्ट 
एवं मान्य था । भालोच्य-युग के कवियों का कवित्व और उनकी अभिव्यंजन- 
प्रतिभा इस उद्देश्य से ही नियोजित थी । भाषा वे माध्यम से ही भावात्मक 
एकता, जातीयता भोर राष्ट्रीयता की भावना को जागृत एवं उद्वेलित किया 
जा सकता था । इस महान्‌ कार्य के लिए हिन्दी से अधिक उपयुक्त “समान 
भाषा' मोर कोन हो सकती थी । तत्कालीन परिस्थितियों में हिन्दी के प्रति न 
तो जनता जागरूक थी भौर न ही सरकार उसकी प्रगति के लिए प्रगतिशील 
थी । हिन्दी को “मुर्ख” की संज्ञा प्रदान की जा चुकी थी। हिन्दी के प्रति 
जनता का विश्वास अन्यान्य कारणों से कुण्ठित हो रहा था । अतः आलोच्य 
दोनों काव्य-धाराओं में कवि राष्ट्रीय भावना के इस सशक्त एवं आवश्यक 
तत्त्व के प्रति जागरूकता से प्रवृत्त हुए और उन्होंने जनता को इस ओर 
आकषित किया । 
(१) ब्रजभाषा काव्य में भाषा विषयक प्रबुद्धता 
हिन्दी स्वय देव-वाणी संस्कृत की उत्तराधिकारिणी है । उसकी परम्परा 

वैदिक ऋषियों के उषा-पूजन एवं संस्कृत के विश्वप्रस्यात कवियों की वाणी से 
पवित्र एवं उदात्त है। उसका सम्मान देश के प्रत्येक महान्‌ पुरुष ने किया है । 
समस्त भारतीय ज्ञान-विज्ञान, विद्या-कला भोर साहित्य को प्रतिष्ठित करने 
की समुचित अमता इसी भाषा में है । यह्वी वह भाषा है जो भावात्मक एकता 
के धरातल पर समस्त भारत को उसके प्राचीनतम गौरव से संपृक्त कर सकती 
है। कविवर श्रीधर पाठक भावना के इसी तीव्र आवेग में इस भाषा तथा 
इसके देश को धन्य मानते हैं-- 

घनि धनि घव हिद, हिन्दी-हितकारी 

विद्या-गुन-ज्ञान-सुमन, कविता-मधु पान प्रवन 

गुनियन-सनमान-भवन, सुमिरत सुख भारी, 

महावीरभ्रसाद द्विवेदी तो नागरी जैसी सुव्यवस्थित, सरल, रसपुर्ण तथा 

व्यापक भाषा किसी अन्य भाषा को नहीं मानते । इस बात को वे 'स्वभुजा' 
उठाकर घोषित भी कर देते हैं ।! किन्तु वतमान समय में उसकी सर्वथा 
अवहेलना हो रही है । उसे न केवल उदू-फारमी से प्रतिद्वन्दता है अपितु 
अपने अस्तित्व के लिए उसे अंग्रेजी, अग्रेज तथा उनसे प्रभावित देशी सभ्य वर्ग 





१. भारतगीत, पृ० ५५ । 
२. द्विवेदी काव्य-माला, पु० १६७। 
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से भी जूझना पड़ता है। 'काशी', 'अयोध्या', पन्ना! एवं 'छत्रपुर' जैसे हिन्दी 
भाषा-धाषी राज्यों तक के राजाओं ने इसे उपेक्षित कर उदू-फारसी को 
सम्मानित किया था । महावीरधसाद द्विवेदी एक सफल निदेशक की भाति 
इस ओर संकेत करते हुए इन राज्यों से हिन्दी को उसका समुचित स्थान देने 
की 'प्राथेना' करते हूं।' आलोच्य-युग के कवि यह स्पष्ट अनुभव कर रहे थे 
कि हिन्दी की उपेक्षा भारतीयता की उपेक्षा है । इस तथ्य से उद्बे लित होकर 
कवि नाथूराम शंकर शर्मा तथाकथित सभ्य कहलाने वाजले वर्ग की हिन्दी 
विरोधी विचारधारा पर व्यंग्य की करारी चोट करने से चूकते नहीं ।* इस 
सभ्यता से आक्रान्त जनता दिनोंदिन हीन भावना से ग्रस्त होती जा रही थी । 
वे लोग, जो इस 'सभ्य' वर्ग में सम्मिलित नहीं हो सकते उनकी दशा समाज 
में इन सभ्यों की दृष्टि में निम्न स्तर की होती जा रही थी। इस मनोवैज्ञानिक 
तथ्य का उद्घाटन करते हुए सत्यनारायण 'कविरत्न' आत्म-विश्वास से 
कहते है-- 
नागरी पढो सप्रीति । पालहु निज-धम -रीति । 
सकल चलहु स्वकुल रीति । रहृहु न मन मारे । ° 
(२) खड़ी बोलो काब्य में भाषा-विषयक प्रबुद्धता 
खड़ी बोली काव्य प्रणेताओं की वाणी भी इसी दिशा का अनुसरण करती 

रही । गुप्त जी देश की एक राष्ट्रभाषा न होने से 'भार्वेकता' की कमी को 
अनुभव कर रहे थे । अपनी प्रतिभासम्पन्न दुरदर्शी दृष्टि से वे इस तथ्य को 
सहज एवं सरल रूप में प्रस्तुत करते हैं--- 

है राष्ट्रभाषा भी अभी तक देश में कोई नहीं, 

इम निज विचार जना सकें जिससे परस्पर सब कहीं । 

इस योग्य हिन्दी है तदपि अब तक न निज पद पा सकी, 

भाषा बिना भार्वेक्ता अब तक न इम में आ सकी ।* 
इसी स्वर में स्वर मिलाते हुए युग के एक और जागरूक कवि ठाकुर 
गोपालशरण सिंह हिन्दी को परम्‌ पूज्य एवं गुणवती बतलाते हैँ- 

भारत भर की एक राष्ट्रभाषा हो जावे 
जो हम सब में खूब परस्पर मेल बढ़ावे । 


द्विवेदी काव्य-माला, पृ० १६७। 
शंकर सववस्व, पृ० ३२४। 
हृदयत रंग, पु० ११५। 
भारत भारती, पु० १७५ । 


९ (० ८० ६० 
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यह अभिलाषा पूर्ण हमारी करने वाली 

हिन्दी ही है परम्‌ पूज्य गुणवती निराली ।' 
उपर्युक्त हिन्दी की बाधाओं और उपेक्षाओं का चित्रण खड़ी बोली काव्य 
में प्रचुर मात्रा में हुआ है। फारसी, उदू भोर अंग्रेजी से हिन्दी उन दिनों 
आतंकित थी । यहाँ तक कि हिन्दी प्रदेशों तक में ये भाषाएँ लादी जा रही 
थीं। 'सभ्यता' की चिह्न तथा आथिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होने के कारण 
हिन्दी भाषा-भाषी भी इन भाषाओं को अपनी मातृभाषा के स्थान पर अपनाये 
हुए थे । इन भाषाओं के माध्यम से जिस भारतीयता को विकृत किया गया 
था तथा किया जा रहा था, उस भोर भी यह काव्य सजग था 12 मात्र उपदेश 
देने से जनता को अपनी भाषा के प्रति जागरूक बनाना असम्भव था । जब 
तक भाषा को उसका उचित स्थान न मिले तब तक आधिक एवं सामाजिक 
दोनों दृष्टियों से यह उपदेश निष्फल हो जाते हैं । अंग्रेजियत से आक्रान्त हीन- 
भावनाग्रस्त जनता में क्षात्म-विश्वास जगाना वास्तव में एक समस्या थी । 
अंग्रेजी की 'गिटपिट' के सामने सीधे, सरल एवं ईमानदार लोग आत्म-विश्वास 
खो देते थे। इसलिए इन कवियों को एक साथ कई मोर्चो पर कार्यरत्‌ होना 
पड़ा । एक ओर उदू -फारसी, अंग्रेजी तथा अंग्रेज, दूसरी भोर देशी अंग्रेज' 
तथा उनकी 'सभ्यता' एवं 'समाज' तथा तीसरी ओर अनपढ़ एवं अशिक्षित 
जनता में आत्म-विश्वास उत्पन्न कराना ओर उन्हें मातृभाषा की महिमा एवं 
गरिमा से परिचित कराना था । कविवर मथिलीशरण गृप्त इसीलिए देश- 
वासियों से प्रतिज्ञा करवाना चाहते हैं। उन्हें उद्बोधित करते हुए 
कहुते हूँ -- 

न क्षपनी हीनता को अब सहेंगे हम, 

हृदय की बात ही मुह से कहेंगे हम । 

हमारी राष्ट्र-भाषा मातृ-भाषा है, 

सफल होगी न क्यों ? आत्माभिलाषा है । 


हमी उस भावसागर को हिलोड़ेंगे 
हलाहल देशकर भी मुह न मोड़ेंगे। 





१. “भारतीय विद्याियों के कत्त'व्य', सरस्वती, फरवरी १६१४, पू० १०६। 
२. शंकर स्स्व, प्र ३२६ । 
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अमृत पीकर, अमर होकर रहेंगे हम ।! 

भाषा-विषयक उपयु क्त विचार-धारा के साथ ही इस काव्य में शिक्षा, 
शिक्षित समाज तथा अंग्रेजों की शिक्षा-नीति पर भी मौलिक विचार प्रस्तुत 
किये गये । प्राचीन सांस्कृतिक गौरव भोर आधुनिक यग के सन्दर्भ में शिक्षा के 
मानदण्ड क्या होने चाहिए, इस पर 'कविरत्न? ने विचार प्रकट किये» तो 
रामनरेश त्रिपाठी ने तत्कालीन शिक्षा-नीति के भयानक प्रभावों का रहृस्यो- 
दूघाटन किया ।* गृष्तजी ने विद्या-बल पर जोर दिया* तो रामचरित 
उपाध्याय ने शिक्षित समाज के उच्छु'खल अनुत्तरदायित्त्वपूर्ण जीवन पर व्यंग्य 
कसे ।” युग-बोध के सन्दर्भ में तथा राष्ट्रीय भावोन्मेष के उद्देश्य से इस 
प्रकार की विचारधारा का विशेष महत्त्व है। भारत ज॑से अशिक्षित देश में 
शिक्षित वर्ग के महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्त्व की क्षोर इन कवियों का संकेत निश्चय 
ही प्रशंसनीय है। ये कवि अत्यधिक सजग थे और इनकी दृष्टि सुक्ष्म एवं 
पारदर्शी थी । 


सांस्कृतिक-ऐतिहासिक परस्परा 

एक जातीयता (नेशनेलिटी) को दुसरी जातीयता से पृथक्‌ करने वाला 
एक और तत्त्व उसकी ऐतिहासिक परम्परा होती है। भुत के कल्पित अथवा 
ऐतिहासिक अनुभवों से निमित यह परम्परा भारत के जातीय जीवन की एक 
अमर थाती है । हमारा देश किसी भी बर्थ में असभ्य, असंस्कृत अथवा पिछड़ा 
नहीं रहा है । यह तथ्य हमारे लिए गौरव झोर अभिमान का विषय है । 
भारत जैसे प्राचीन, समृद्ध एवं सम्पन्न देश के वासी जागरूकता की प्रथम लहर 
में एक धक्के के साथ उठ बैठते हैं 1 अपनी ऐतिहासिक परम्परा का ज्ञान 
होने पर वे आत्माभिमान से अभिभुत हो उठते हैं । देश के प्रति उनके हृदय 
में ठीक बच्चे की अपनी माँ के प्रति भावुकता ओर प्रशंसा की भावनाएं 
प्रस्फुटित हो उठती हें । इस प्रकार से एक जातीय अववा राष्ट्रीय संवेग का 
जन्म होता है । हिन्दी साहित्य में इस प्रकार का संवेग १९वीं शताब्दी के अन्त 
में ही सम्भव हो सका । 


सरस्वती, अक्टूबर १६१६, पृ० १६६ । 

हृदय तरंग, पृ० १२१, १२७ तथा 'भ्रमरदूत' । 
पथिक, पू० ४२ । 

भारत भारती, पृ० ६३। 

« 'हमीहम’, सरस्वती, सितम्बर १६१६ । 


XN ८० 
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(१) ब्रजभाषा-काव्य 
सारत-वंदन!--द्विवेदी-युग के प्रमुख कवियों में से सवेप्रथम पं० श्रीधर 

पाठक को भारत वंदना एवं राष्ट्रीय गीत लिखने का श्रेय प्राप्त होता है । 
उन्होने सन्‌ १८८५ से पूवं ही ब्रजभाषा में भारत-वन्दना गीत लिखने प्रारम्भ 
किये थे । पाठक जी की यहु देन ब्रजभाषा के बाद खड़ी बोली काव्य में 
धीरे-धीरे भोर भी मुखरित हो उठी । कांग्रेस बधाई” के साथ ही उनका 
'हिन्द-वन्दना' गीत इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम था । राष्ट्रीय भावना 
को देश की भौगोलिक एकता तथा देश को देवता के रूप में चित्रित करना 
पाठक जी की अन्यतम देन है । उनकी यह परम्परा आज तक चली आ। रही है। 
इन गीतों में अभिव्यक्त भाव-सौन्दर्यं और सांस्कृतिक नाद-सोन्दय तत्कालीन 
परिस्थितियों में एक साहसिक एवं दूरदर्शी कायें था । 'भारत गीत' की भाषा 
में संस्कृत शब्दावली का प्रयोग प्रचुर मात्रा में तो हुआ ही भजन, गजल 
तथा प्रगीत के कई अन्य €पों का भी प्रयोग सुरुचिपूर्ण ढेंग से किया गया है । 
भारतमाता के इस अमर गायक एवं भक्त की 'नोमिभारतम्‌” कविता में भाव 
मोर भाषा दोनों दशनीय हँ -- 

हिम-शेल-शुभ्र-सुभाल-भ्राजत दिव्य-मौलि प्रभालयम्‌ 

सित्‌-अभ्र-जाल-विशाल-साजत राज-छत्र-छटा मयम्‌ 

+ AF El 

कहुँ देवदारु-सुब्रात-वृत, सुठि-पवंतालि, तट-स्थली 

कहूँ शाल-ताल-तमाल-तत सुविशाल-वन-शोभा भली 

कहुँ रम्य-तीर-दुमालि-बिबित-स्वच्छ-नीर-सरोवरम्‌ 

न ar नः 

मनुआदि नुपति-नुवये-जनु-थल-विनय-नय झनुशासितम्‌ 

बल-वीये-बुद्धि-विलास-वद्धित-आय कुल अधिवासितम्‌! 
इसी भाव से परिपुष्ट कई अन्य गीतों में कवि ने इसी शेली को अपनाया 
है । कवि की दुसरी विशिष्टता इस सम्बन्ध में यह रही कि उसने इन गीतों 
को संस्कृत के स्तवनों के ्नुरूप ढालने का सफल प्रयास किया । बँगला के 
“वंदेमातरम्‌' का प्रभाव भी इन गीतों में स्पष्ट झलकता है । इस प्रसिद्ध वंदना 
गीत पर भी संस्कृत की स्तवन शेली की छाप थी । 

पाठक जी के इन वंदना गीतों की परम्परा ब्रजभाषा के अन्य कवियों ने 

भी अपनायी । संस्कृत शब्दावली एवं शेषी का प्रयोग इन कवियों ने भी किया । 


१. भारत गीत, पू० १२-१८ । 
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वंदना के साथ-साथ ये कवि नयी जाकरूकता एवं नये यथार्थ-बोध के आग्रह को 
भी क्षभिव्यक्ति देते रहे । भारतभूमि को हेय दृष्टि से देखने वाले भूल जाते हूँ 
कि भारत माँ के 'तीस कोटि' संतान हैं और 'साठ कोटि' हाथ हैं । अतः वह 
किसी अर्थ में अबला नहीं है, वह सवंशक्तिसम्पन्न है। कवि सत्यनारायण 
'कविरत्न' की उन्मुक्त भावना का एक और रूप संस्कृतनिष्ठ भाषा में प्रस्तुत 
दे करुणामयि विगति छद्म 

वसुधा मधि सुधा सदम, 

आरज थल अमल पदूम- 
धूरि धारिणी 


युग की विशेष उपलब्धि है । कविवर पंत की पंक्ति “भारतमाता ग्रामवासिनी' 
में लगता है 'कविरत्न' की ये पंक्तियाँ फिर से प्रतिध्वनित हो उठी हैं । "हिन्द 
वंदना” कविता में भी कवि ने भारत के भौगोलिक सौन्दयं तथा उसकी संस्कृति 
एवं सभ्यता की भावपूर्ण वंदना की है । उसकी वर्तमान स्थिति पर क्षुब्ध 
होकर देश के युवकों को उद्बोधन देते हुए भारतेन्दु को शैली में उन्होंने 
लिक्षा 


आये अनार्य सरस चाखत जिह, प्रेम भाव रुचिराई । 
अस जननी-पूजन हित धावहु, बेला जनि कढि जाई॥ 


प्रिय स्वदेश व्यापार-अर्घ-जल, सिचन करहु बनाई । 

जपहु मुदित मन सत्य-मंत्न 'बन्देमातरम' सुहाई ।।3 
भारत माता की पूजा-अचंना की समस्त सामग्री कवि उपस्थित करता है। 
देश की प्राकृतिक छटा को हमारी संस्कृति ने अमरत्व प्रदान किया है । निश्चय 
ही हमारी कला-ख्याति, ज्ञान एवं विद्या की गरिमा विदेशों को भी सभ्य 
बनाने में सहायक हुई है । इस भावना से तत्कालीन कवियों में आत्म-विश्वास 
दिनोंदित दृढतर होता गया । 


१. हृदय तरंग, पृ० ४२। 
२. वही ०, पृ० ४४-४४ । 
३. वही०, पृ० ५२-५३ । 
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गोरवमयी परम्परा-- 

देश की अन्यतम परम्पराओं का कहीं अतिक्रमण हो गया तो उससे देश 
को हानि हुई । हरिएचन्द्र और बलि का देश अब किन विपत्तियों से घिरा है, 
उस पर कवि 'शंकर' ने एक समस्यापूर्ति के माध्यम से कचोटने वाला व्यंग्य 
किया हे । कहाँ 'महिषासुर' ओर 'दशानन' का नाश करने वाली शक्तिर्या 
कौर कहाँ भारत 'गौरव गमाय गिरो रोय-रोय मरि है |! इस एक भूखण्ड 
की समृद्ध परम्परा से परिचालित एक भारतीय भाव से उद्देलित एक भार- 
तीय जातीयता के पुनस्थापन की आवश्यकता यदि किसी समय थी तो वह 
द्विवेदी-युग के कवियों को अपने समय में ही प्रतीत हुई और उस काल के 
कवियों ने इस राष्ट्रीय भावना को अपने काष्य में अलग-अलग ढंग से अभिव्यक्त 
किया । राष्ट्रीयता के भाव के लिए इस संघटना की प्रतीक्षा ओर प्रार्थना कवि 
'सनेही' ने भावकतापुणे ढंग से की है-- 

निज कुटिला करणी पर जब हम बार-बार पछितैहैं । 


कव हम एक भाव भाषा की धारा प्रबल बहेहैँ। 
माता, पिता, बन्धु सम सिगरे भारत को अपनेहें ॥* 
इसी भाव से मिलती-ज॒लती अभिलाषा 'कविरत्न' भी करते हैं ।* मातू- 
भूमि के प्रति इस संवेग के कारण, कवियों का उसके प्राचीन गौरव को तत्का- 
लीन परिस्थितियों के सन्दर्भ में देखना सर्वथा मनोवेज्ञानिक है । इस परम्परा 
के परिचय ओर इसकी तुलना से ही राष्ट्रीयता का उत्थान सम्भव हो सका । 
कवियों ने भारत के भव्य प्राचीन को इस ढंग से प्रस्तुत किया कि उसे पढ़कर 
प्रत्येक देशवासी खोयी हुई समृद्धि को वापस लाने के सिए कटिबद्ध हो सकता 
था-- कवि रत्न! ने इस सन्दर्भ में भाव-विह्वल होकर कई कविताओं की 
रचना की है । उदाहरण के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत ट्रे -- 
जाग्यो जहाँ सुभग सुन्दर साम-गान। 
चर्चा चलीं बिमल सोचत शास्त्र-ज्ञान ॥ 
गावें तहँ वटु सदा ! गनिका-कहानी । 
झूठी कथाति रुचि राखत मोद-मानी ।। 
श्री श्री कणाद, शुक, जेमिनि, व्यास शिष्ठ । 
दाता, दधीच, भृगु, गोतम, ओऔ वशिष्ट ॥ 





१. शकर सवंस्व, पृ० ३१७ | 
२. राष्ट्रीय वीणा (भाग-२), पृ० १०। 
३. हृदय तरंग, पृऽ २५। 
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ब्राह्मण्य देव कपिलादिक जो अमानी । 
हा ! हा !! पवित्र तिनकी सुकथा मुलानी ॥४ 

प्राचीन गौरवगान के साथ ही ऐतिहासिक पुरुषों एवं मनीषियों के यशो- 
गान को भी इन्होंने अपनी राष्ट्रीयता का माध्यम बनाया। सच तो यह दै 
कि इन्होंने जहाँ वहीं भी भारतीय संस्कृति की अम्लान छाप देखी उसकी 
प्रशस्ति इन्होंने गायी भोर देशवासियों को उसके द्वारा सचेत किया । इस प्रकार 
आदे ऐतिहासिक कथाओं का सन्निवेश राष्ट्रीय काव्य-धारा में होना आरम्भ 
हो गया जिसका सर्वाधिक सफल स्वरूप वियोगी हरि की 'वीर सतसई में 
प्राप्त होता है । 
(२) खड़ी बोली काव्य 

सारत वस्दना-- 

भारत वन्दना की इस परम्परा का स्पष्ट प्रभाव खड़ी बोली काव्य में 
दिनोंदिन बढ़ता गया । पाठक जी का यह प्रयास वेग्ला की राष्ट्रीय चेतना 
से और शक्ति-सम्पन्न होकर समुन्नत होता गया । सन्‌ १९०५ के वंग-भंग 
ज्ञान्दोलन कः अभियान भी धीरे-धीरे 'रणघोष' बनता चला गया । बंकिम का 
“वंदेमातरम? राष्ट्रीय गीत की पदवी को प्राप्त हुआ । हिन्दी में इसकी सर्वे 
स्पष्ट छाप महावीरप्रसाद द्विवेदी के 'वंदेमात्रम' पर पड़ी । ञी गिरधर शर्मा 
ने तो इसके शब्दों को ही अपनी 'भारत माता” कविता में प्रयोग किया । बंगला 
के ही दूसरे महान्‌ कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर के "राष्ट्रीय गान' का भी अनुकरण 
हिन्दी में हुआ । कवि श्रीधर पाठक ने 'भारत गीत' तथा 'भारत-भारती' कवि- 
ताओं में इस गीत का अनुसरण किया । इसी सन्दर्भ में जापान के अभियान गीत 
का भी अनुवाद 'सरस्वती” में छपा । स्पष्ट है कि खड़ी बोली के ये कवि 
राष्ट्रीय आन्दोलन को सार्वदेशिक स्तर पर प्रश्रय देने के लिए कटिबद्ध थे । 
इनको किसी भाषा अथवा देश के काव्य का अनुसरण करना अपमान सूचक 
नहीं लगता था । भाषा के निर्माण के साथ-साथ राष्ट्रीय आन्दोलन के महान्‌ 
उद्देश्य की पूति हेतु यह कार्य सर्वथा प्रशंसनीय है । 

कवियों ने स्वतन्त्र रूप से भी माँ भारती की वंदना भावपुर्ण शब्दों में की । 
कवि गिरधर शर्मा नवीन छन्द एवं शैली में 'राष्ट्रीय गान” लिखते हैं-- 

जय जय प्यारे देश ! रम्य हमारे देश ! 

दृग के तारे 


१. हृदय तरंग, पृ० ११८। 
२. द्विवेदी काव्य-माला, पू० ३८३ । 
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जग उजियारे, 

हिय के प्यारे, देश ! 

बेदोद्‌गाता 

सब सुखदाता देश ! 

जय देश ! जय देश !! 
परतंत्रता में दुखों, अत्याचारों, असहायता आदि की पराकाष्ठा से ही जातीय 
और राष्ट्रीय गौरव की भावना जन्मती और बलवती होती है । द्विवेदीयुगीन 
भारतीय राजनीतिक परिस्थितियों ने ही कवियों को जगाया और मातृभ्नुमि 
की वन्दना के द्वारा जन-भानस को उकसाने के लिए बाध्य किया । 
इन कवियों ने वंदना के प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों रूपों का प्रयोग किया। 
मातृभूमि का मानवीकरण करके उसकी प्रशस्ति करना अथवा प्रत्यक्ष रूप से 
उसकी वंदना इन कवियों ने मनोयोग से की । भारत के भव्य चित्र को 
रामचरित उपाध्याय इन पंक्तियों में अंकित करते हैं-- 

तेरे रजः कणों से ईश्वर भी निज देह बनाता है, 


स्वग-लोक से आकर गंगा तेरे पद को धोती है, 
तेरी पूजा करने ही से वह भी पूजित होती है ।? 
इसी भाव को ओर विस्तार रामनरेश त्रिपाठी ने 'स्वप्त' में इस प्रकार 
दिया है-- 
जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य-रूप हिमगिरिवर, 
उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर।? 
इसी प्रकार के अनेक वंदना गीत और कविताएँ इस युग में रची जाती 
रहीं । यहाँ उनका संक्षिप्त उल्लेख अवांछित न होगा। 'मातृभुमि'-- 
रूपनारायण पाण्डेय, 'हमारा देश'--लोचनप्रसाद पाण्डेय, 'मातभमि'-- 
गोपालशरण सिह, 'जन्मभूमि'- कामताप्रसाद गुरु, 'भारत-लक्ष्मी', 'जननी'-- 
सियारामशरण गुप्त आदि आदि । 
गौरवमयी परम्परा 
खड़ी बोली के कवियों ने देश के इन वंदना गीतों में भारतीयता और 
राष्ट्रीयता के प्रति अपार श्रद्धा और आस्था को अभिव्यक्त किया । जन-मानस 
को इस भावात्मक संवेग से देश के भविष्य-निर्माण के लिए कमंठता, आत्म- 
विशवास, स्वाभिमान, त्याग थोर बलिदान की ओर उद्वेलित करना था] 


१. सरस्वती, दिसम्बर १६२०, पु० २८१ । 
२, सरस्वती, जून १६२०, पृ० ३११ । 
३. स्वप्न, पृ० ७४ । 
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यथार्थ से भली-भाति परिचित होते हुए भी इन कवियों का आत्म-विश्वास 
कुण्ठित नहीं हुआ । फलतः ये कवि इस यथार्थ से जूझने तथा भविष्य-निर्माण 
के लिए समस्त भारतीय जन-मानस को मनोर्वेज्ञानिक धरातल पर लाने का 
भरसक प्रयत्न करते रहे । आदर्श की इस उच्च भूमि को स्थापित करने के 
निमित्त ही 'भारत-भारती' की रचना हुई थी । 'आरत-भारती' को 'साम्प्र- 
दायिक भावना”! के विशेषण से अभिहित करके उसके मूल्य को घटाया नहीं 
जा सकता । 'भारत-भारती' अपने युग की एक क्रान्तिकारी कृति रही है जिस 
पर भाव-बिह्वल होकर गुप्त जी को राष्ट्रपिता ने राष्ट्रकवि के नाम से पुकारा 
था । भारत के प्राचीन गौरव का प्रशस्तियान करते हुए कवि ने उससे वर्तमान 
के पतित, दुर्बल एवं क्षयग्रस्त भारत की जनता के स्वाभिमान को ललकारा था-- 
जहाँ शिवि, हरिशचन्द्र, दधीचि तथा पुरु जैसे पूर्वजों की परम्परा हो, जहाँ--- 
वह भीष्म का इन्द्रिय-दमन, उनकी धरा-सी धीरता, 
वह शील उनका . और उनकी वीरता, गम्भीरता, 
उनकी सरलता और उनकी वह विशाल विवेकता, 
है एक जन के अनुकरण में सव गुणों की एकता ।२ 
मानवीय सदाचारों, आदर्शों और चारित्रिक उच्चता की दिशा में विश्‍वःगुरु 
रहे भारत की वर्तमान दुर्दशा भी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ही अधिक स्पष्ट 
होती है 
द्रौपदी सी रो रही तू विकल झोर अधीर, 
दुःखन्दुःशासन रहा है खींच तेरा चीर । 
पर कहाँ श्रीकृष्ण सा है अब यहाँ वर वीर ? 
जो हरे हे मातु ! तेरी हृदय-पीर गम्भीर ।२ 
कवि श्रीधर पाठक ने पंचम हिन्दी साहित्य सम्मेलन में सभापति के पद से 
भाषण देते हुए कहा था--“'अपने इतिहास-पुराणों का मन्थन करके जो-जो 
हमारे जातीय बलवद्ध क उपयुक्त प्रसंग मिलें उनके आधार पर उत्कृष्ट काव्य 
प्रस्तुत करने से क्या हमारी वर्तमान स्थिति के सुधार और उन्नति में बिपुल 
साहाय्य मिलने की सम्भावना नहीं है ?” गुप्त जी ने इस वक्तव्य को “भारत- 
भारती में सम्पूर्ण रूप से चरिताथं किया । भारत को उसके सम्पूर्ण पौराणिक 
एवं ऐतिहामिक गौरव के साथ उन्होने जनता के सामने रखा । हमारी न्याय- 
नीति, शिक्षा-नीति, युद्ध-नीति की परम्परा, घमं और सत्य पर सब कुछ त्याग 


१. "श्री मैथिलीशरण गृप्त'--हिन्दी साहित्य : बीसवीं शताब्दी : नन्ददुला रे 
बाजपेयी, लोक-भारती, इलाहाबाद, १६६५, पु० ३५ । 

२. भारत-भारती, प्र &। आ 3: 

३. . 'भा.रत-माता! : गोपालशरण सिंह, सरस्वती, फरवरी १६१६, पृ० ९० | 
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करने की परम्परा, नारी जागरूकता एवं शिक्षा की उच्चस्तरीय परम्परा 
सभी कुछ भारत के इस यशोगान में सम्मिलित हुआ । अन्य कवियों ने भी इस 
दिशा में प्रचुर मात्रा में सहयोग दिया । हिन्द के गौरव की याद दिलाते हुए 
कवि 'पूर्ण' ने उद्‌ गजल शेली में 'हिन्द के कमाल' की याद दिलायी ।' दूसरी 
ओर रामनरेश त्रिपाठी भी इस गौरव की परम्परा को ध्यान में रखते हुए उन 
आर्यों से पूछते हैं, जिन छलायों की यशोगाथा समस्त संसार गाया करता था 
तथा जिनका व्यापार समुद्र पार दूर देशों तक से होता था-- 
पर-पद-दलित, पर मुखोपेक्षी, 
पराधीन परतन्त्र, पराजित 
होकर कहीं आयं जीते हैं ?* 
इस युग के कवि का मन विक्षुब्ध है, उसका जागरूक मस्तिष्क उसे निरन्तर 
कचोटता रहता है । देश की प्राचीन और वर्तमान अवस्था सामने आते ही 
वह सहता पूछ उठता है-- 
पहले मुगराज समान रहा अब गीदड़ की धज धारत हे, 
बन पण्डित उन्नति के शिर से मतिमंद गिरा हिय हारत है ।* 
जहाँ राम सेतुबन्ध बना सकते थे और जहाँ इष्ण पहाड़ उंगली पर उठा सकते 
थे, वहां अब पोरुष और शोयं का ह्लास हो चुका है ।* 
इन कवियों ने पौराणिक गौरव का विस्तृत वर्णन तुलनात्मक ढंग से 
किया । वर्तमान की विक्षुब्धावस्था को इन्होंने अत्यन्त सरल एवं प्रेषणीय 
भाषा और भाव में प्रस्तुत किया । वे इस बात से भली-भाति परिचित थे कि 
इनका यह काव्य जन-मानस को आलोडित करने के लिए ही है अतः इसमें 
दुरूहता अथवा शब्दाडम्बर की ओोर जाना व्यथे है । 
जन-मानस में ऐतिहासिक नायकों का स्थान सदव अक्षुण्ण रहता हे । 

भारत में भारतीय जातीयता, संस्कृति, धमं भोर आदश के लिए मर मिटते 
वाले अनेक ऐतिहासिक नायकों की प्रशस्त परम्परा रही है। इन लोगों के 
बलिदान, त्याग और शोयें की कथाएं भारतीय जन-मानस को राष्ट्रीय भाव- 
बोघ से उद्दोलित करने के लिए विशेष सहायक रहीं । आ।लोच्य-काव्य में 
प्रसिद्ध-भप्रसिद्ध ऐतिहासिक आस्यानों पर निरन्तर कविताएं होती रहीं। लघु 
कथात्मक कविताओं से लेकर वृहद्‌ प्रबन्ध-काव्यों तक की रचना इन आख्यानों 





१. पूर्ण संग्रह; पृ० २३८-३६। 
२. स्वप्न, पृ० ७६ । 
३. शंकर सर्वस्व, पृ० २१० | 


४. अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिओध', माधुरी, जुलाई १६२३, प० ५९३ ॥ 
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पर हुई । कतिपय उल्लेखनीय रचनाएँ इस प्रकार हैं-- शिवाजी”, वीरांगना”, 
“चाँद बीबी'-कामताप्रसाद गुरू; 'महाराणा का महत्त्व -- प्रसाद; 'रंग में भंग', 
'विकट भट', 'गृरुकुल', 'पत्रावली'--मंथिलीशरण गुप्त; 'मोये विजय -- 
सियारामशरण गुप्त; 'वीर पंचरत्न'--लाला भगवानदीन, वीर हम्मीर'-- 
रामकुमार वर्मा आदि आदि । 
इन ऐतिहासिक आख्यानों पर आधारित इस काव्य में भारतीय सांस्कृतिक 

गौरव एवं प्रशस्त धामिक परम्परा का सरस एवं प्रभावपूर्ण अभिव्यक्तिकरण 
हुआ । इस काव्य-प्रवृत्ति की एक और महत्त्वपूर्ण विशेषता यह रही कि इससे 
तथा तत्कालीन बौद्धिकता से प्रेरित होकर परम्परागत पौराणिक श्राश्यातों में 
भी आधुनिक भाव-बोध की समाविष्टि हुई । राम क्षौर कृष्ण के चरितों को 
आधुनिक राष्ट्रीय भावना से संपृक्त किया गया । उनकी देश-सेवा तथा उनका 
राष्ट्र-प्रम ऐतिहासिक नायकों फी प्राणोत्तेजक ओजस्वी गाथाओं के साथ 
मिलता-जूलता है । देश के लिए किये गये हनुमान के साहसी प्राणोत्तेजक कार्यों 
की प्रशंसा के लिए राम को शब्द नहीं मिलते हैं 1! राम वानरों को दुःख भोर 
अन्याय तथा देश और राष्ट्र के लिए मर-मिटने की प्रेरणा देते हैं भर वानर 
भी मरहठों की भाति ही डटकर लड़ते-मरते हैं।? देश को 'जयचन्दों' के 
स्वार्थं और पतन के कारण शताब्दियों तक परतन्त्र रहना पड़ा । अपनी दासता 
के कारणों का विश्लेषण करते हुए इन कवियों ने इन 'जयचन्दों' को व्यंग्य- 
बाणों से छिद्रित किया । बौद्धिकता और देश-प्रेम के आग्रह से इन कवियों ने 
राम के अनन्य भक्त विभीषण को भी क्षमा नहीं किया । विभीषण को घोर 
देण-द्रोही के रूप में ओर रावण को अनन्य देश-भक्त के रूप में देखा गया--- 

बांधवों का वध कराना आत्म-वध से कम नहीं, 

क्यों विभीषण चित्त में तेरे हुआ कुछ गम नहीं । 
विभीषण के साथ-साथ भगवान राम के इस '्षन्याय' की ओर संकेत करते हुए 
कवि लिखता है-- 

जाति विद्रोही तुझे जो राम ने जीने दिया, 

यह उन्होंने काम अति अन्याय का जग में किया, 

क्‍या बताशे के लिए मंदिर गिराना चाहिए? 

लोभ में पड़ शत्रु को क्या सिर झुकाना चाहिए ?* 


रामचरित चिन्तामणि, सगे १७, छन्द ७२ । 
वही ०, सगं १९-२० । 
'लंका का जयचन्द'-रामचरित उपाध्याय, सरस्वती, सितम्बर १६१४, 
पू० ४८८ । 


~ दट ~ 
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पौराणिक और ऐतिहासिक नायकों के साथ ही तत्कालीन राष्ट्रीय नेताझों 
और देश-सेवको के आदर्शो से प्रभावित होकर कवियों ने उन पर भी काव्य- 
रचना की । गोखले, तिलक, गान्धी, नेहरू, दयानन्द, रामकृष्ण, विवेकानन्द 
इत्यादि पर समय-समय पर अनेक कविताएँ रची गयीं। पाठक की 'गोखले 
गुणाष्टक', कवि 'शंकर' की 'हाय मिस्टर गोखले', लोकमान्य तिलक की मृत्यु 
पर 'सनेही' की 'वज्त्रापात' रचनाएँ उल्लेखनीय हैं। गोकुलचन्द्र शर्मा ने 
'गान्धी-गोरव” में गान्धी जी की देश-सेवाओं और उनके राष्ट्र-प्रेम का सरस 
समावेश किया । गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही' की “विश्ववन्दय बापु की जय', 
'सुभाषचन्द्र', 'अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी! इत्यादि कविताएँ भी इसी 
सन्दर्भ में उल्लेखनीय हैं । 
राज-भक्ति : एक भ्रान्ति 
उपयु क्त विचारधारा के अतिरिक्त इस काव्य के प्रारम्भिक वर्षों में राज- 
भक्ति की भ्रान्ति का समावेश भी हुआ । भारतेन्दु-युग के इस प्रभाव से कवि 
कुछ दिनों तक निश्चय ही मोहित रहे । शताब्दियों से मुसलमानों के भीषण 
अत्याचारो से त्रस्त हिन्दू और हिम्दु-धर्म, अंग्रेजों के तथाकथित शान्ति के 
वातावरण से कृतज्ञ होकर राज-भव्ति की भावना से अभिभूत हुए । यही 
कारण है कि परम्परागत सनातन विचारधारा के कबि राय देवीप्रसाद पूर्ण; 
आयंसभाजी कवि 'शंकर' की अपेक्षा अधिक राजभक्त थे । कवि (पूर्ण द्विवेदी- 
युग के प्रमुख राजभक्त कहे जा सकते हैं । उनके लिए 'हरि-भवित' और “राज- 
भक्ति समान ही थीं और इभी धरातल पर वे 'देश-भक्ति' को भी स्वीकार 
करते रहे । विक्टोरिया के प्रसिद्ध आश्वासनों का प्रभाव इस कवि पर अत्यन्त 
गहरा पड़ा भले ही वे समस्त आश्वासन आगे चलकर बेमानी सिद्ध हुए । फलतः 
वे कहते हैं-- 
परमेश्वर की भक्ति है मुख्य मनुज का धमं, 
राजभक्ति भी चाहिए सच्ची सहित सुकमं । 
सच्ची सही सुकमं देश की भवित चाहिए, 
इनकी देश-भक्ति अंग्रेजी सत्ता के रवाम्य में पलने वाले समाज-सुधार तक 
ही सीमित थी । अंग्रेजों की नीतियों का यथावत्‌ समर्थन करना इनका स्वभाव 
था । देश की उन्नति का समय आया था, 'औरंगजेबी' नहीं “अंग्रेजी राज' था 
अतः भारतवासियों को वे अपना 'किरदार' संभालने और प्रगति करने की 
हिदायत देते हैं। ब्रजभाषा ओर खड़ी बोली दोनों में ही उन्होंने इस भाव को 
परिपुष्ट किया (तथापि आधुनिक विचार-धारा को भी उन्होंने कहीं-कहीं 
अभिव्यक्त किया है, जिसका उल्लेख यथास्थान किया गया है) । महावीर 





ER पूणं संग्रह, पु० २०६। ` 


द्विवेदीयुगीन काव्य का पुनमु ल्यांकन | २७७ 


प्रसाद द्विवेदी के आरम्भिक ब्रजभाषा-काव्य में भी हमें “अयोध्या का विलाप' 
में लॉड कज'न के लिए 'लाटवीर' के माध्यम से राज-भक्ति का परिचय प्राप्त 
होता है तथा कृतज्ञता प्रकाशन? में उन्होंने ब्रिटिण-शासन के 'यश-सोरभ' से 
भारत देश के 'सुगन्घयुत' होने की कामना प्रकट की है । 
राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रारम्भिक वर्ष राजनीतिक दृष्टि से अस्पष्ट ही थे। 

अंग्रेजों की नीति का समर्थन कांग्रेस भी खुले भाम कर रही थी । दुसरी ओर 
भारत के सुधार भर स्वराज्य की कल्पना को भी पल्लवित किया जा रहा 
था। यह भ्रान्ति सच पूछा जाये तो कांग्रेस से बहुत दिनों तक छूट न पायी, 
यद्यपि इसके स्वरूप में परिवर्तन अवश्य होता रहा । महात्मा गान्धी के राज- 
नीतिक जीवन के आरम्भिक वर्ष भी अंग्रेज सरकार की सहायता (युद्धो में) 
थौर प्रथम महायुद्ध के समय उनके लिए 'जवान' ढूँढने में बीते थे । गान्धी जी 
ने स्वयं राज-भवित की इस भावना को भारत में प्रत्येक अंग्रेज के नाम एक 
पत्र में स्वीकार भी किया था 1 ये भ्रान्तियाँ, झस्पष्टता, निरुद्दे यता, धूमिल 
गन्तव्य आदि यदि द्विवेदीयुगीन काव्य के प्रारम्भिक वर्षों में यत्र-तत्र प्रकट हों 
तो आश्चर्य नहीं है--यद्यपि इसकी मात्रा अत्यल्प ही है । एक ओर अंग्रेजों के 
युद्ध में सम्मिलित होने के लिए देश के बीरों का आह्वान भर दुसरी ओर 
स्वराज्य की कल्पना इसी परम्परा में स्पष्ट होती हे-- 

लरिबो जो यहे के पुत्र बिदेसहि जावे । 

रन सों मुख मोरि न कुलहि कलंक लगावे ॥ 

नः ना रो 

सुन्दर सुराज को स्वाद निरन्तर चाखें, 

नस नस नव-जागूतिःजोति सत्य संचारी । 
इन्हीं कतिपय भ्रान्तियों के फलस्वरूप 'कविरत्न' ने 'सम्राट स्वागत सौरभ, 
“ब्रिटिश विजय प्रार्थना', “विजय वंदना”; पूर्ण ने 'दिल्ली दरबार' तथा श्रीघर 
पाठक ने 'जाजं वंदना” इत्यादि कविताएँ लिखीं । 'भारत भरती, के महागायक 
कविवर मैथिलीशरण गुप्त भी इसी परम्परा में अस्त हिन्दुओं को क्य प्रदान 
करते हैं-- 

अन्याय यवनों का हमें निज दोष से सहना पड़ा, 
है किन्तु नारायण अहा ! न्यायी तथा सकरुण बड़ा । 





१. द महात्मा एण्ड द इज्म : ई०एम०एस० नमबूदिरीपाद, पीपुल्स पब्लिशिग 
हाउस, बम्बई, पु० १३। 
२. हदय तरंग, पृ० ४-५ । 
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देते हुए भी कम्मं-फल हम पर हुई उसकी दया, 

भेजा प्रसिद्ध उदार जिसने ब्रिटिश राज्य यहाँ नया ।' 
इसके साथ ही उनके मन की बौद्धिकता उन्हें कचोटती है कि क्या परतंत्रता 
किसी भी रूप में 'नारायण' का प्रसाद हो सकती है? लेकिन अपरिपक्व 
विचार-धारा हृदय की इस भावुकता पर तत्काल हावी हो जाती है फलत-- 

शासन किसी पर-जाति का चाहे विवेक-विशिष्ट हो, 

सम्भव नहीं है किन्तु जो सर्वांश में वह इष्ट हो। 

यह्‌ सत्य है, तो भी ब्रिटिश-शासन हमें सम्मान्य है, 

वह सु-व्यवस्थित है तथा ाशा-प्रq्ण, वरदान्य हू ।ˆ 
इस प्रकार इस विचार-धारा के मनोवेज्ञानिक कारण मुसलमानों से त्रस्त 
हिन्दुओं की अंग्रेजी राज में प्रतिक्रिया तथा राजनीतिक क्षेत्र में उद्देश्य की 
धूमिलता हूँ । वसे भी कोई ध्यवस्था नयी होने के कारण प्रारम्भ में आकर्षित 
करती है भोर कालान्तर में उसके दोष साफ दीखने लगते हैं । इसके साथ ही 
अंग्रेजों के नवीन ्याविष्कारों से मोहित होकर उनका अंधानुसरण भी एक 
कारण था । 
स्वतन्त्रता, स्वाधोनता एवं देश-भवित 

उपयु बत भ्रान्ति अधिक दिनों तक टिक न पायी । ज्यों-ज्यों अंग्रेजों के 

झाथिक शोषण ओर राजनीतिक अत्याचार बढ़ते गये त्यों-त्यों युग के इन 
प्रबुद्ध कवियो ने स्वतन्त्रता और स्वाधीनता को पहचाना (यद्यपि इनकी यह 
स्वाधीनता 'स्वराज्य' की कल्पना के अधिक निकट थी) । इस भावना को खड़ी 
बोली एवं ब्रजभाषा दोनों काव्य-धाराओं में देखा जा सकता है । उदाहरण के 
लिए कवि श्रीधर पाठक की 'स्वराज्य-स्वागत' कविता का उल्मेक्ष किया जा 
सकता है । स्वातन्त्र्य के लिए छटपटाते भारत की इस कामना को भिन्न-भिन्न 
सन्दभो में अभिव्यक्त किया गया । कहीं प्रकृति के माध्यम से, तो कहीं आत्म- 
प्रबोधन और कहीं पौराणिक कथाओं एवं प्रसगों को माध्यम बनाया गया । 
स्वातन्व्य-घ्राप्ति के इस महायज्ञ में प्रत्यक भारतवासी अपने आपको 'होम' 
करने को तत्पर है, उससे किसी भी बलिदान की आशा रखी जा सकती है-- 

जेल केलि वन, काल कोठरी क्रीड़ा गृह के सम होवे । 

पुष्प शयन से भूमि शयन भी, भगवन्‌ हमें न कम होवे ॥ 

कनक कंकड़ों से भी बढ़कर, हयकड़ियाँ नित सुखद रहें । 

देश वेश जो तजे नहीं हम, चाहे भारी क्लेश सहें ॥* 

१. भारत भारती, पृ० ५०-८१। 


२- वही०, पु० ८०-५१ । 
३. स्वतन्त्रता की झंकार, पृ० ५३। 
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ऐसे भावों से भरे देशवासी कुशासन की 'उग्रता' को सहते नहीं अपितु 
दल पर दल जेल जाते हैं और अंग्रेज सरकार उन्हे 'दौंच' दोंच' कर जेल में 
दसती है किन्तु वे पीछे हटने को तैयार नहीं हैं । वे बलिदान के लिए तत्पर 
हैं भले ही अंग्रेजों की “पापी पशु-बल की प्रचण्डता रिसाति है 1 
आत्म-विश्वास की भावना से उद्देलित होकर कवि अब यह अनुभव कर 

रहे हैं कि भारत के पतन के दिन गुजर गये । जातीय भावना से भरे देशवासी 
“बंग-भंग', 'आथिक शोषण”, क्रूर शासन, भुखमरी, दुर्भिक्ष, सामाजिक पतन के 
मूल में विदेशी सत्ता को स्पष्ट रूप से कार्यरत्‌ देख रहे थे 

पतन पूर्ण हो चुका सेभलने के दिन आये, 

आशा ऊपर उठा रही है गोद उठाये। 

फिर सपुत उत्पन्न किये भारत-माता ने, 

फिर देना आरम्भ किया हमको दाताने । 

फिर वंशी गोपाल की बजी जगाने के लिए, 

फिर थ्याये मन-कुल-तिलक हमें उठाने के लिए ॥* 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर की एक कविता के भावानुवाद में सियारामशरण गुप्त 
भी देशवासियों को उद्बोधन देते हुए उन्हें कमंरत होने तथा 'सुरो से भी 
अधिक महान बनने के लिए प्रेरित करते हैं 1१ इसी प्रकार जहाँ एक ओर 
भारतीय”, 'सरस्वती' (१६१६ ई०, पृ० ३५३) में अमरीकी कवि 'लॉबेल' 
की 'स्वदेश' कविता में भव्य एवं स्वतन्त्र देश की कल्पना करते हैं, वहाँ दूसरी 
और मभ्नन द्विवेदी गजपुरी स्वदेश-प्रेम से विह्वल, अन्तिम साँसे गिनते नेपो- 
लियन के मन की करुणा की अभिव्यक्ति 'बोनापाटे के अन्तिम दिन' में करके 
जनता को प्रेरणा देते हैं । रूस तथा अन्य यूरोपीय देशों के स्वातन्त्र्य, स्वाभि- 
मान, स्वच्छन्दता की हलचल एवं प्रगति से इस युग के कवि प्रभावित होकर 
भारतवासियों को अपने स्वाभिमान की दुहाई देते हैं एवं उन्हें अपने स्वत्व को 
प्राप्त करने के लिए ललकारते हैं।* विश्वव्यापी ऐसे वातावरण में क्या भारत 
जाग नहीं सकता ? इसी भावना से उद्दोलित होकर कवि रामनरेश त्रिपाठी 
तुलनात्मक ्षाधार पर देशवासियों को सम्बोधित करते हुए कहते हैं कि 
स्वतन्त्रता के लिए अफ्रीका के काले हबशी भी आकुल हैं, 'ठिंगना जापान' 
आकाश तक छलाँग मार रहा है और भारत अभी जाग नहीं रहा है। कवि को 
भारतीय स्वातन्त्र्य की प्राष्ति के अभाव में संसार का रंगमंच सूना लगता है 15 


१. शंकर सववस्व (समस्यापुति - सही जाति है’), पृ० ३३९ । 

२. 'पतन और उत्यान' : 'त्रिशूल', सरस्वती, अगस्त १६१५, पृ० ९४। 
३. 'कत्तेव्य’, सरस्वती, जून १६१४, पृ० २१२ । 

४-५. मानसी, पु० ४३। 
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इसीलिए भारतीय जनता को उद्बोधित करते हुए एक और कवि ने लिखा कि 
समय आ गया हे कि एकता, सहानुभूति, सच्चाई ओर धेयं को धारण करते 
हुए भारतवासी स्वातरूप की आर प्रवृत्त हों ।* देशवासियों को स्वतन्त्रता के 
लिए जागरूक बनाने के लिए प्रायः सभी कवियों ने इस प्रकार के उद्बोधन 
गीत रचे । देश के लिए सवंस्व न्योछावर करने की अभुतपूर्व प्रेरणा इन 
कविताओं में है। कवि “शंकर” की 'बलिदान गीत', 'त्रिशूल' की 'जातीयता 
(राष्ट्रीयता)' ्ादि कविताएँ इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय हैं । इतिहास के प्रसिद्ध 
झाख्यानों को आधार बनाकर गुप्त जी ने भी यही सन्देश दिया है । 'वैतालिक', 
'पत्रावली', 'गुरुकुल' इत्यादि रचनाओं का प्रणयन इसी उह श्य से हुआ था । 

इस प्रकार के जागरण के साथ ही जनता में आत्म-विश्वास की एक लहर 
दौड़ पड़ी । भारतीय जन-मानस अपने हास को पहचानने लगा, उसे उस पर 
क्षोभ हुआ तथा उससे मुक्‍त होने का निश्चय उसमे दिनोंदिन बढ़ता गया । 
रूपनारायण पाण्डेय, रामचरित उपाध्याय, 'सनेही', 'शंकर' आदि सभी कवि 
इस नवीन लहर को अपने छदों में सजाते गये । इती सन्दर्भ में मेथिलीशरण 
गुप्त ने 'अजु न और उवंशी' कविता में तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान मे 
रखते हुए प्रकारान्तर से अजु न से कहलवाया-- 
व्यथित बांधव हूँ सब हा ! मम, 

स्वपद-वंचित दीन दुखी सम। 
अहह ! जो सुख भोग करें हम, 
धिक हमें, हम हैं अधमाधम ॥ 
ऐसे समय में देश और देशवासी अथक्‌ परिश्रम, त्याग और बलिदान 
मांगते हैं । इसीलिए सुख ओर भोग में लिप्त जीवन पर धिक्कार है । राष्ट्रीय 
आन्दोलन ओर उन्नयन के प्रबल प्रवाह के समय कवि देश की वेदी पर 
बलिदान होने वालों को प्रेरणा एवं प्रोत्साहना देते हैं | स्वातन्त्र्य की अभिलाषा 
रखने वाले देशसेवियो के लिए जेल-यात्रा एक नवीन अनुभूति थी और तिस 
पर जेल में होने वाले अत्याचारो से तो धोरो का धय छूट जाये तो आश्चर्य 
नहीं । तथापि कृतसंकल्प देशवासियों की ओर से कवि 'शंकर' कहते हैं-- 
घड़ाधड़ मार खाते हैं हितू तो भी हमारे ठ 
पड़ बन्दी गृहों में भी प्रतापी यों पुकारे हैं । 





१. सरस्वती, अक्टूबर १६०५, पृ० ३७६। 
२. सरस्वती, ब्रेल १६०५, पृ० १५६। 


| 
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न हम घव धमं छोड़ेंगे न संकर को बिसारेंगे, 
भलाई को न भूलेंगे तुझे भारत सुघारेंगे |! 
गान्धी जी के राजनीतिक क्षेत्र में पदार्षेण से आत्मिक बल, आत्मानुशासन, 
निष्काम कर्मठता, सत्याग्रह एवं सहनशीलता के नवीन विचार राष्ट्रीय 
आन्दोलन को प्राप्त हुए । उनके आकर्षक व्यक्तित्व से ममूचा देश अभिभूत हो 
उठा । आलोच्य-काव्य में उनके इन नवीन विचारों की अभिव्यक्ति प्रचुर 
मात्रा में हई है--- 
चमकती बिजलियों से आस्मां थिर जायेगा शायद । 
खदा जाने कि कैसे दोनों के ग्रह चार बेठे हैं ॥ 
मगर इस मरदुमी पर कीन न शाबाश कहेगा । 


वेले तलवार बैठे हैं, ये बे-हथियार बैठे हैं ॥ 
उधर बकतर ढके कंधे इधर सीना भी खुला है । 
मगर फिर भी वे रोता मुह लिये बेजार बेठे हैं।॥* 

गान्धीजी के इस नवीन दशन से प्रेरित अहिसक वीरों का यदि यहू भव्य 
चित्र उपस्थित किया गया तो दूसरी ओर कवि इस पूरे दर्शन की व्याख्या 
करता है— 

सहनशीलता कवच हमारा शान्ति अहिसा व्रत होगा । 

ऐसे धर्म-युद्ध में जाना किसे नहीं अभिमत होगा ॥ 

आत्मिक-बल का पाठ जगत्‌ भर को अब हम सिखला देंगे । 

दिव्य तेज से असुर शक्ति को अति नीचा दिखला देंगे ॥* 
कवि 'सनेही' जेल में पड़कर या फाँसी के तख्ते पर झूलने वाले या विष का 
प्याला पीने वाले देश के हित मरने वाले ऐसे ही ब्रतियों को उद्बोधित करते 
हुए उन्हें 'सुकरात', 'ईसा' और 'प्रहलाद' की संज्ञा देते हैँ।* इसी प्रकार इस 
युग में स्वाधीनता के लिए प्राण उत्सगे करने वालों के प्रति गान्धीवाद से 
अनुप्राणित अनेक अन्य कविताओं का सूजन हुआ । कवि 'शंकर' ने अपनी 
दोहावली के अनेक छन्दों में गान्धी जी की प्रशंसा की तथा उनको गुरु 
मानकर जनता का आह्वान किया । रामनरेश त्रिपाठी 'पथिक' खण्डकाव्य में 
इसी प्रभाव को ग्रहण करते हुए अपने नायक के सहूनशील-त्याग, कृत संकल्प- 
असहयोग एवं सत्याग्रह का चित्रण करते हूँ । अन्य कवियों में पूर्ण, पाठक, 
रामचरित उपाध्याय, 'हरिओध', 'कविरत्न', “रत्नाकर' आदि सभी ने गान्धीजी 


शंकर सववस्व, पृ० १०० । 
स्वतन्त्रता की झंकार, पृ० २४। 
वही०, पू० ११। 

, राष्ट्रीय मन्त्र, पृ० &। _ 


ROT 
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के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी । दुलारेलाल भागंव अपनी 'दोहावली' में 
देशवासियों को इस प्रकार समझाते हैं-- 
गान्धी गुरु तैं ज्ञान ले, चरखा, अनहद-जोर 
भारत सबद-तरंग पर बहत मुकति की ओर।' 

तिलक और एनिबेसेण्ट के 'होमरूल लीग” आर होमरूल आन्दोलन भी 
अन्य अन्दोलनों के साथ इस काव्य में अभिव्यक्त हुए । रामचरित उपाध्याय की 
'नहीं डरेंगे', 'निबंल' तथा 'भारतीय प्रतिज्ञा” कविताएँ इन्हीं भान्दोलनो से 
सम्बन्धित हैं । 

रूस की क्रान्ति और सन्‌ १९२२ के राष्ट्रीय आन्दोलन की असफलता से 
इस युग में कुछ कवि हिसात्मक प से आन्दोलन को चलाने की भी कल्पना 
करने लगे । द्विवेदी-युग में गान्धीवादी नीतियों का पुणं एवं सुस्पष्ट विकास 
नहीं हो पाया था । इस युग के कवि अपनी बौद्धिकता भर जागरूकता की शान 
पर देश की तत्कालीन अवस्था को परखते थे । अत्याचार; भीषण दमन और 
अन्याय के सामने घुटने टेककर असहयोग ओर सत्याग्रह करना उनके लिए 
कदाचित्‌ अव्यावहारिक था । अनीति और कषन्याय के सशस्त्र विरोध से ये 
कवि अधिक परिचित थे । इन्होंने भारतीय पौराणिक-ऐतिहासिक परम्परा से 
इस विचार-धारा को प्राप्त किया था । इनके सामने प्रसिद्ध भारतीय वीरों 
की ओजस्वी कथाएँ थीं । अतः उसी परम्परा में इन्होंने अपने कत्त॑च्य झौर 
संकल्प में दृढ़ विश्वास रखते हुए तथा विदेशी स्वातरूय संग्रामों से भी प्रेरणा 
लेकर इस प्रकार के विचारों को अभिव्यक्त किया । 'भीर' जन की भर्त्सना 
करते हुए रामचरित उपाध्याय क्रान्ति का आह्वान इस प्रकार करते हैं-- 

हृदय ! भीरु का जीवन केसा? 


मान मिलेगा क्या दुर्जन से ? 
जाकर पुछ इसे गुरुजन से । 
झोछों से क्षाशा मत कर तू 
मुगतृष्णा में भटक न मरतू। 
साँप मानता है क्‍या पोस? 
प्यास बुझाती है कया ओस ॥? 
ध्यान देने की बात यह है कि कवि ने यह कबिता सन्‌ १६२२ के राष्ट्रीय 
कषान्दोलन से पूवं लिखी थी । अत: इसमें भारतीय संस्कृति से पूछने की बात 
उपयु क्त तथ्य की ओर इंगित करती है। इसी प्रकार रामनरेश त्रिपाठी सन्‌ 
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१९१७ में प्रकाशित 'मिलन' में स्वतन्त्रता के लिए सशस्त्र ऋत्ति पर जोर 
देते हैं किन्तु गान्धीजी के प्रभाव में आकर सन्‌ १६२० के 'पथिक' में वे 
अहिसात्मक असहयोग-आन्दोलन की विचार-धारा को स्वोकार करते हैं । परन्तु 
सन्‌ १६२१-२२ के असफल आन्दोलन के पश्चात्‌ देश में व्याप्त भ्रान्तियो से 
भ्रमित होकर वे 'स्वण्न' में पुनः सशस्त्र क्रान्ति पर जोर देते हैं । 'मानसी' में 
तो वे 'रण' का आह्वान ही कर बैठते हैं-- 
जाग रण ! जाग निज राग भर त्याग में, 
"विशव के जागरण का तू ही चिह्न है । 
सृष्टि परिणाम हवै घोर संघर्ष का, 
शान्ति तो मृत्यु का एक उपनाम है ॥॥* 

इस कविता में कवि स्पष्ट रूप से मानव-इतिहास और प्रकृति का मनो- 
वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक विश्लेषण करके सिद्ध करता है कि उन्तति एवं 
स्वतन्त्रता के लिए अहिंसा, सत्याग्रह और सहन-शक्ति से काम नहीं चल सकता । 
यह 'भीर मन का काम है अथवा उनका जो समूचे समाज का उन्नयन नहीं 
चाहते हैं । इस भाव को और अधिक विस्तार से कवि 'सनेही' की 'साम्यवाद' 
कविता में देखा जा सकता है । उनकी 'कर्मवीर' कविता में भी इसी भाव की 
पुष्टि हुई है। कवि 'शंकर' ने भी 'वायस-विजय' में भारतीय संस्कृति की 
विभिन्न नीतियों के आधार पर इस ओर निर्देश किया किन्तु यह उपयु क्त 
कवियों की-सी प्रौढ विचार-घारा की कविता नहीं है । 

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अन्तर्गत इस प्रकार कवियों ने एक सोर भारतीय 
सांस्कृतिक परम्परा का प्रशस्ति गान किया तथा दूसरी भोर आधुनिक पश्चिमी 
विचारधारा से प्रभावित भारतीयता को राष्ट्रीय व्यक्तित्व एवं स्वातन्व्य की 
भावना से संबद्ध करने का सराहनीय प्रयास भी किया । ब्रजभाषा-काव्य में 
रचनाएँ यद्यपि खड़ी बोली की अपेक्षा कम हुईं तथापि वैचारिक स्तर पर 
उसमें भी नवीन भाव-बोध की कमी नहीं है। तत्कालीन राजनीतिक परि- 
स्थितियों और राष्ट्रीय विचारधारा से यह काब्य निश्चय ही दो कदम आगे 
जा पड़ता है। सामाजिक एवं धामिक परिप्रेक्ष्य में आगे यह बात और स्पष्ट 
हो जायेगी । 
सामाजिक परिप्रेक्ष्य 

आलोच्य-युग के आधुनिक युग-बोध का सशक्त अभिव्यक्तिकरण सामाजिक 
कविता-धारा के माध्यम से सर्वाधिक, स्पष्ट एवं मुखर रूप में हुआ । स्वातन्त्य 
की भावना और इहलौकिकता की भावना का समन्वित स्वरूप उन्नत समाज 





१. मानसी, पृ० ११४ । 


२८४ | द्विवेदीयुगीन काव्य का पुनम स्यांकन 


की भित्ति पर ही स्थापित हो सकता है । विश्व-बन्धुत्व की भावना का प्रसार 
रूढ समाज और परतंत्र देश में सम्भव नहीं हो सकता । सांस्कृतिक गौरव 
झर आधुनिक-युग की वैज्ञानिक प्रगति के संश्लेषण से ही आधुनिक भारतीय 
समाज की कल्पना की जा सकती है। इस दिशा में सर्वप्रथम सुदृढ़ कदम 
द्विवेदी-युग की ब्रजभाषा एवं खड़ी बोली काव्य-धाराओं की सामाजिक चेतना 
में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है । भारतेन्दु युग की सामजिक कविता, 
समाज की दीन-हीन अवस्था पर क्षुब्ध थी किन्तु हिवेदीयुगीन काव्य कुशल 
चिकित्सक की भाँति सामाजिक कुरूपता की चीर-फाड़ करता है भोर उप्त पर 
आदर्शं का फाहा लगाकर स्वस्थ समाज की ओर संकेत करता है । इस युग 
की समस्त काव्य-चेतना समाज और समाज के माध्यम से राष्ट्र की ओर ही 
उन्मुख रही । एक ओर इन्होंने जन-मानस को तत्कालीन विषमता, पतन और 
गलनशीलता से परिचित कराकर उद्देलित किया तो दुसरी ओर कहीं 
झभिधा से तो कहीं लक्षणा-व्यंजना से उसके सुधार के सुझाव प्रस्तुत किये । 
(१) श्रजमाषा काव्य में सामाजिक भाव-बोघ 

इस युग के जागरूक कवियों ने कुंठित समाज की कुरूपता को,चित्रित करने 
के लिए अनेक प्रकार की व्यंग्योक्तियों और तिलमिला देने वाले शीषंकों के 
अन्तगंत कविताएँ लिखकर सामाजिक पतन पर कुठाराघात किया । कवि 
नाथूराम शंकर शर्मा इस दिशा में अग्रणी कहे जा सकते हँ । ब्रजभाषा में 
उन्होंने बच्चों के लिए 'कलियुग-राज', 'राम-रुपैया', 'कंजूस-रोगी', 'रेलवे-देवी', 
'अफीमी की आफत', (खिलाड़ी खटमल', 'अनोखे उल्लू” और 'खूचेरू लाल” 
जैसी घ्यंग्यात्मक कविताएँ रचीं। इनमें उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के 
आलस्य एवं आडम्बर तथा उनकी रूढ़िग्रस्तता एवं तथाकथित आधुनिकता को 
उघेड़ कर रख दिया । इसी प्रकार की उनकी कई समस्यापूर्तियाँ भी हैं जिनमें 
समाजविरोधी तत्त्वों, वर्गों एवं विदेशियों की कूटनीति पर व्यंग्य किया गया 
है। 'शंकर' जसे व्यंग्य ओर हास्य के कवि हिन्दी भाषा में इस युग से पहले 
कभी न हुए थे। महावीरप्रसाद द्विवेदी भी इस दिशा में आरम्भ से ही प्रयत्त- 
शील थे । उनकी 'गदरभ-काव्य' कविता 'हिन्दी बंगवासी' के २९ अगस्त 
१८५८ ई० के अंक में प्रकाशित हुई थी । उनकी अभिघा लक्षणा-शेली में 
सामाजिक पतन की मामिक अनुभूति उतर आयी है। हास्य के पुट से यह 
व्यंग्य कितना तीखा हो उठा है, दर्शनीय है-- 

चपत हमें चम्पा सम लागें, घूंसा फूल हजारा है, 
लात खात मुख बात न बोले, अटल मौन विस्तारा है । 
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घम्‌ घम्‌ धम्‌ धम्‌ दस पाँच फरे जब गुरुई गदा प्रहारा है, 
चलें पैग भरि तब कहुँ, ऐसो सहनशील हम धारा है ॥ 
हि जः “+ 
हरी घास खुरखरी लगे अति भूसा लगे करारा है, 
दाना भूलि पेट यदि पहुँचे, काटे अस जस आरा है। 
लच्छेदार चीथड़े, कड़ा जिन्हें बुह्दारि निकारा है 
सोई, सुनौ सुजान शिरोमणि ! मोहन भोग हमारा है ॥* 
समाज के विभिन्न पक्षों के पतन और ह्लास पर 'कविरत्न' ने करुण क्रन्दन' 
लिखा । सामाजिक विषमता दिनोंदिन बढ़ती जा रही है । दुरजेनों की संख्या 
की बाढ़ से 'सुजनों' के दुख का निपटारा कंसे हो ? वे पूछते हैँ-- 
मौजे उड़े खलनि की, करि मित्र भेद । 
मारे फिरे सुजन, नित्य उठाइ खेद ॥ 
उत्साह वद्धि तिनके चित न सम्हारों । 
तौ लौं बताउ जिय में कस धीर धारों ॥* 
परम्परागत वासना, ऐश्वर्य, दम्भ एवं नीच प्रवृत्ति का उन्मूलन करना 
इन कवियों का कत्तव्य था । धनिक वर्ग का शोषण तथा विदेशियों का दमन 
एक सुषुप्त समाज कंसे अनुभव कर सकता है? कामुकता, धन भोर मुग- 
मरीचिका सम ऐश्वयं की आशा से धरा समाज किस राष्ट का निर्माण कर 
सकता है ? किस देश का गौरव हो सकता है? इस प्रकार की विचार-धारा 
पर तत्कालीन धामिक आन्दोलनों की नैतिकता का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित 
होता है । 
अतः ऐसे पतित्‌ और रूढ़ समाज का उत्थान परम कर्तव्य बन जाता है । 
पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण से सामाजिक वँषम्य की बढ़ोतरी होती है । 
देशी परम्पराओं , मर्यादाओं और रीतियों का उल्लंघन होता है। इसीलिए देशी 
कपड़ों और वस्त्रों को पहनने का अत्यधिक आग्रह इस काव्य में किया जाता 
है । इससे आत्म-विशवास एवं आत्माभिमान के साथ-साथ आथिक रूप से 
किचित मावा में स्वतन्त्रता की प्राप्ति होती है । इसी कारण से इस काव्य में 
पश्चिमी सभ्यता का मजाक उड़ाया गया । इस सभ्यता से आक्रान्त "नवीन 
बगे' सामाजिक पतन के गभं में जाते हुए भी “भ्रम की भांग खवाई' के 'लाज 
की गगरि फोरी देत' हैं । इसीलिए 'पेटलून', 'कोट' बर 'कलकंठ' से सुस- 
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ज्जित 'गिटपिट' करने वालों की भत्संना करने के साथ ही कवि समस्त भार- 
तीय जनता को स्वदेशी वस्त्र की ओर प्रेरित करता है-- 
करहु मन मातृभूमि अनुराग । 
करनों काज करन सो सीखौ कोरी गिटपिट त्याग । 
जो परदेश-वस्तु छिन-भंगुर तिन पर डारहु भाग ॥ 
निज कर रची वस्तु सेवहु नित तजि मत्सर मद राग। 
चलहि अधिक दिन जो करि देखहु कमती लागहि लाग ॥ 
घोरि एकता रंग परस्पर खेलहु हिल मिल फाग॥ 
सत्य ढोल ढप लेक गावहु निज उन्नति को राग ॥।! 
वंग-भंग के वाद सन्‌ १६०६ में रचित “स्वदेश बान्धव' की इस कविता से 
युग के कवियों की जागरूकता का प्रमाण स्पष्ट होता हे । गांधी जी के स्वदेशी 
झ्ान्दोलन का यह पूर्वाभास ही नहीं अपितु नवीन विचार-धारा का यह वह 
परम्परा-सुत्र है, जिसको आगे गांधीजी ने सशक्त अभिव्यक्ति दी । स्पष्ट है 
कि द्विवेदीयुगीन ब्रजभाषा काव्य सामाजिक परिप्रेक्ष्य के इस सन्दर्भ में 
तत्कालीन राजनीतित्ञों से कुछ पग आगे ही था । 
(२) खड़ी बोली काव्य में सामाजिक भाव-वोध 
“भारत भारती' में गुप्त जी ने देश के प्राचीन समाज छोर उसकी 
व्यवस्था का भव्य चित्र उपस्थित करने के पश्चात्‌ उसके पतन के कारणों को 
भी प्रस्तुत किया था । सामाजिक पतन का कारण हमारा लोभ, मद, मोह 
ओर अकमंण्यता रही है। भालस्य भौर भनिश्‍चयात्मक प्रवृत्ति ने भव्य भारत 
का विनाश किया । जिस भारत की स्तुति स्वयं देव करते आये हैं और जिस 
भारत की भूमि पर वे आने को मचल जाते थे, उस भारत में महाभारत हुआ 
भोर एक प्रकार से भारत का पतन उसी दिन से प्रारम्भ हुभा । इस प्राचीन 
घटना के सन्दभं में कवि ने आधुनिक लोभ भोर मद से चुर समाज को 
चेतावनी दी ।” मिथ्याभिमान, स्वार्थ एवं ईर्ष्या आदि विघटनात्मक तत्त्वो से 
भरे समाज में आलस्य के सिवा और हो ही क्या सकता है? कवि 'शंकर' ने 
कदाचित्‌ इसीलिए 'आलसी निरूपण' किया । उनके--'आस्तिक क्षालसी”. 
'विशुद्ध आलसी”, 'घमंध्वजा भालसी', 'कुसीद झालसी', 'उदृण्ड आलसी', 


१. हृदय तरंग, पू० ५५ । 
२. भारत भारती, पृ० ६६। 
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'बाग्वीर आलसी', 'भौघड़ झालसी' तथा 'अक्खड़ आलसी' सामाजिक यथार्थ 
के भिन्न-भिन्न स्वरूपों के मूत्त रूप हैं जो पटपदों में रचित हैं ?' 
भारतीय समाज आदर्श से पतन, घमं से अधमं, सत्य से असत्य, भद्रता 
से अभद्रता, श्रद्धा-भक्ति से आडम्बर की प्रक्रिया में ही अपने अस्तित्व को 
जीवित रखता आ रहा है । हमारे चिन्तन की प्रणाली, हमारे कार्य-व्यापार 
थौर हमारे व्यवहार के मानदण्ड सभी कुछ कुण्ठित हो चुके हैं । कभी-कभी 
कवि का मन ऐसे पतन झौर जान-बुझकर भी श्लौर अधिक ह्लास की ओर 
गतिशील समाज के प्रति आस्था नहीं रख पाता-- 
हमारी रगों में भरी है बुराई, खुटाई सभी बात में है समाई। 
हमें भूल सी अब गयी है भलाई, हमें देखकर है कलपती स॒चाई । 
हमीं हाथ हैं बेढबों का बेंटाते, हमीं बेतरह हैं अड़ंगे लगाते । 
इस खुटाई' झर 'बुराई? से भरे समाज में कहाँ शर्म्मा' वेद पढ़ें, “वर्म्मा' 
लड़ना जाने, 'गुप्त' धन गाढ़ें या अन्य सामाजिक उत्थान की बात करें, यहाँ 
तो सभी मानसिक एवं शारीरिक रूप से दास वन चुके हैं। छढ़ परम्पराओं से 
ग्रस्त इस समाज पर 'भारत-माता' विलाप करती हैं-- 
दुग्ध पान कर पले हुए थे अब क्यों पीने लगे शराब ? 
पहले तो तुम बड़े सौम्य थे अव क्यों होने लगे खराब? 
नः नः नैः 
हिन्दू हो, पर हिन्दूपन का कुछ भी तुम्हें न रहता ध्यान, 
धन्य | बनाते हो भारत को मानो काला इंगलिस्तान ।* 
इस अनास्था को प्रकट करने के बाद भी अधिकांश काव्य में कवियों की 
अपार एवं अडिग आस्था ही अभिव्यक्त होती रही । इस युग के काव्य की यह 
विशेषता है कि इसमें कुंठित कवियों को स्थान न मिला । सामाजिक ह्लास या 
पतन से विरत होकर कवि आत्मोन्मुखी अथवा पलायनवादी नहीं हुए । वे 
सर्वथा समाजोन्मुखी रहे । हिन्दी कविता का यह प्रथम युग है जो इस प्रकार 
के नवीन आदर्श पर अडिग रहा । गांधी जी के आस्थावान दर्शन ने इन्हें 
अवश्य बल प्रदान किया, किन्तु जागरूकता, आत्मचिन्तन, थ्रात्मविश्लेषण 
तथा निज दायित्व की व्यावहारिक पकड़ इन कवियों के कमे एवं इनको 





१. शंकर सर्वस्व, पृ० ३६६-७१ । 

२. सरस्वती, माच १६२०, पृ० १६२। 

३. वृद्धा का विलाप' : रामचरित उपाध्याय, सरस्वती, मार्च १६१४, पु० 
१५८-५९ । 
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साधना की धुरी रही । इनके सामने विघटित समाज के करुण हण्य तो थे 
पर इनका आत्म-विश्वास इन्हें निरन्तर थागे बढ़ाता रहा -- 
हमको नहीं है ज्ञात भी धब हाय ! निज उद्देश का, 
लेते सभी सह, है नहीं कुछ ध्यान भी निज क्लेश का । 
दिन गिन रहे हैं मौत के, उद्योग उद्यम छोड़ के, 
बैठे हुए हैं मोह से आत्मीयता हम जोड़ के ॥ 
नार ठर 5 
सब भांति यद्यपि लोक में अवनति हमारी हो रही, 
पर यह नहीं, उद्योग से हम हो न सकते हों वही । 
पाकर सुसिचन नीर का, सूखे हुए भी तरु कभी, 
हैं प्राप्त कर लेते पुनः निज पुर्व की शोभा सभी ॥: 
सामान्यतः सामाजिक कविताएँ तो सभी कवियों ने इस युग में रचीं 
परन्तु नाथूराम शंकर शर्मा 'शंकर' ने जिस व्यंग्य की तीव्र और तेज नोक से 
समाज के कोढ़ को कुरेदा, वह प्रशंसनीय है । आर्य-समाजी विचार-धारा के 
प्रबल समर्थक होने के कारण उनको नवीन आधुनिक बौद्धिकता का प्रसाद भी 
प्राप्त था जिसके आधार पर वे समय-समय पर समाज के कुत्सित अंगों की 
भत्संना करते रहते थे। 'हमारा ह्लास’, 'हमारा अधः पतन', 'भारत माता 
का निरीक्षण’, 'तागड़दिल्ला नागरबेल' तथा अन्य आये-समाजी विचार-धारा 
की कविताएँ जसे--'भारतोदय' आदि 'शंकर' जी की अविस्मरणीय 
कविताएं हैं । 
सामाजिक ह्लास ओर भारतीयता के पतन का एक ओर कारण पश्चिमी 
सभ्यता का सम्पक भी है । इस सभ्यता और इस भाषा ने हमें मानसिक एवं 
शारीरिक रूप से दास बनाया है। इससे आक्रान्त लोग एक तो स्वयं भारतीयता 
और देश के हित को भूलाते हैं साथ ही अन्य देशवासियों को पथभ्रष्ट कराने 
में सहायक भी होते हे । इस युग के कवियों के मन में पश्चिमी ज्ञान-विज्ञान 
अथवा पश्चिम से कोई द्वेष अथवा उनके विषद्ध किसी प्रकार की दुर्भावना न 
थी किन्तु पश्चिम के अन्धानुकरण के वे विरोधी थे । तत्कालीन परिस्थितियों 
को दृष्टि में रखकर कहा जा सकता है कि यह विरोध सवंथा उचित भी था। 
यह बात विशेष उल्लेखनीय है कि ये कवि संकुचित विचार-धारा के नहीं थे, 
अपितु वे सच्चे और पहले राष्ट्रवादी थे । अतः उन्होने इस सभ्यता और 
'सभ्य समाज का विरोध खूब जमकर किया । सन्‌ १९०५ में गिरधर - शर्मा 


१. 'हमारा ह्लास' : सियारामशरण गुप्त, सरस्वती, अक्टूबर २१ ६१३, पृ 
५५५ । NC 
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ने कलंकी को ऐड़स” में पश्चिमी सभ्यता पर रूपक बांधकर जिस प्रबुवता के 
साथ हिवेदीयुगीन काव्य की जागरूकता का प्रतिनिधित्व किया है, वह निश्चय 
ही सराहनीय है । चन्द्रमा (कलंकी) की झाड़ में कवि लिखता है-- 

रे दोषाकार | पश्चिम बुद्धि । 

कैसे होगी तेरी शुद्धि ? 

तब उजास में जो सो जाये, 

बहुधा उसे रोग हो जाये । 

धथवा पकड़ हाथ से मस्तक 

रोवे वह दो चार रोज तक ॥ 


सेभल ज॒रा, यह है अब थाया 

कृष्ण पक्ष मेरा मन भाया । 

अब तू दिन दिन हो कर क्षीण 

तमं में हो जावेगा लीन ॥? 
कृष्णपक्ष' की लाक्षणिकता से व्यंजित आत्म-विशवास से धुक्त इन कवियों 
ने इस सभ्यता पर चारों भोर से प्रहार करना आरम्भ किया । इस सम्बन्ध में 
आयपंच का आल्हा”, 'पंचपुकार'--'शंकर'; 'पंचपुकार का उपसंहार!-- 
मंथिलीशरण गुप्त इत्यादि कविताएँ उल्लेखनीय हैं। रामनरेश त्रिपाठी ने 
हैट के गुण” कविता में प्रकारान्तर से इस सभ्यता पर यथायं मिश्रित ब्यंग्य 
किया है जो वस्तुतः दर्शनीय है-- 

बीट से बचाती मारपीट से बचाती है 
यह अपढ़ देहातियों में भय. उपजाती है । 


सिर पर हैट रख चाहे जो अनथं करो, 
हैट यहु ईश्वर की दृष्टि से बचाठी है ।।? 
जब यह - 'हैट'. ईश्वर की नजर से बचाने वाली है तो मानव या देश को 
झया परवाह ? स्वार्थ और आत्मलिप्सा में रत ये हैटधारी अंग्रेजों के प्रताप 
से भभिभूत तथा उनसे प्रसाद रूप में नौकरी या उच्च पद पाने की अदम्य 
कामना में 'खुशामदी टट्टू' बने फिरते हैं। मान-अभिमान, आत्म-गौरव इत्यादि 
सश्र कुछ इस “उच्च पद' हेतु त्यागकर वे विदेशियों के लिए “प्रभु से ऊँचा 


१. सरस्वती, दिसम्बर १९०५, पृ० ४६०.। , . . 
२. मानसी, पू० २५। 
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अधिक ताड भी कभी न होगा, बली आपसे अधिक सांड भी कभी न होगा ! 
वेद.मंत्रो' का उच्चारण करते फिरते हैं । कवियों ने इस पर विक्षोभ प्रकट 
किया और इस 'नोकरशाही' की भर्त्सना की--- 
अहह, देव, यह है कंसा विपरीत जो 
मानव तजकर मान, आत्म-गौरव तथा 
ज्ञान-रंक-सा तुच्छ उच्च पद-अंक के 
झाश्रय को है अस्थिर, ष्याकुल विशव में ।' 
इसके साथ की तत्कालीन तथाकथित 'देशवाप्तियों' के प्रति भी इन्होने 
जनता को जागरूक बनाये रखा । ऐसे 'देशसेवी” प्रेमचन्द के उपन्यासों में भी 
इसी वेश में मिलते हैं-- 
अगुआ बनू, जेल में पड़ के, निकलूं पिण्ड छुड़ाय, 
बँठ-बैठ कर नरत्यानो'पे पट पट पूजा पाय- 
हमक हूं-हूँ हुंकारूगा ! 
किसी से कभी न हाखंगा ।* 
गाँधी जी के अछूतोद्धार को भी इन्होंने वाणी दी । कवि 'शंकर' ने 'पंच 
प्रपंच? में प्रचलित 'बरादरी-साम्राज्य' के पाखंडियों के घूणित कार्ये व्यापार को 
उधेड़ा और उनकी अछूतों के प्रति अनुदारता पर कठोर व्यंग्य किये । रामचन्द्र 
शुक्ल ते भो 'अछूत की आहे! चतुष्पदी लिखकर अपना कत्तव्य निभाया । 
उनकी इम कविता में यद्यपि इतिवत्तात्मकता ही अधिक है तथापि अछूतों के 
अति कांव-हृदय का स्वाभाविक अनुराग स्पष्ट हो ही जाता है \? 
जैसा कि ऊपर कहा गया है कि इन कवियों ने समाज के सभी तत्त्वों का 
विश्लेषण किया । देश और जाति के हित के लिए अपने देश की वेश-भूषा 
पर इन कवियों को गवं था । 'हैट' घारी सभ्पों की तो इन्होंने भत्सेना की 
ही साथ ही स्वदेशी वस्त्रों के भावात्मक एवं झाथिक पक्ष पर भी विचार 
किया गया । हमारे लिए ये वस्त्र 'हैट' एवं 'पेटलून' से कहीं अधिक पवित्र 
एवं पावन हैं । स्वदेशी वस्त्र या वस्तु राष्ट्र के उत्थान ओर थ्षात्माभिमान के 
लिए आवश्यक हैं । कवि 'शंकर' ने “राखी बाँध लीजिए, समस्या पूर्ति में इसी 
भाव को स्पष्ट किया । राय देवोप्रसाद 'पूणं' ने इस दिशा में युग के दृष्टि- 
कोण को अप्र पंक्तियों में स्पष्ट किया -- 





१. ` 'उच्चपद' : लोचनप्रसाद पाण्डेय, सरस्वती, फरवरी १६१३, पृ० ११३। 
२. शंकर सववस्व, पू० १६५। 
३. सरस्वती, अक्टूबर १६१६, पृ० २३२। 








द्विवेदीयुगीन काव्य का पुनमू ल्यांकन | २६१ 


खारा अपना जल पियो मधुर पराया त्याग, 

सीठे को मीठा करे “पूर्ण! देश अनुराग 1 

हः गट नः 

हैं दुःखित अति दीन वस्त्र के बुनने वाले, 

धीरे-धीरे हुनर समय के हुआ हवाले! 

भरा देश में हाय निकम्मा कपड़ा सारा, 

तुमने ही कोरियों, जुलाहों को बम मारा 1 
नारो-जागरण एवं नारो-स्वातन्त्य 

सामाजिक भाव-बोध के इस नये परिप्रेक्ष्य में भारतीय नारी का परम्परा- 

गत रूढ़ वातावरण से उद्धार हुआ । कहा जा सकता है कि यह कार्य आलोच्य- 
युग के आधुनिक युग-बोध की सर्वाधिक सशक्त एवं समृद्ध देन है। नारी को 
सर्वोच्च सम्मान यदि भारत में मिला है तो रूढ़िग्रस्त समाज द्वारा उसे उपेक्षा 
फी गहरी खाइयों भें भी ढकेल दिया गया । लालोच्य-काल की स्वातन्त्र्य 
भावना ने नारी की रीतिकालीन वासना-पुत्री से सहयोगिनी और सह४मिणी 
का सम्मानित पद प्राप्त करवाया । युगों से पिसती आयी नारी अब सामाजिक 
और राष्ट्रीय उत्थान का आवश्यक अंग समझी जाने लगी । चूव्है चक्की में 
घुटती नारी अब समाज-सेविका का रूप धारण करने लगी ओर पुरुषों का 
मुह ताकने वाली नारी शब पुरुषों का पथ-प्रदर्शन करने लगी । द्विवेदीयुगीन 
नारी विषयक दृष्टिकोण पर टिप्पणी करते हुए कतिपय आलोचकों ने कहा है 
कि द्विवेदी-युग ने रोती बिलखती नारी को अनाथालय प्रदान किया ।१ “प्रिय- 
प्रवास', 'पथिक', 'मिलन', 'साकेत', “पत्रावली”, प्रेम-पथिक', “शिशिर पथिक”, 
'वीरसतसई', 'वीरपंचरध्न' भादि रचनाओं की नारियाँ यदि अनाथालय की 
नारियाँ है तो भाधुनिक स्वतन्त्र नारी का स्वरूप कया है? यह स्वीकार 
करना पड़ता है कि आलोच्य-युग की नारी-बँखों देखी, स्वस्थ, बौद्धिक, उत्तर- 
दायित्त्वपृणे, आत्माभिमान पुणं, स्वतन्त्र एवं स्वावलम्बी नारी है-छायावादी 
कवियों की वायवी कल्पना लोक की नारी नहीं है । प्रस्तुत युग में नारी- 
स्वातन्त्र्य को सामाजिक और राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य के समानान्तर ही स्वीकार 
किया गया । यही कारण है कि प्रारम्भिक विधवा-उद्धार भावना आगे चलकर 
उन्मुक्त, भाव-प्रवण एवं आदर्श प्रणय में विकसित हो जाती है। संक्षेप में नारी 
विषयक विचार-धारा को इस प्रकार क्षभिव्यक्त किया गया ।* 


१. पूणं संग्रह, पृ० २१५-१६ । 
२. छायावाद : डॉ० नामवर सिह, पृ० ४२ । 
३. दे०, अध्याय चार, पाँच थोर सात भी 1 
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सामाजिक कुप्रथाओं से संतप्त नारी को सहज मानवीय धरातल पर लाने 
के लिए इन कुप्रथाओं का डटकर विरोध इस काव्य में हुआ है । यथा--महा- 
वीरप्रसाद द्विवेदी की 'कान्यकुव्ज अबला विलाप', 'बाल विधवा विलाप', 
श्रीधर पाठक की 'महिला परिषद्‌ के गीत”, “आयें सुन्दरी, “निबल भ्बला', 
सती समाज'; 'सनेही? की 'दहेज की कुप्रथा' तथा "शंकर? की 'विधवा विलाप” 
झादि रचनाओं में नारी के आदश रूप एवं परम्परा का भव्य चित्रण किया 
गया साथ ही उसंकी तत्कालीन दुरावस्था पर क्षोभ प्रकट किया गया । 
युगों से निरन्तर होने वाले अन्यायों के कारण भारतीय नारी पर जो बीती, 
उसके कारणों को सामाजिक रूढिगरस्तता में दू ढकर उन्होंने समाज का पर्दा- 
फाश किया । इस परम्परा को जीवित रखने वाले धनिक और धमं के पण्डों 
को व्यंग्योक्तियों से कवियों ने कुरेदा. और उनमें तिलमिलाहट पैदा करने के 
साथ ही नारी-जगत में भी एक क्रान्ति उत्पन्न की । नारी-शिक्षा पर जोर देकर 
(इन्होने राष्ट्रीयता के आन्दोलन में नारी के योगदान के महत्त्व को विस्तार- 
पूर्वक आँका,। कवि 'शंकर! इसी सन्दर्भ में भगवान से प्रार्थना करते हैं-- 
विदुषी उपजे, समता न तजें,-ब्रतधार भजे, सुकृती वर को, 
. सधवा सुधर, विधवा उभरें, सकलंक करें न किसी घर को, 
, दुहिता न विक, कुटनी.न.टिकै, कुलबोर धिके, तरसै दर को i 
4 ~ कविवर गुप्त ने प्राचीन; नारियों के गरिमामय ध्यक्तित्व और गौरव को 
“भारत भारती' में अत्यन्त मामिक शब्दों,में व्यक्त करके आधुनिक नारियों 
को उद्‌बोधित किया । ऐतिहासिक नारी-रत्नो के भादर्शो की महानता को 
भी गृप्त जी ने काव्यबद्ध किया। उनकी 'पत्रावली' के दो पत्रों--'अहिल्या- 
“बाई का पत्र (राघोबा क्रे नाम)”, “राजकुमार रूपवती का पत्र (महाराणा 
राजसिह के नाम)' में देश भोर. राष्ट्र, जातीयता भौर जातीय गौरव तथा 
आदर्श एवं पवित्रताऽपर आत्मोत्स गें करने वाली भारतीय नारी का सफल एवं 
“मामिक चित्रण:प्रतीकात्मक ढेंग से किया गया है । राजकुमारी रूपवती महा- 
- राणा राजसिंह की लिखती हूँ-- 
मेरा या मत है मनीषि ! मुझसे क्या पूछते हो भला ? 
६ पूछो आत्म-सुकीतिसे कि जिसकी है व्योम में भी कला | 
4 „ ` क्षत्राणी भय से कि लोभ-वश हो जो धर्म को छोड़ती। 
तो सम्बन्ध अवश्य हो जनकजा लंकेश से. जोड़ती 0१ 





१. शंकर सवंस्व, पृ० २७ । . की हु 


२. सरस्वती, अप्रेल १६१८, १५ १८७ | हे कई र 


Ba 
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इससे पूवं आचार्य द्विवेदी ने सन्‌ १६०० की “सरस्वती” में 'द्रोपदी वचना- 
वली' में भारतीय नारी का आदश के प्रति जागरूक रूप प्रस्तुत किया था । 
तत्कालीन नारी-समाज के लिए प्राचीन पौराणिक एवं ऐतिहासिक नारियाँ 
प्रेरणा एवं क्षादशे की खोत बनीं । सुभद्राकुमारी चौहान के लिए राधा का 
आत्माभिमान प्रेरणा बना 17 झयोध्यासिहू उपाध्याय 'हरिऔदध' ने आर्य्य- 
बाला' का गुणगान किया, तो गिरधर शर्म्मा ने”भामिनिओं', 'कुलकामिनिओं' 
को 'उद्बोधन? दिया । इसी सन्दर्भ में नारी को आंत्म-विश्वास की भावना से 
परिपुष्ट कराने के लिए 'वीरपंचरत्न' और “बीरसतसई' आदि रचनाओं का 
ऐतिहासिक महत्त्व है । तत्कालीन उथल-पुथल के युग में नारी के विभिन्न रूपों 
की कल्पना की गयी । नारी समाज की प्रेरणा और संचालिका शक्ति मानी 
गयी । वह गिरे और पतित समाज का उद्धार कर सकती है। वह पुरुषों को 
आदर्श की ओर अग्रसर कर सकती है । यही कारण है कि रामनरेश त्रिपाठी 
की 'नारी' की जागरूकता पुरुषों से कहीं आगे है, वह पथभ्रष्ट एवं भ्रान्त 
पुरुषों को सत्‌ पथ पर ले जाने की अद्वितीय क्षमता रखती है-- 
कैसा ही हो उच्च भावना पर उद्योग बिना हे प्रियवर । 
निरी कल्पना से तट पर से पारावार नहीं सकते तर ।* 
इसीलिए परिवार, सुख और आत्मतोष में रत पुरुषों को वह राह सुक्षाती 
सेवा है महिमा मनुष्य की, न कि अति उच्च विचार द्रव्य-बल, 
मूल हेतु रवि के गौरव का, है प्रकाश ही न कि 'उच्चस्थल ।3 
ऐसी प्रबुद्ध नारियों की क्रतसंकल्पता समाज पर भायी हुई किसी भी महान्‌ 
विपत्ति का सामन! करने के लिए सदेव तत्पर रहती है। सामाजिक उन्नयन और 
राष्ट्रीय भावोन्मेष की समृद्धि में भारतीय 'बालाऐ' पीछे हट नहीं सकती -- 
गोलों की बौछार पड़े, हो तोप मशीनों की भरमार । 
करें क्रूर नौकर दिल भर कर, हम पर निशि दिन अत्याचार । 
बाघाओं के दुगंम गिरि बन खड़े हों बाँध कतार। 
चुनी गयी हो पथ में चाहे तीखे कांटों की दीवार। 
किन्तु न भारतीय बालाएँ पीछे पैर हटायेंगीं। 
निश्‍चय अपने साहस से अरि-दल को धूल मिल्लायेंगी ।* 


१. 'मानिनी राधा” : सुभद्राकुमारी चौहान, माधुरी, अक्टूबर १६२२, पृ० 
३५६ । ी र र्‌ 
« स्वप्न, पृ० ३३। 
वही, पृ० ३६। 
. राष्ट्रीयता की झंकार ; सं० गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही', पृ० २२। 
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इस प्रकार राष्ट्रीयता और समाज हेतु बलिदान के लिए तत्पर एवं प्रतिज्ञा- 
रत नारी का स्वरूप द्विवेदीयुगीन काव्य में धीरे-धीरे विकसित हुआ। 
नारी को जिस सम्मान, समानता और स्वातन्त्र्य की भावना से इस युग ने 
देखा, वह निश्चय ही आधुनिक युग-बोध का स्पष्ट प्रभाव है । 
भाथिक परिस्थितियाँ तथा किसान एवं मजदूर 

उपयु क्त युग-बोध के सन्दर्भ में किसान, मजदूर तथा सामान्य दरिद्र 
जनता के महत्त्व एवं उनकी आशिक कृशता पर भी इस काव्य में विशेष 
उपलब्थ्रियां प्राप्त होती हैं । इस वर्ग-विशेष के प्रति अभिव्यक्त प्रबुद्ध दृष्टिः 
कोण का मूल्यांकन सही सन्दभे में तभी हो सकता है, जब तत्कालीन राज- 
नीतिक परिस्थितियों, नेताओं और कांग्रेस की नीतियों को समझा जाये । 
पहले भी इस दिशा में पर्याप्त रूप से कहा जा चुका है । यहाँ केवल एक 
सन्दर्भ ही यथेष्ट होगा । उस समय कांग्रेस एकमात्र राजनीतिक दल था जो 
जनता का पथःप्रदशंन कर रहा था । उसकी पहुच सन्‌ १६२०-२२ तक 
सी।मत ही थी । सन्‌ १६२२ के प्रथम राष्ट्रीय आन्दोलन की असफलता का 
मूल कारण यही सीमित एवं अस्पष्ट दृष्टिकोण था । इसके विपरीत विदेशी 
शासन का भाथिक शोषण दिनोदिन बढ़ता जा रहा था। इसका सर्वाधिक 
प्रभाव गरीब जनता पर पड़ रहा था । अंग्रेज अत्यन्त निरंकुशता से भारत 
क किसानो, मजदूरों का दमन कर रहे थे । तत्कालीन नेताओं का ध्यान इस 
समस्या के इस मूल की ओर नहीं जा रहा या । सन्‌ १६०० तक काव्य में 
भी सामान्यतः इस वर्ग की उपेक्षा होती रही । ह्विवेरी-युग के कवियों का 
ध्यान सवंप्रथम इस ओर आकृष्ट हुआ । भारतेन्दु-युग से आगे बढ़कर इस युग 
ने एक स्पष्ट उह्दे श्य-शोषण से मुक्ति, स्वातन्त्र्य तथा स्वराज्य की प्राप्ति 
आदि को अपना चरम आदशे बनाया । 
(१) ब्रजमाधा-काव्य को हुषक-मजदुर विषयक प्रबुद्धता 

ब्रजभाषा-काव्य में इस नवीन युग-बोध, जागरूकता भोर उत्तरदायित्त्व के 
निभाने की कितनी शक्ति थी, यह 'कविरत्न' की ग्रामीण जीवन, आथिक 
शोषण तथा कुषक-वगं की उपेक्षा से प्रेरित कविताओं में स्पष्ट रूप से देखा 
जा सकता है । 'कविरट्न' निश्‍चय ही -आलोच्य ब्रजभाषा-काव्य के अत्यन्त 
प्रति्ा-सम्पन्न कवि थे । कविरत्न' आधुनिक शिक्षा को ग्रहण करने के पश्चात्‌ 
“आधुनिक युग-बोध' से परिचित होते हुए भी सरल ग्रामीण. जीवन बिता रहे 
थे। अतः उन्हे ग्रामीण जीवन की समस्त विङम्बनाओं का प्रत्यक्ष अनुभूत 
परिचय था । यद्यपि उनकी मुत्यु सन्‌ १६१८ में हो हुई थी तयापि उन्होने 





१. एन आंटोबाँयाग्राफी : जवाहरलाल नेहरू, पृ० ८५। 
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जिस प्रबुद्धता, जागरूकता एवं आधुनिक युग-बोघ का परिचय दिया, वह 
निश्चय ही उन्हें तत्कालीन समस्त राजनीतिज्ञो से आगे रख देता है। वे यह 
स्पष्ट रूप से कहते है 

एलेलबी निपुण प्लीडर विज्ञ बी० ए०। 

एमे प्रसिद्ध धनवन्त सामोद होए॥ 

कांग्रेस जात प्रतिवर्ष छटा प्रकासी । 

पै ना कछू सुनत निर्धन ग्रामवासी। 

का वे नहीं बसत भारतवर्ष माहि? 

किम्वा कछू सुनन को तिण सत्व नाहि? 

छाये जहाँ अस क्षपार कठोर नेम! 

कैसे बढ़े कहहु - तत्र॒ स्वदेश-प्रेम १! 
एकमात्र राजनीतिक दल कांग्रेस की इस तत्कालीन अस्पष्टता, किकतंव्यविमूढ़ता 
एवं उसके सीमित श्ायामों को देश के वरिष्ठ नेताओं ने वर्षों पश्चात्‌ स्वीकार 
किया, किन्तु एक दरिद्र ग्रामवासी कवि ने उसी समय इस स्थिति का विश्लेषण, 
अत्यन्त सहज, सरल एवं वैज्ञानिक ढेंग से प्रस्तुत किया । इसीलिए शोषण और 
उत्पीड़न से त्रस्त भारतमाता की वंदना अत्यन्त करुण शब्दों में करके, कवि 
यथार्थं को अभिव्यक्ति देता है ।? ऐसी दीनहीन दशा में भारत के करोड़ों 
व्यक्तियों का जीवनयापन कंसे होता है ? कर्ज और रहन की चवकी में पिसी 
जा रही जनता कब तक धैयं धारण कर सकती है। कवि 'शंकर' धीर धरे 
ना? समस्यापूर्ति में इस करुण तथ्य की ओर संकेत करते हैं । 

शासन की दुरनीति के साथ ही प्रकृति के प्रकोप से ये “नीम मुर्दा जान! 

कितने दिनों तक जीवित रह सकते हैं? आये दिन की मुखमरी, महामारी, 
रोग, प्लेग इत्यादि के प्रकोप से इन लोगों के आदर्श कहाँ तक टिक सकते हैं ? 
इसी सन्दर्भ में नाथूराम शंकर शर्मा तथा महावीरप्रसाद द्विवेदी ने महामारी 
और दुर्भिक्ष के करुण चित्रण प्रस्तुत किये हैं। रामचन्द्र शुक्ल ने भी 'बद्ध- . 
चरित” सें इस नवीन वैचारिक क्रान्ति को सफल रूप से प्रस्तुत किया है। 
बुद्ध का करुणासिक्त मन किसानों, गरीबों तथा दारिद्र्यग्रस्त जनता की दुर्दशा 
देख द्रवित हो उठता है। श्रम के अनुपात में उनको प्राप्त अत्यल्प सुखों पर 
बे विक्षुब्ध हो उठते हैं । तत्कालीन परिस्थितियों के सन्दर्भ में इस अनूदित 
रचना के यह अंश सटीक बन पड़े हैं । 


१. हृदय तरंग, पु० १२२-२३ ।` 
२. वही०, पु० ५३ । 
३. शंकर सवंस्व, पू० ३५१ । 
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(२) एड़ी बोली फाव्य में कृषक-सजदूर विषयक प्रबुद्धता 
प्रस्तुत युग के भाव-बोध को प्रमुख वाहिका होने के कारण खड़ी बोली 
काव्य में कृषक मजदूरों ओर देश की आथिक परिस्थितियों का विशद्‌ विवेचन 
किया गया । कवि 'पूर्ण' ने भारतीय भाथिक व्यवस्था और उसके स्रोतों का 
विश्लेषण किया । भारत कृषि-प्रधान देश है, अतः उसकी समस्त भाथिक 
उन्नति कृषि और कृषक पर ही निर्भर है। उन्‍होंने कपास के फूलों को देश 
के लिए 'कोहनूर' तक कह दिया, किन्तु वे यहु स्पष्ट देख रहे थे कि इन 
आधिक स्रोत) को अंग्र ज्‌ सोख रहे हैं। देशी जनता सोखी जा रही है तथा 
उसकी उन्नति ओर समृद्धि के लिए कोई प्रयत्न नहीं हो रहा है । उन्होंने 
लोक-जीवन के अपने ज्ञान पर आधारित निम्न पंक्तियों में इस विडम्बना का 
चित्रण किया है-- ' 
भेंसी की जब मर गयी पड़िया, चतुर अहीर, 
कम्मल की पड़िया दिखा लगा काढ़ने क्षीर । 
सगा काढ़ने क्षीर, भ॑स॑ भेसड़ बेचारी, 
यही समझ्षती रही यही पुत्री है प्यारी। 
नहीं स्वदेशबन्धु, बात यह ऐसी वंसी, 
हो मानुष तुम सही किन्तु हो सोई भैसी 1? 
देशी जनता क! 'भेसी' समझ 'क्षीर काढ़ने' बाले लोगों को 'चखे के संगीत” से 
उत्तर नहीं दिया जा सकता । कवि 'पूण' गान्धी जी के इस संगीत का विरोध 
करते हुए औद्योगीकरण का स्पष्ट समर्थन करते हैं। कवि 'पुर्ण' की भविष्य- 
दृष्टा वाणो स्पष्ट कहती है-- , 
है अति भारी भूल क्षगर कोरी 'कलकल है, 
दुरदशिता महीं इसी में सारा बल है। 
कल से सकल विदेश सबल, निष्कल निर्बल है । 
` भारतखंड ! कल बिना तुझे, हा कंसे कल है ।? 
कवि ने ओने वाले 'मशीनी-युग' की आवश्यकता एवं अनिवार्यता को स्पष्ट 
करके अपनी दुरदशिता का परिचय दिया है। आजकल तो 'चख” केवल 
गान्धी जयन्ती इत्यादि पर ही चलाया जाता है वरन्‌ औद्योगीकरण की ही 
'कलकल' सुनाई पड़ती है । 
इस काव्य में शोषण और उत्पीड़न से त्रस्त दुःखित जनता की करुणा 
ओर विवशता को प्रभूत मात्रा में अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है । इस प्रकार के 


चित्रणों से खड़ी बोलो के कवियों ने निश्चय ही युग का प्रतिनिधित्व किया । 


१. पूणं संग्रह, पृ० २१३। 
२, वही०, पु० २१६ । 


CONN ON. `" 


द्विवेदीयुगीन काव्य का पुनमू ल्यांकन | २९७ 


कवि रामनरेश त्रिपाठी ने यदि दरिद्रता थ्योर उदासीनता के 'आमोद-प्रमोद' 
में पल्लवित हो रहे दीन-जनों का करुण चित्रण 'पृथिक' में किया तो कवि 
"शंकर? ने 'रंक-रोदन'; 'सनेही' ने 'दीन की आह; मुकुटधर पाण्डेय ने ‘हृदय? 
आर 'निराला' ने 'अधिवास' रचनाओं को इस परम्परा में प्रस्तुत किया । 
अन्तिम दो कविताओं में कवि अपनी समस्त चेतना को दीन-दुःखियों के दुःख 
भें विलीन करना चाहते हैँ । देश पर समय-समय पर आ पड़ने वाले प्राकृतिक 
प्रकोपों से त्रस्त जनता की करुण कथा को भी कवियों ने मामिक ढेंग से 
चित्रित किया । उदाहरण के लिए 'संवत्‌ १ ९५३-५४'--'शंकर'; वर्तमान 
दु्िक्ष--केशवप्रसाद मिश्र (सरस्वती, जनवरी १६१४); (वर्तमान दुभिक्ष-- 
'कृषक बन्धु' (सरस्वती, मार्च १६१४) तथा 'भारत भारती'-- [वर्तमान 
खण्ड)--मै थिलीशरण गुप्त आदि रचनाएँ उल्लेखनीय हैं। इसके अतिरिक्त 
कवि 'हरिओऔध' ने भी अपने चौपदों में इन दीन जनों की आहों का करुण क्रन्दन 
छन्दोबद्ध किया है । 
इस खड़ी बोली कविता में कृषक ने 'कृष्ण' और 'राम' से अधिक महत्त्व 
प्राप्त किया । 'कृषक वधुएँ” “राधा' भौर 'सीता' से अधिक पुजित रहीं । 
कृषक जीवन की उदारता, सहनशीलता तथा उनके ब्ञादर्श, त्याग एवं संयम 
समस्त समाज के लिए अनुकरणीय बन गये । उनकी उपेक्षा करने 
बालों पर इन कवियों ने व्यंग्य वाणों की वर्षा की । कृषक के प्रति इनकी 
समस्त भावुकता, कल्पना, बौद्धिकता एवं रचना-शक्ति एक साथ प्रवाहित हुई । 
इसीलिए 'साकेत' की उमिला झौर राम, 'प्रियप्रवास' की राधा तथा “राम- 
चरित चिन्तामणि’ के राम एवं भरत सभी कृषक-शिक्षा की आवश्यकता, 
कृषक-उत्थान की थनिवारयंता तथा उनके महत्त्व को समझते हैं । इसी प्रकार 
मैथिलीशरण गुप्त ने गिरमिट प्रथा से पीडित किसान को 'किसान' काव्य में 
बाणी दी तो कृषक की भनाथावस्था, करुणा, बेबसी, परवशता भोर घुटन को 
सियारामशरण जी ने 'अनाथ' में प्रस्तुत किया । युग की कृषक विषयक" 
विचार-धारा को स्पष्ट करने के लिए कतिपय उद्धरण प्रस्तुत है-- 
कामताप्रसाद गुरु का अंग्रेजी कवि 'ग्रे' की 'एलिजी' का अनुवाद ग्रामीण 

विलाप' सन्‌ १६०८ की 'सरस्वती' में छपा था । यहु कविता भावी दिशाओं 
की ओर संकेत कही जा सकती है । इस कविता में कवि उदार, व्यापक एवं 
यथाथं दृष्टि से उपेक्षित कृषक बगे की भोर प्रवृत्त हुआ है— 

इनके हुँसिये देख फसल मस्तक नाती थी, 

पड़ी कड़ी भी भूमि जोत से घबराती थी । 

क्या ही होकर मगन चलाते थे ये निज हल, 

दब जाता था कठिन चोट के नीचे जंगल । 
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किन्तु शोषित ओर क्षशिक्षित होने के कारण-- 
पर विद्या ने इन्हें भेद निज नहीं बताया, 
जीवन भर कशान-तिमिर में वास कराया । 
प्रतिभा इनकी रही रंकता-दोष . दबाये, 
इनके मन के भाव सुखद सुचि विकास न पाये ।: 
कवि मेथिलीशरण गुप्त भी किसानों के जीवन की दुदेशा का चित्रण 
“भारतीय कृषक” में इसी भाँति करते हँ-- 
यहाँ कहाँ विज्ञान, रसायन भी सोती है, 
हुआ हमारे लिए एक दाना भी मोती है । 
हि न 
बनता हे दिन-रात हमारा रुधिर पसीना, 
जाता है सर्वस्व सुद में फिर भी छीना । 
हा हा खाना थोर सर्वदा झाँसू पीना, 
नहीं चाहिए नाथ ! हमें अब ऐसा जीना ।? 
गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेह्दी' सामाजिक वैषम्य की इस विडम्वना से द्रवित होकर 
प्रश्‍न करते हैं-- 
श्रम किसका है मगर मोज हैं कौन उड़ाते । 
है खाने को कोन, कौन उपजा कर लाते ॥ 
-किसका बहता रुधिर, पेट हैं कौन बढ़ाते । 
किसकी सेवा भोर कोन हैं मेवा. खाते ।।१ 
इस “दारण बंषम्य' पर कवि का 'साम्यवाद' की ओर प्रवृत्त होना स्वाभाविक 
ही है। 
उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि युग-बोध के सन्दर्भ में श्रजभाषा एवं 
खड़ी बोली के कवियों ने अप्रतिम जागरूकता का परिचय दिया । सामाजिक 
भाव-बोध की धारा में सामाजिक उत्थान, रूढ़्ग्रस्तता का त्याग, नारी 
स्वातन्त्र्य एवं सम्मान की भावना सथा सामान्य जनता-जनादन के प्रति 
आधुनिक बोद्धिकतावाद से प्रभावित यह दृष्टि निश्चय ही प्रशंसनीय है। 


हिन्दी काव्य-धारा के आधुनिक वेचारिक स्तरों के मूल में इन सभी भावनाओं 
भोर विचारों का स्पष्ट अवलोकन किया जा सकता है । 


१, सरस्वती, मार्च १६०८ । 
२ सरस्वती, मई १९१६ । 
३. राष्ट्रीय मंत्र, पू० १६। 
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धामिक परिप्रक्ष्य 

थ्ाधुनिक समय में बुद्धिवाद भोर तत्कालीन दरिद्रता, गरीबी, भुखमरी 
और विदेशी आततायी नीतियों के सन्दर्भ में न तो भक्तिकालीन अलोकिक 
साकार-निराकार से ही कवि-मन सन्तुष्ट होता था ओर न ही रीतिकालीन 
समाज-विरोधी 'अलौकिक' वासना और 'केलि-विलास' से ही कवि कषित 
हुआ । भारतेन्दु-युग की आधुनिकता में यश्चपि देशभक्ति की नयी भावना का 
सूत्रपात हुआ था तथापि उसमें धार्मिक भावना का स्वरूप मध्यकालीन ही 
था । कदाचित्‌ यही कारण है कि उस युग में माधुनिकता का सम्पूर्ण भाव-बोध 
प्रसारित न हो सका । द्विवेदी-युग ने परम्परागत धामिक भावना को नवीन 
क्रान्तिपुर्ण स्वर प्रदान किया । इस काव्य में यदि 'पूर्ण' ने शंकर के अद्व त की 
व्याख्या की तो 'हरिओऔध' ने अवठारवाद का नवीन एवं बौद्धिक स्वरूप भी 
प्रस्तुत किया । 
(१) न्रजप्राषा काव्य में धामिक भाव-बोध 

इन नवीन कान्ति के स्वरों को ब्रजभाषा के उन उपालम्भ गीतों में देखा 
जा सकता है जिनमें कवि तत्कालीन भारत की दीन-हीन क्वस्था पर ईश्वर 
बौर ईश्वरता पर शंकालु हो उठता है । इसी शांका से आगे चलकर ईश्वरता 
का बौद्धिक स्वरूप मानव-सेवा और मानवीयता प्रस्तुत किया गया । 'हरिओघ' 
की “श्रीकृष्ण शतक', 'प्रेमाम्बुप्रवाह', प्रमाम्बुवारिधि' आदि रचनाओं में भक्ति 
ओर घर्म का परम्परागत स्वरूप प्राप्त होते हुए भी कहीं-कहीं नवीनता का 
भी द्याग्रह है । 'रसकलस' में 'प्रियप्रवास' के कृष्ण की परिकल्पना का स्पष्ट 
आभास मिलता है । इसी प्रकार 'कविरत्न' परम्परागत भक्ति-भावना को 
स्वीकार करते हुए भी अपने उपालम्भो में नवीन भाव-बोध की भोर स्पष्ट 
संकेत करते हैं । केवल 'रत्नाकर' ही एक ऐसे कवि कहे जा सकते हैं जिन्होंने 
परम्परा का त्याग नहीं किया । आधुनिकता के भाव-बोध से प्रभावित भालोच्य 
बरजभाषा-काड्प में नवीनता का आग्रह निम्न उद्धरणों से स्पष्ट है । 

कवि दुःखी है कि ईश्वर का वह रूप, जो गीता में वणित है- दुःख और 
दारिद्र्य से भक्त-जतों का उद्धार करने वाले ईश्वर कदाचित्‌ अपनी परम्परा, 
कत्तव्य एवं मर्यादा ही भूल गये हँ । वे दयामय झपनी दया को बिसर गये 
हैँ । कवि सहसा कह उठता है कि हे भ्रम्‌ तुम “ब्रेसाख' हो गये हो, तुम्हारा तो 
“पानी? ही उतर गया है। कहाँ गीता के प्रवचनकर्ता कृष्ण धोर कहाँ अब, 
जब भारत रसातल में विलीन होने को भाया तो वे शिष शेय्या' पर लक्ष्मी 
के साथ भानन्दविभोर हो सो रहे हैँ । देश की तत्कालीन परिस्थितियों का 
मामिक चित्रण प्रस्तुत करते हुए 'कविरत्न' भगवान को उपालम्भ देते हुए 
कहते हैं-- त 
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सबे धान बाईस पसेरी नित तोलन सों काम । 
बलिहारी नहि विदित तुम्हें कछु ऊंच नीच कौ नाम ॥ 
ना स नर 

जगत-पिता कहवाय भये अब ऐसे तुम बेपीर । 

दिन दिन दुगुन बढ़ावत जो नित द्रोह-द्रोपदी-चीर ॥ 

जुग कर जोरि प्रार्थना ये ही निज माया धरि राखी । 

सत्य” दीन दुखियन को हित अब सदय हृदय अभिलाषी ॥ 
वास्तव में भगवान से जगत्‌ की दुर्दशा का वर्णन कहा तक किया जाये 
कौर पुरी एवं सच्ची बात भी तो कही नहीं जा सकती --- 

साँची तुमहिं सुनावत जो हम, चौंकत सकल समाज । 

अपनी जाँच उघारे उघरति बस क्षपनी ही लाज ॥१ 
कवि ने इन पंक्तियों में परम्परागत धामिक विश्वास भौर नवीन बौद्धिकता, 
दोनों को सटीक ढंग से प्रस्तुत किया है । 'कविरत्न” निश्‍चय ही आलोच्य 
ब्रजभाषा-काव्य के सर्वाधिक प्रतिभासम्पन्न प्रबुद्ध कवि थे । 

इस प्रकार इस युग के ब्रजभाषा-काव्य की परम्परागत भक्ति के स्वरूप में 
्ाधुनिकतां के प्रभाव से एक नवीन व्यंग्य और चोट की कसमसाहूट एवं 
तिलमिलाइट का आभास प्राप्त होता है । पहले भक्त व्यक्तिगत दुःख आदि के 
लिए भगवान से प्रार्थना करते थे क्षथवा उनसे झगड़ते थे। अब कवि समाज 
क्षोर देश के दु:ख को ही व्यक्तिगत दुःख समझता है। उसका मोक्ष ओर उसकी 
गति इहलोक के ही सुख--सामाजिक एवं राष्ट्रीय सुख, में निहित होता जा 
रहा है। आधुनिक भावबोध की यह महत्त्वपूर्ण देन है, जिसके आधार पर 
हिवेदी-युग की धामिक भाव-धारा में क्रान्तिपुणं परिवतंन हुए । यही कारण है 
कि 'पुणं' जसे पूर्ण भक्त एवं सनातनधर्मी व्यक्ति भी इस नवीन बौद्धिकता से 
झछूते न रह सके । उनके भक्ति-काव्य में भी यत्र-तत्र यह भावना--भगवान 
का समाज एवं राष्ट्रगत रूप, उभर आयी है । दयानन्द सरस्वती और आर्य- 
समाजी बोद्धिकता का मजाक तक उड़ाने के पश्चात्‌ भी वे इस प्रबल धारा- 
प्रवाह को रोक नहीं सके ।3 
(२) खड़ी बोलो काव्य सें धभक भाव-बोध 
इस विकास को सर्वप्रथम सशक्त वाणी देने वाले खड़ी बोली के प्रबुद्ध 





१. हृदय तरंग, पृ० ३६। 
२. 'वही०, पू० ३८ । 
३. देखिए पूणं संग्रह, पृ० १८८ । 
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कवि 'हरिओध' जी हैं । भगवान के प्रति परम्परागत धारणा को प्रस्तुत करने 
के बाद उन्होंने 'रसकलस' में राधा भोर कृष्ण की 'मोहक मूत्ति' को भिन्न 
सौन्दर्यं से अभिषिक्त किया । गीता'को ही आधार मानकर उन्होंने 'प्रिय- 
प्रवास' की भूमिका में स्पष्ट शब्दों में लिखा- """ कृष्ण को इस ग्रन्थ में एक 
महापुरुष की भाँति अंकित किया है, ब्रह्म करके नहीं । जो सज्जन इस 
विचार के हों वे मेरे प्रेमाम्बुप्रश्नवण, प्रेमाम्बुप्रवाह और प्रेसाम्बुवारिध नामक 
ग्रन्थों को देखें, उनके लिए यह ग्रन्य नहीं रचा गया है।”1 यह एक क्रान्तिकारी 
विचारधारा थी किन्तु इसका समर्थन बहुमत से हुआ । युग के अधिकांश कवि 
इसी विचारधारा को यागे बढ़ाते रहे । 'मिलन' में रामनरेश त्रिपाठी घम 


और ईश्वर की युग-धमे-सम्मत नवीन व्याख्या प्रस्तुत करते हैं-- 
हूशवर-भक्ति, लोक-सेवा है एक अथ दो नाम । 


वन में बस कैसे हो सकता है मनजोचित काम ॥ 

जगती में सुख शान्ति बढ़ाना देकर निज श्रम शक्ति 

मनुष्यता का क्रथं यही है बौर यही हरि-भक्ति ।* 

इस प्रकार नवीन सन्दर्भ में समाज एवं राष्ट्रविरोधी धामिक तत्त्वों, 
घामिक रूढ़िग्रस्तता एवं धमं के नाम पर होने वाले पाखण्डों का इन कवियों 
ने डटकर विरोध किया । कवि 'शंकर' की “अंधेरखाता', 'सलोने का थाल्हा', 
'शंकर क्रन्दन', 'दीवाली नहीं दिवाला है' इत्यादि कविताएँ इस दिशा में कटु 
व्यंग्य एवं आक्रोश से भरी हुई हैं। सामाजिक विगलन को उधेड़ कर रखना 
तो 'शंकर' अपना कर्तव्य ही भानते थे । इसके साथ ही राष्ट्र एवं देश के 
सुधार हेतु भगवान से प्रार्थनाएँ भी इस युग में काफी हुई । इन कविताओं में 
भक्ति की अनन्यता और ईश्वर पर अटल विश्वास तथा देश की 'पुरातनता' 
एवं तत्कालीन दुर्दशा के चित्रण के साथ ही उसके सुधार एवं उद्धार की भावना 
भी मिलती है।? धमं की आड़ में पलने वाले साधुओं की अकर्मण्यता भौर 
उनके पाखण्ड पर भी कवियों ने चोट की । वैराग्य और विरक्ति की महानतम 
भावना को किस प्रकार इन तथाकथित वैरागियों, साधुओं एवं सन्तों ने अपने 
लोभ. मोह, काम क्षौर धनलिप्सा का साधन बनाया, इसका रहस्योद्धाटन तो 
' इस युग के प्राय: प्रत्येक कवि एवं लेखक ने किया है । उदाहरण के लिए एक 
उद्धरण प्रस्तुत है / 
इसे ही कहते हैं वैराग्य? 


१. प्रियप्रवास (भुमिका), पृ० ३०। | 
२. मिलन, पृ०५। 7 ४ 
३. राष्ट्रीय वीणा (भाग २), पृ० १६ । 
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क्रोध कमण्डलु, मोह-माल, कर लिया द्रोह का दण्ड, 
लोभ लंगोट बाँध फैलाते हो प्रचण्ड पाखण्ड । 
तन में भस्म रमाई, करके भस्म सभी घर-बार, 
अब चिमटा ले निकल पड़े हो करने जग-उद्धार । 
धन्य धन्य प्रध्यात्म-शक्ति को, धन्य मुक्ति की युक्ति। 
बहुत हो चुकी गुरुडम-लीला, अब इससे मुह मोड़, 
बाबा जी, अब बन मनुष्य तू, वनमानुष-पन छोड़ ।' 
राष्ट्रसेवा, समाज-सेवा, दीन-जन-उद्धार, ऐक्य की भावना आदि ही 
स युग का धमं, भक्ति एवं ईश्वर है । पग-पग पर कवि इसी रूप में भगवान 
आर उसके विराट्‌ तत्त्व को देखता है। संसार की समस्त दीनता में ही 
भगवान का वास एवं उसी में उसकी प्राप्ति है । एक प्रकार से यह द्विवेदी-युग 
के 'घमं' का नारा था । इसीलिए कवि रामनरेश त्रिपाठी की प्रसिद्ध कविता 
'छन्बेषण' में 'किसी के आंसू' में बहने वाले प्रभु को धन ओर मान में ढूँढने 
का प्रयत्न व्यर्थं ही दीखता है-- 
तेरा पता सिकन्दर को मैं समझ रहा था । 
पर तू बसा हुआ था फ्रहाद कोहकहुन में ॥ 
बेबस गिरे हुओं के तू बीच में खड़ा था। 
मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरन में ॥? 
ठीक इसी भाव की पुष्टि करते हुए मुक्रुटघर पाण्डेय 'दीन हीन के 
अश्रुनीर में' भौर 'पतितों के परिताप” में ही जीवन की सिद्धि को प्राप्त 
करते हैं-- 
देखा मैने यहीं मुक्ति थी 
यहीं भोग था, यही भुक्ति थी, 
'घर में ही सब योग युक्ति थी, 
घर ही था निर्वाण ।? 
मन्तन द्विवेदी गजपुरी, रूपनारायण पाण्डेय, लोचनभ्रसाद पाण्डेय, “सनेहो' 
श्रीधर पाठक इत्यादि सभी प्रमुख कवियों की धामिक भावना का प्रधान स्वरूप 





१. स्वामी जी' : बद्रीनाथ भट्ट, सरस्वती, जुलाई १६१७, पृ० १। 
२. मानसी, पू० २। 
३. 'विश्वबोध', सरस्वती, दिसम्बर १९१७, प० ३२६। 
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यही है । घर्म राष्ट्र हेतु है भौर राष्ट्र धर्म हेतु । घमं स्वार्थ और आत्मपरि- 
तुष्टि ही तक सीमित नहीं है, यह इस युग की नवीन विचार-घारा थी । 

रवीन्द्र की 'गीतांजलि' के प्रभाव से भक्ति-भावना को जो नवीन रहस्यमयता 
प्राप्त हुई उसमें भी मानवतावाद का स्वर प्रधान है । मन्दिर, मसजिद या 
गिरिजे के भीतर भगवान को रिझाना या उनकी भक्ति करना अब कवियों को 
युक्तिसंगत नहीं लगता । देश के कृषकों, मजुदूरों तथा दरिद्र लोगों की सेवा 
ही भगवद्भक्ति है, उनके 'घाम' ही भगबद्धाम हैं 1: खड़ी बोली काव्य को 
उपयु वत घामिक भाव-धारा के विकास में भक्ति और धर्म का यह नवीन 
स्वरूप उपयुवत ही था । कहा जा सकता है कि यह सहज एवं स्वाभाविक 
विकास था जिसकी पूर्वपीठिका में ब्रजभाषा-काव्य के उपालम्भ गीतों की 
परम्परा थी । प्रसाद, 'निराला', मैथिलीशरण गुप्त, सियारामशरण गुप्त, 
मुकुटधर पाण्डेय झादि की घामिक भावना को इसी सन्दर्भ में देखा जा सकता 
है । 'साकेत' के राम और 'प्रियप्रवास' के कृष्ण भी इसी स्वरूप में उपस्थित 
होते हुँ । अतः आस्तिकता का निर्वाह करते हुए भी इस युग का धार्मिक 
भाव-बोध अधिक बुद्धिसंगत, मनोवैज्ञानिक एवं सहज प्राह्य है। इस युग में 
आस्तिकता, मानवीयता के पर्याय रूप में ही प्रयुक्त हुई । 
निष्कर्ष 

इस समग्र विवेचन के उपरान्त यह कहा जा सकता है कि युग-बोध के 
सन्दर्भ में आलोच्य-काल की खड़ी बोली एवं ब्रजभाषा काव्य-धाराएं सफल 
रहीं । कवियों ने आधुनिक बौद्धिकतावाद, यथार्थवाद एवं आदशंवाद का 
समस्वित स्वरूप, भारतीय समन्वय की सांस्कृतिक परम्परा के अनुकूल ही 
स्वीकार किया । भारतीय संस्कृति में “झात्मा' को प्राधान्य मिला है जिसके 
फलस्वरूप जीवन और जगत्‌ के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण को ही प्राय: 
प्रमुखता दी जाती रही । आधुनिक भौतिक युग ने परम्परागत विश्वासो के 
प्रति जिस विद्रोह को उपस्थित किया था, उसमें इस प्रकार की दृष्टि को 
अधिक महत्त्व प्राप्त नहीं हो सका । व्यावहारिक जगत सें भी इस प्रकार के 
दृष्टिकोण की उपयुक्तता की सीमाएँ युगों से स्पष्ट होती आ रही थीं । अतः 
झालोच्य-काव्य में इस नवीन पश्चिमी विचार-धारा के फलस्वरूप भौतिकतावाद 
एवं विज्ञानवाद आदि को प्रश्रय मिला तथापि उस पर 'आत्मा' के अंकुश 
को भी स्वीकारा गया जो भारतीय सांस्कृतिक परम्परा के अनुकूल ही है । 
इसी परम्परा में परम्परागत पारलौकिक दृष्टिकोण को इहलोकिकता के परि- 
प्रेक्ष्य में ही मूल्यांकित किया गया । यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से ये कवि पश्चिमी 


१. विशेष विस्तार के लिए देखिए अध्याय तीन (स्फुट भक्ति एवं नीति) । 
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ज्ञान-विज्ञान से अधिक प्रभावित रहे तथापि उसमें भारतीयता के स्वर ही 
क्षनुगंजित हुए । ब्रजभाषा ओर खड़ी बोली काव्य-धाराओं ने यथासम्भव एक- 
दुसरे का हाथ पकडते हुए जन-जीवन का प्रतिनिधित्व किया । प्राचीन परम्परा- 
गत दृष्टिकोणों के कारण कतिपय स्थलों पर जो प्रतिक्रियावादी तत्त्व प्राप्त 
होते हैं, वे महत्त्वपूर्ण नहीं हैं तथा उनकी संख्या भी नगण्य ही है । संक्षेप में 
कहा जाये तो छायावादी एवं छायात्रदोत्तर हिन्दी काव्य के भाव-बोध की प्रायः 
सभी दिशाओं का संकेत इस काव्य में प्राप्त होता है । यह्‌ काव्य सम्पूर्ण छर्थ 
सें धाघुनिक काव्य है । 
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अध्याय-- सात 
काव्य-रूप 


काव्य-रचना के वाह्य स्वरूप एवं आकार को ही उसका रूप कहा जाता 
है । स्वरूप के आधार पर काव्य के प्रमुखतः तीन रूप माने जाते हैं--प्रबन्ध, 
मुक्तक तथा गीति । प्रबन्ध-काव्य में कथा रहती है और उसका स्वरूप विस्तृत 
एवं वर्णनात्मक रहता है । उमके अन्तर्गत विभिन्न पद्यो का पूर्वापर सम्बन्ध 
सुनिश्चित होता है । मुक्तक-काव्य में प्रत्येक छन्द अर्थ की दृष्टि से सम्पूणं 
एवं स्वतन्त्र रहता है । अतः उसमें किसी पूर्वापर सम्बन्ध की आवश्यकता नहीं 
रहती । गीति-काव्य मुक्तक से भिन्न प्रकृति का होता है। उसमें कवि की 
वैयक्तिक अनुभूति का स्वर अपेक्षाकृत अधिक मुखर होता है। गीति-काव्य 
में रचियता के भावों की तीब्रता और आत्मपरक दृष्टिकोण का समावेश होता 
है । उसके छन्दों में संगीत की-सी लय और गति होती है। आधुनिक काल 
में काव्य का यह सर्वाधिक व्यवहूत रूप है । 

इस भध्याय में आलोच्य-युग के खड़ी बोली एवं ब्रजभाषा काव्य का 
विश्लेषण उपयुक्त तीन काव्य-रूपों के अन्तर्गत करना अभीष्ट है । 
प्रबन्ध काव्य 

प्रबन्ध-काव्य के प्रायः दो भेद--महाकाव्य एवं खण्डकाव्य, किये जाते हैँ । 
महाकाव्य में यदि जीवन और युगदृष्टि की समग्रता का वर्णन विस्तार से 
होता है, तो खण्ड-काव्य में जीवन के किसी विशिष्ट अंग या पक्ष का ही वर्णन 
प्रस्तुत किया जाता है । महाकाव्य का आकार यदि विस्तृत होता है तो खण्ड- 


' काव्य का आकार सीमित होता है । प्रबन्धात्मक गुण के भाधार पर प्रबन्ध- 


काव्य का एक और भेद 'कथात्मक कविता' है । महाकाव्य ओर खण्ड-काव्य 
की अपेक्षा इसका स्वप अत्यन्त लघु होता है। इसमें किसी प्रसिद्ध-अप्रसिद्ध 
व्यक्ति अथवा घटना का वर्णन किया जाता है । प्रायः इसमें प्रेम, वीरता, युद्ध. 
आदश आदि का ही समाख्यानपरक चित्रण होता है। इसके वणंनों में 
संक्षिप्तता भौर संश्लिष्टता रहती है । 
(१) महाकाव्य 

भारतीय काव्यशास्त्रियों--भामह, दण्डी, रुद्र, विश्वनाथ क्षादि ने 
महाकाव्य के स्वरूप पर विस्तार से विवेचन किया है । वस्तुतः महाकाव्य के 
स्वरूप का विकास भी अन्य काव्य-रूपों की भाति युग ओर समय के साथ-साथ 
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होता रहा है । काव्य-रूप, रचना का बाह्याकार होते हुए भी रचना के अन्तर 
से पूर्णतया सम्बन्धित रहता है । इसलिए जीवन और जगत्‌ के प्रति कवि की 
विशिष्ट दुष्टि से उसकी रचना को आकार-प्रकार मिलता है। यह जीवन का 
सामान्य नियम है । यही कारण है कि पश्चिम में भी अरस्तू से लेकर आधुनिक 
काल तक महाकाव्य विषयक विचार-धारा का विकास होता रहा । 
हमारे यहाँ आचायं विश्वनाथ की महाकाव्य विषयक विचारधारा को 
विशेष मान्यता प्रदान की गयी है। सामान्यतः विश्‍वनाथ के महाकाव्य के 
लक्षणों और पाश्चात्य विचार-धारा के समन्वित रूप से ही आधुनिक महाकाव्य 
के लक्षणों का निर्धारण किया गया है। हम यहाँ विश्वनाथ तथा आधुनिक 
विद्वानों द्वारा मान्य लक्षणों का विवेचन करेंगे । आचाय विश्वनाथ ने महा- 
काव्य के लिए निम्न तत्त्व आवश्यक माने थे-- 
. संबद्ध होना चाहिए । 
, नायक देवता या उच्च वंश का धीरोदात्त गुणसम्पन्न क्षत्रिय होना 
चाहिए । 
३. शगार, वीर और शान्त में से कोई एक अंगीरस होना चाहिए । 
४ कथानक लोकविश्रुत, इतिहास प्रसिद्ध एवं नाटक की सन्धियों से युक्त 
होना चाहिए । 
५. महाकाव्य का फल अथं, काम अथवा मोक्ष होता है । 
६. प्रारम्भ में नमस्क्रिया आदि आशीर्वचन या वस्तु का निर्देश होना 
चाहिए । 
७. कहीं-कहीं पर खल-निन्दा और सज्जत-प्रशंसा होनी चाहिए \ 
८. इसके सर्गो की संख्या आठ अथवा आठ से अधिक हो । 
, एक सगं में एक ही छन्द प्रयुक्त हो तथा अन्त में छन्द परिवतंन हो । 
कहीं-कहीं किशी सगं में एकाधिक छन्दों का भी प्रयोग हो सकता है । 
, सगं अधिक लघु अथवा दोघं नहीं होने चाहिए तथा सर्गान्त में आगामी 
कथा की सूचना भी होनी चाहिए । 

११ इसमें सन्ध्या, सूये, रजनी, प्रदोष, अंधकार, दिन, प्रातःकाल, मृगया, 
पवत, ऋतु, वन, सागर, संयोग वियोग, मुनि, स्वर्ग, यज्ञ, युद्ध, यात्रा, 
विवाह, मंत्र, पुत्र आदि का व्यापक वणेन होना चाहिए । 

१२. इसका नाम कवि, चरित अथवा चरित-नायक के चाम पर भाधारित 
हो सकता है ।' 

महाकाव्य विषयक पश्चिमी विचार-धारा अरस्तू की विचार-धारा से अत्य- 
धिक प्रभावित रही है । शरस्तू ने महाकाव्य को 'किसी गम्भीर कार्यं का 
5 5 नमन 
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वर्णनात्मक शैली तथा एक ही छन्द विशेष में अनुकरण (जीवन का) माना है, 
जिसका आधार मूलतः नाटकीय होगा । इसके अतिरिक्त इसमें एकाधिक 
कथाएं भी हो सकती हैं । इसका आन्तरिक तत्त्व उदात्त एवं सघटन नेतिक 
झदशे पर होना चाहिए । इसके भागे अन्यान्य पश्चिमी विद्वानों ने इस विषय 
पर विचार-विनिसय किया जिसमें महाकाव्य में शेली की महत्ता, कथानक 
की महानता, वस्तु-व्यापार की गम्भीरता तथा उदात्त सन्देश आदि पर बल 
दिया गया । इन्होंने महाकाव्य को युग-जीवन की प्रतिनिधि रचना के रूप में 
भी स्वीकार किया है । 

हिन्दी के अन्यान्य विद्वानों ने महाकाव्य के स्वरूप-निर्धारण में प्रायः इन 
दोनों विचार-धाराओं के समन्वय को ही अधिक मान्यता प्रदान की है । आधु- 
निक जीवन और युग के अनुकूल महाकाव्य के लक्षण निर्धारण के लिए यह 
समन्वय आवश्यक ही है । इसीलिए आधुनिक काल में सामान्यतः महाकाव्य 
के निम्न लक्षण मान्य हुए 

१. महदुद्दे श्य, महत्प्रेरणा और महत्ती काव्य-प्रतिभा । 

२. गुरुत्व, गाम्भीर्ये और महत्त्व । 

३. महाकार्यं और युग-जीवन का समग्र चित्रण । 

४. सुसंघटित जीवन्त-कथानक । 

५, महत्त्वपूर्ण नायक तथा अन्य पात्र । 

६, गरिमामय उदात्त शेली | 

७. तीव्र प्रभावान्विति और गम्भीर रस-च्यंजना । 

८. अनवरुद्ध जीवनी-शक्ति और सशक्त प्राणवत्ता । 

उपर्युक्त संक्षिप्त विवेचन से स्पष्ट है कि महाकाव्य के लिए आजकल 
बाह्याकार तथा अन्य गौण रूढ़ियों-नम स्त्रिया, सगं संख्या, खल-निन्दा, सज्जन- 
प्रशंसा आदि का उतना महत्त्व नहीं माना जाता जितना उसके उद्दे श्य, कथानक 
चस्तु-निवाह्‌, चरित्र, शैली, प्रवाह, गति, गाम्भीर्यं, प्रभावान्विति, युग-जीवन 
प्रतिनिधित्व आदि पर बल दिया जाता है। यहाँ पर विशेष रूप से आधुनिक 
महाकाव्य तथा जन-जीवन को दृष्टि में रखकर ही विवेचन करना अभीप्सित 
है । आधुनिक जन-जीवन का धरातल इतना विस्तृत एवं जटिल हो गया है 
कि उत्तकी समग्रता को एक कृति में समेटना वस्तुतः सम्भव नहीं है। प्राचीन 





१. आलोचना : इतिहास तथा सिद्धान्त--एस०पी०खत्री, राजकमल प्रकाशन, 
दिल्ली, पृ ५८ । 

२. साहित्य कोष, साग १, पृ० ५७९ तथा हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप : 
डॉ० शम्भुनाथ सिह, पृ० १०८७-१७ | 
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मर आधुनिक जीवन और समय की इस भिन्नता पर टिप्पणी करते हुए 
इसीलिए डब्ल्यू" एम० डिक्सन ने कहा है कि आधुनिक मानव-जीवन के 
क्षितिज इतने विस्तृत एवं विशद्‌ हो चुके हैं कि एक महाकाव्य में ही उनको 
समेटना सम्भव नहीं दिखता । कवि का दृष्टिकोण चाहे कितना ही विस्तृत 
एवं व्यापक क्यों न हो, वह 'होमर? की भाँति अन्यान्य इतिहासों फो सम्बद्ध 
करके अपने युग-जीवन की समस्त ज्ञानराशि को प्रस्तुत नहीं कर सकता ॥१ 
अतः आधुनिक महाकाव्यों में कवि जितनी कुछ युग-जीवन की समग्रता 
उपस्थित कर सकता है, वह श्लाघनीय ही कहा जायेगा । 
आलोच्य-काल की ब्रजभाषा काव्य-धारा में पूर्ववर्ती ब्रजभाषा काव्य की 
भाँति किसी महाकाव्य की रचना नहीं की गयी । वस्तुतः ब्रजभाषा काव्य 
मुक्तक प्रधान ही रहा और उसने इस युग के जीवन-बोध को प्रस्तुत करने का 
सराहनीय प्रयत्न किया । खडी बोली काव्य-घारा नवीन जीवन झर समाज 
की प्रमुख वाणी थी । उसमें इस युग में तीन महाकाव्यों की रचना हुई-- 
“प्रियप्रवास', 'रामचरित चिन्तामणि’ तथा 'साकेत'। 'साकेत' का प्रकाशन 
यद्यपि आलोच्य-युग की सीमा-परिधि के बाद ही हुआ तथापि उसकी सूल 
प्रेरणा इसी युग में सन्निहित है । इसका प्रथम सर्ग 'सरस्वती' जून १६१६ ६० 
में छप भी चुका था (सन्‌ १६२५ तक इसका अधिकांश भाग लिखा भी जा 
चुका था) । अतः इसको इस विश्लेषण के अन्तर्गत रखा जा रहा है । महाकाव्य 
के उपयुक्त लक्षणों को ध्यान में रक्षकर इन महाकाव्यों को निम्न शीषंको के 
झन्तगंत विवेचित किया जा रहा है-- 
(क) परम्परा का निर्वाह 
महाकाव्य के कतिपय परम्परागत लक्षणों का तीनों महाकाव्यों में समावेश 
हुआ है । यह परम्परागत लक्षण प्रायः वाह्याकार विषयक गौण रूढ़ियों से ही 
सम्बन्धित हैं। 'रामचरित चिन्तामणि' में परम्परागत रूढ़ियों का सर्वाधिक 
समावेश हुआ है । वस्तुतः इस महाकाव्य का आधार वाल्मीकि रामायण होने 
के कारण ही ऐसा हुआ | तीनों महाकाब्यों में आठ से अधिक सगों की 
समाविष्टि हुई है । 'प्रियप्रवास' में १७, "रामचरित चिन्ताप्रणि' में २५ तथा 
“साकेत' में १२ सगं हैं । छन्द-बिधान की दृष्टि से भी कवियों ने छन्द-परिवर्तन 
पर विशेष ध्यान रखा है। प्रारम्भिक नमस्क्रिया को 'साकेत' की 'सरस्वती” 
वन्दना और “रामचरित चिन्तामणि' के मंगलाचरण आदि में देखा जा सकता 
है । रस की दृष्टि से रामचरित चिन्तामणि का प्रधान रस वीर है, जो सवथा 
परम्परा अनुमोदित है । अस्य वर्णन-रूढ़ियों में सज्जन-प्रशंता तथा खल-निन्दा 


१. इंगलिश एपिक एण्ड हीरोंइक पोइट्री : डब्ल्यू. एम० डिबसन, पृ० १६। 
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आदि इन तीनों महाकाव्यों में कहीं-त-कहीं हुई है । इसके अतिरिक्त इन तीनों 
महाकाव्यों के कथानक प्रसिद्ध पौराणिक चरित्रों पर आधारित हैं। तीनों के 
नायक भी धीरोदात्त हैं। इन तीनों मह्दाकाव्यों का नामकरण प्रमुख पात्र -- 
“रामचरित चिन्तामणि’, प्रमुख घटना-- प्रियप्रवास' तथा प्रमुख घटनास्थल--- 
'साकेत' के आधार पर ही किया गया है। संक्षेप में कहा जाये तो इन तीनों 
महाकाव्यों में प्रायः न्यूनाधिक परम्परागत लक्षणों-वर्णन रूढ़ियों का जाने-अनजाने 
पालन किया गया है । 
“रामचरित विन्ताभणि' 

कहा जा सकता है कि रामचरित चिन्तामणि' ही एक ऐसा महाकाव्य है 
जिसमें कवि ने परम्परा से सम्बद्ध होने का पुणं प्रयत्त किया है । इस पूर्वाग्रह 
ओऔर आधुनिक विचार-धारा के सम्मिश्रण से इस काव्य में महाकाव्योचित 
गरिमा, गाम्भीर्यं, प्रवाह भौर सुसंघटित वस्तु-विन्यास का सर्वथा भाव दीखता 
है । आधुनिकता को अपनाने के फेर में कवि ने रामकथा के मूल स्वरूप को 
स्थल-स्थल पर क्षप्रासंगिक वर्णनों से बोझिल कर दिया है । यहाँ तक कि कथा 
के कई मामिक स्थलों की उपेक्षा भी कर दी गयी है। सर्ग-विभाजन की 
परम्परा को निभाने के लिए कवि ने आवश्यकता से धिक निरंकुशता से काम 
लिया है । हनुमान का लंका-गमन, लंका-दहन, इनुमान-सोता भेंट आदि को 
कवि ने तीन सगो में वणित किया है, तो भरत-राम मिलन को कतिपय* छन्दों 
में ही समेटा गया है। युग-जीवन की समग्रता'को समेटने के लिए कवि ने 
स्थल-स्थल पर उपदेश देने का प्रयास किया है । राजनीति, देश-प्रेम, राष्ट्र-प्रेम 
आदि की नवीन भाव-धारा का समावेश इस काव्य में सवंथा अनुपयुक्त ढंग से 
किया गया है । कथानक के इन नवीन प्रसंगों को कवि की मौलिकता न कह 
कर कवि का दुराग्रह ही कहा जा सकता है । वस्तुतः कलात्मक परिपक्वता 
भौर समुचित वस्तु-संघटन के अभाव में कवि अपने उद्देश्य में असफल ही रहा 
है । महाकाव्य के रूप में 'रामचरित चिन्तामणि' के पास जितना व्यापक 
धरातल था, उतना अन्य महाकाव्यकारों के पास नहीं था । तथापि सम्पूर्ण 
रामकथा को समेटने के पश्चात्‌ भी कवि सफल महाकाव्य की रचना करने में 
असमर्थ ही रहा है। इससे एक तथ्य स्पष्ट सामने आता है कि महाकाव्य के 
लिए कथा-सुत्र की अत्यधिक व्यापकता की उतनी आवश्यकता नहीं है, जितनी 
कलात्मक प्रस्तुतीकरण तथा सुसंघटन की है । 


१. रामचरित चिन्तामणि : रामचरित उपाध्याय, सगं १५, १६ तथा १७। 
२. वही० सर्ग & छन्द ६२-६३ (राम के अनेक प्रश्नों का उत्तर कवि ने 
भरत की ओर से मात्र दो छन्दों में देकर इस भेंट को समाप्त किया है ।) 


३१० | द्विवेदीयुगीन काथ्य का पुनमू ल्यांकन 


(ख) नवीन उद्सावनाएं 
१. 'प्रियप्रवास” 


कथानक : -- की - १ 
महाकाव्योचित कथानक की दृष्टि से 'प्रियप्रवास' का कथा-सूत्र अधिक 


विस्तृत नहीं है । यह कथा भागवत्‌ के दशम स्कन्ध के पूर्वादधं में आयी कृष्ण- 
कथा पर आधारित है। कृष्ण ब्रज में रह रहे हैं। अकर उन्हें मथुरा ले जाने 
के लिए आते हैं। कृष्ण के मथुरागमन पर समस्त ब्रजभूमि दुख और विषाद्‌ 
बे महासमुद्र में निमग्न हो जाती है । कृष्ण मथुरा चले जाते हूँ । उनके लौटने 
की कोई भाशा नहीं है । कृष्ण को नन्द-यशोदा और योप-गोपियों की याद 
सताती है । वे अपने प्रिय सखा उद्धव को ब्रजवासियों का ढाढ़िस बेंधाने के 
लिए ब्रज भेजते हैं । उद्धव से वे यह भी कहलवाते हैं कि वे समय पाकर शीघ्र 
ही ब्रज आयेंगे । कथा के इस परम्परागत सूत्र को 'हृरिओध' जी ने इस काव्य 
का आधार बनाया है। पं० रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार--“'इसकी कथा-वस्लु 
एक महाकाव्य क्या अच्छे प्रबन्ध काव्य के लिए भी अपर्याप्त है । भतः प्रबन्ध 
काव्य के सब अवयव इसमें कहाँ से आ सकते हैं ।”' शुक्ल जी का यह कथन 
किचित मात्रा में सत्य ही प्रतीत होता है। '्रियप्रवास' में महाकाव्योचित 
घटनाओं वी विरलता के कारण अनावश्यक विस्तार से कथा के प्रवाह और 
गाम्भीये को निश्चय ही क्षति पहुँची है। 'प्रियप्रवा्' की चरम घटना कृष्ण 
का मथुरागमन, पांचवे सर्ग में सम्पन्न हो जाती है । अन्य बारह सर्गा में उनके 
प्रवासजच्य विरह के विविध रूप तथा स्मृति रूप में उनके गत जीवन को 
उपस्थित किया गया है । अप्रत्यक्ष रूप से घटनाओं को प्रस्तुत करने से कवि ने 
जिस नवीनता ओर नाटकीयता को लाने का प्रयास किया है, वह पूर्णतया 
सफल नही कहा जा सकता । महाकाव्य में कथानक को सुसंघटित होना ही 
चाहिए, परन्तु उसके महदुद्द श्य की गरिमा में बाधा उपस्थित होती है । प्रश्‍न 
उठ सकता है कि वया कथानक की इस लघुता और घटना-विरलता के कारण 
इसके महाकाव्यत्व की महत्ता कम होती है? यदि इस तथ्य को परम्परागत 
लक्षणों के बधार पर ही केवल आंका जाये तो कदाचित्‌ इसकी महत्ता किचित्‌ 
मात्रा में कम हो जायेगी । परन्तु “प्रियप्रवास' के महाकाव्यत्व की निर्धारणा 
उसमे निहित सन्देश तथा कवि के उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही होनी 
चाहिए न कि परम्परागत शास्त्रीय लक्षणों के आघार पर । नये युग के परि- 
वर्तित परिवेश में शास्त्रीय परीक्षण कृतिकार के साथ अन्याय ही होगा । अतः 
प्रस्तुत विवेचन में इस काव्य को मौलिकता पर दृष्टिपात किया जायेगा । 


१. हिन्दी साहित्य का इतिहास : रामचन्द्र शुक्ल, पृ० ५५१-६० । 
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सन्बेश म 
'प्रियप्रवास' के रचियता का सर्वप्रथम उद्देश्य यहु था कि परम्परागत 
रीतिकालीन कलुषित वातावरण से तथा भक्तिकालीन अलोकिकता की पार- 
लौकिक सीमाओं से कृष्ण और राधा के भव्य स्वरूप को मुक्त करके उन्हे 
आधूनिक जन-जीवन की अभिलाषाओं और आकांक्षाओं के अधिक निकट 
लाकर रखा जाये। कृष्ण इस काव्य में महापुरुष के रूप में उपस्थित हुए हैं । 
ये न कि अपने परम्परागत पुष्टि मार्गीय अलौकिक रूप में उनका जीवन-चरित 
प्रत्येक भारतीय के लिए कया, विश्व के प्रत्येक मानव के लिए अनुकरणीय एव 
प्रेरणाप्रद है । सामान्य जीवन के प्रेम को विश्व-प्रेम में परिणत करना 'प्रिय- 
प्रवास' की एक महती उपलब्धि है। वैयक्तिक सुख को त्यागकर देश और 
जाति की सेवा का सन्देश देते हुए कृष्ण कहते हैं-- 
बिना न त्यागे ममता स्व-प्राण को । 
बिना न जोखों ज्वलदर्नि सें पड़े ॥ 
न हो सका विश्व-महान-कार्य्यं हवै । 
न सिद्ध होता भव-जन्म हेतु है ॥* 
मानवतावाद ही इस काव्य का प्रधान स्वर है । ईश्वरत्व की रक्षा 
मानवत्व की प्रतिष्ठापना से ही सम्भव है । कृष्ण के इस स्वरूप की महिमा 
गोपजन उद्धव को समझाते हैं-- 
भू भें सदा मनुज है बहु-मान पाता। 
राज्याधिकार अयवा धन-द्रव्य-द्वारा ॥ 
होता परंतु वह पूजित विश्व में है। 
निस्स्वा्थं भुत-हित औ कर लोक-सेवा ॥* 
ऐसे ही व्यक्तियों का प्रेम विणवःप्रेम में परिणत होता है। ऐसे प्रेमी का 
विरहजन्य दुःख उसे समस्त विश्व के दुःख को समेटने की प्रेरणा देता है । अतः 
आधुनिक युग के आदशेवादी दृष्टिकोण तथा बोद्धिकतावाद से प्रभावित 
'हुरिऔध' जी राधा के प्रेम और विरह को विश्व-प्रेम एवं विश्व-वेदना में 
परिणत कर देते हैं। राधा को अपने प्रिय के दर्शन समस्त चराचर जगत्‌ में 
मिलते हैं। वह उद्धव से कहती है-- 
हो जाने से हुदय-तल का भाव ऐसा निराला । 
मैने न्यारे परम्‌ गरिमावान दो लाभ पाये। 
मेरे जी में हृदय विजयी विश्व का प्रेम जागा । 
मैंने देखा परम्‌ प्रभु को स्वीय-प्राणेश ही में । 


१. प्रियप्रवास, पृ० १८१ । 
२. प्रियप्रवास, पृ० २०३ । 
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पाथी जाती विविध जितनी वस्तुएं हैं सबों में । 

जो प्यारे को अमित रंग और रूप में देखती हूँ । 

तो मैं कंसे न उन सब को प्यार जी से करूंगी ? 

यों है मेरे हृदय-तल में विश्व का प्रेम जागा ।' 
ऐसी अवस्था में राधा एक पुजारिन के रूप में विश्व को एक मंदिर समझ 
कर समस्त प्राणियों की सेवा-अचंना में नवीन नवघाभक्ति लेकर प्रवृत्त होती 
है । आधुनिकता के प्रभाव से भक्ति भौर ईश्वर का यह्‌ स्वरूप निश्चय ही 
अत्यन्त व्यापक एवं विराट है। कवि ने इस अत्यन्त लघु कथा-सूत्र के इस 
प्रकार तत्कालीन जन-जीवन के उपयुक्त जिस संदेश को प्रस्तुत किया है, वह 
निश्चय ही महाकाब्योचित है। 'हरिऔध' जी ने अपनी अप्रतिम प्रतिभा से 
तत्कालीन नास्तिक युग को आस्तिकता का संदेश दिया तथा आस्तिक जन को 
विवेक, बुद्धि ओर समयानुकूलता की ओर प्रेरित किया । यह कार्य अपने-आप 
में निश्चय ही अद्वितीय है क्योंकि 'म्रियप्रवास' के रचनाकाल के समय देश की 
स्थिति दीन-दुखियों की सेवा की ही माँग करती थी न कि मध्यकालीन भक्ति 
की । 
प्रस्तुतीकरण 

'प्रियप्रवास' की द्वितीय उल्लेखनीय उपलब्धि कथानक के मामिक स्थलों 

का भावपुर्ण भनोवेज्ञानिक चित्रण प्रस्तुत करना है । इस प्रवृत्ति से ही प्रेरित 
होकर कवि ने अपने काव्य का प्रारम्भ परम्परागत नमस्क्रिया, मंगलाचरण 
आदि से नहीं किया । कृष्ण अन्य गोपजनों के साथ गाये चराने के उपरान्त 
ब्रज में लौट रहे हँ, उनके वेणु नाद से सध्याकालीन प्रकृति मंत्रमुग्ध-सी दिखती 
है। अतः इस सन्ध्याकालीन प्रकृति के भव्य चित्रण के साथ ही काव्य का 
प्रारम्भ हुआ है । भावी घटनाओं को पृष्ठभूमि के रूप में महाकाव्य का यह 
प्रारम्भ नाटकीय एव रोचक है। इससे न केवल भावी घटनाओं का आभास- 
सा होता है, अपितु कृष्ण के उदात्त एवं कृतसंकल्प चरित्र की भी झाँकी प्रस्तुत 
होती हे । 'प्रियभ्रवास' के कृष्ण को 'भागवत' के कृष्ण की भाँति अकूरागमन का 
ज्ञान नहीं है । वे दिन के थके-माँदे व्यक्ति की भांति आकर घर में खा-पी कर 
सो जाते है। उन्हे यह ज्ञात नहीं है कि घर में कोहराम मचा हुआ है । माता 
यशोदा की ममता खुलकर रो भी नहीं प्रकती । इसलिए कि कहीं थके-माँदे सो 
रहे इष्ण जग न जायें । वह बस हिचकियाँ लेकर ही रह जाती हँ । सोते 
श्याम के मनोहर रूप को देख-देख कर उसके मन की ममता और कंस के 
निमन्त्रण से त्रस्त उसके आशंकित मन का अंतद्व न्द कवि ने मनोवैज्ञानिक ढेंग 


१. प्रियभ्रवास, पु ३०६ | 
२. वही०, सगं १६। 
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से चित्रित किया है 1! इसी प्रकार कवि ने राधा के विरह का चित्रण अत्यन्त 
स्वाभाविक ढेग से किया है। राधा की चारित्रिक विशेषताओं को ध्यान में 
रखते हुए कवि ने विरह को ऊहापोह में परिवर्तित नहीं किया है। स्वाभा- 
विकता की रक्षा के लिए उन्होंने मनोविज्ञान का आश्रय लिया है । विरह- 
वेदना में राधा विभिन्न फूलों, पेड़ों और पौधों से बातें करती हैं। अपने मन 
की व्यथा उनसे कहती हैं। उनसे सहानुभूति की आशा रखती हैं। कवि ने 
मौलिक ढेंग से राधा के विरह को, उसके और 'अलि', 'कोकिल', 'कालिदी', 
'मुरली', 'श्याम-घटा' इत्यादि के संवादों के माध्यम से प्रस्तुत किया है 1९ 

इस प्रकार, “भागवत? के इस सूक्ष्म कथा-सुत्र को कवि ने अपनी कल्पना से 
अधिक सजीव और मार्मिक बना दिया है । कथानक में यत्र-तत्र ताटकीयता के 
प्रवेश से रोचकता में भी अभिवृद्धि हुई है। अकूरागमन का उल्लेख किया जा 
चुका है । इसी प्रकार उद्धव का ब्रजागमन भी नाटकीय ढंग से ही होता है । 
उद्धव के रथ को तथा दूर से उन्हें देखकर ब्रजवासियों के मन में विभिन्न भावों 
का प्रसार होता है । रथ मात्र के दर्शन से जनता को लगता है कि कृष्ण आ 
गये हैं, फिर तो जो जहां है, वह वहीं से दौड़ पड़ता है । जब उन्हें वास्तविकता 
का ज्ञान होता है, तो उनके विषाद की कल्पना नहीं की जा सकती । इससे 
निश्चय ही कथानक में गति भा गयी है । 

“हरिऔध' जी की एक और मौलिकता यह है कि उन्होंने कृष्ण के अलौ- 
किक कृत्यों के बौद्धिक समाधात प्रस्तुत किये है । तत्कालीन बौद्धिकता एवं 
वैज्ञानिक प्रगति के कारण कृष्ण के अलौकिक ङृत्यों को यथावत्‌ प्रस्तुत करने 
से कवि के महत्‌ उद्देश्य को निश्चय ही क्षति पहुँचती, अतः उन्होंने कृष्ण 
को एक अद्वितीय प्रतिभा सम्पन्न बोद्धिक के रूप में प्रस्तुत किया । बहु वेणु- 
नाद के मोहक संगीत की सहायता से कालिया दमन करता है । दावाग्ति से 
ब्रजवासियों को बह अपनी वीरता और बुद्धि से ही बचाता है। इस प्रकार 
प्रसिद्ध 'गोवर्धन धारण? की भी बौद्धिक व्याख्या कवि ने प्रस्तुत की है ।* 
कृष्ण कर्मठ, जन-नायक, मुदु-स्वभावयुक्त, त्यागी, वीर, प्रबुद्ध, सेवाभावयुक्त 
आादशं पुरुष के रूप में जन-मन के हार हैं। राज-पुत्र होकर भी वे ब्रज की 
समस्त जनता की आँखों के तारे हैं । 





१. प्रियप्रवास, सगे ३। 
२. वही०, सर्ग १५। 
३. वही०, सर्ग ६। 
४. वही०, सगं १२। 
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महाकाव्यत्त्व हि 
संक्षेप में कहा जाये तो 'प्रियप्रवास' रुढ़िबद्धता से विमुक्त नवीन युग की 
चेतना का काव्य है । कतिपय कारणों से उसके वस्तु-संघटन थौर घटना-वर्णन 
में शिथिलता का समावेश हुआ है । इसके होते हुए भी यह रचना आलोच्य- 
युग की प्रतिनिधि रचना है। इसमें हिवेदी-युग की वैचारिक एवं बौद्धिक 
प्रगति का सरस भाकलन हुआ है । इसके नायक का स्वरूप निश्चय ही महा- 
काव्योचित है । इसमें निहित संदेश युग-युगान्तर के लिए प्रेरणाप्रद है । इस 
काव्य में मानवतावाद के जिस नवीन स्वर का उद्घोष हुआ, वह आधुनिक 
साहित्य में विकसित हो रहा है । भक्ति और ईश्वर की जो व्याख्या 'हरिओऔध!' 
जी ने इस काव्य में प्रस्तुत की उसका महत्त्व आज भी घटा नहीं है । वह 
भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का विराट्‌ स्वरूप है । अतः इस रचना के दोषों 
का उद्घाटन सात्र करके इसके महाकाव्यत्त्व को अस्वीकार करना उपयू कत 
समस्त मौलिकताओं के प्रति अन्याय होगा) आधूनिक सन्दर्भ में देखने से 
'प्रियप्रवास' में रोचकता और सरसता का अभाव नहीं है। युग की बौद्धिकता 
से उसमें प्रभावान्विति की कमी नहीं है । संस्कृत वृत्तो में रचित इसकी शैली 
में गरिमा का सवथा अभाव नहीं है । कदाचित्‌ ऐसी ही रचनाओं को ध्यान 
में रखकर आंचाये दण्डी ने कहा था-- 
न्यूनमप्यत्र यै: केश्चिदङ्गौः काव्यं न दुष्यति । 
यद्युपात्तेषु सम्पत्तिराराधयतित द्विदः it 
“महाकाव्य के लिए जितने वर्णनीय विषय बताये गये हैं उनमें यदि कुछ 
कवियों के वर्णन नहीं भी किये गये हों, परन्तु जिनका वर्णन किया गया हो, 
उतने विषयों के वर्णन से ही यदि श्रोता तथा अध्येता आदि रसपुष्टि का 
अनुभव करते हों को वह न्यूनता नहीं मानी जायगी ! इस दृष्टि से 'प्रिय- 
प्रवास! निश्चय ही आधुनिक युग का एक महाकाव्य है । 
२. 'साकेत' 
कथानक--'प्रियप्रवास की भाँति इस महाकाव्य का कथानक भी प्रख्यात 
है । 'साकेत' की मूल प्रेरणा युगानुयुग से उपेक्षिता उमिला का साहित्यिक 
उद्धार है । राम-कथा के इस मामिक स्थल की उपेक्षा वाल्मीकि से लेकर गप्त 
जी के पूवे तक सभी कवियों ने की । आलोच्य-युग में थाघुनिक विवेक और 
बुद्धि के प्रभाव से साहित्यिकों का ध्यान इधर झाकषित हुआ । -फलतः हिन्दी 
साहित्य को एक अमर कृति 'साकेत' को उपलब्धि हुई । 'प्रियप्रवास' पर किये 
गये कथानक विषयक आक्षेपों का प्रक्षालन इस काव्य में पूर्णतया संभव हो 





१, हिन्दी काव्यादशं : भाचायं श्री रामचन्द्र मिश्र--चोखम्वा, विद्याभवन 
वाराणसी, प्रथम परिच्छेद, शलोक २०, पृ० २२ | र 
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गया । गुष्तजी भारतीय संस्कृति के अनन्य उपासक थे, अतः उन्होंने भारतीय 
सांस्कृतिक गौरव की एक गरिमामयी कथा--'राम-कथा' को अद्वितीय मोलिक 
ढेग से प्रस्तुत किया । प्रचलित कथानक में नवीनता के प्राण स्फुरण करना 
कुशल कवियों का ही काम है। गुप्तजी ने 'साकेत' की कथा का प्रारम्भ 
झत्यन्त नाटकीय ढेंग से किया है। काव्य के नायक-नायिका, लक्ष्मण-उमिला 
के भदश दाम्पत्य-जीवन से कथा का प्रारम्भ होता है। भावी घटनाओं का 
पूर्वाभास सांकेतिक ढेंग से कवि प्रस्तुत करता है । इसके पश्चात्‌ प्रचलित राम 
बन गमन, दशस्थ-मरण, भरत-राम मिलन कादि घटनाओं का संयोजन क्वि 
ने प्रत्यक्ष रूप से किया है । तत्पश्चात्‌ काव्य की नायिका उमिला के विरह 
फा विशद्‌ चित्रण करने के उपरान्त शेष कथा उमिला के माध्यम से कुछ स्मृति 
रूप में और कुछ हनुमान के माध्यम से 'साकेत' में ही प्रस्तुत की गयी है । 
सम्पूर्ण विरह-काव्य की समाप्ति उभिला-लक्ष्मण के करुण मिलन पर होती है, 
जो इस परम्परागत कथा में नवीनता का समावेश है । 
शंका समाधान 

गुप्त जी के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कथानक विषयक दो-एक 
शंकाओं का समाधान अपेक्षित है । गुप्त जी का उद्देश्य उमिला की विरहु- 
गाथा को अमर बनाना था । कतः काव्य के मुख्य उद्देश्य तथा कथानक के 
प्रवाह भौर समुचित संघटन के लिए कथा को उमिला पर ही केन्द्रित करना 
चाहिए था ? ऐसा करने से दो कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती हैं, एक तो 
प्रचलित राम-कथा में कई मौलिक परिवतंनों की आवश्यकता पड़ती । जिसे 
संभवतः गुप्त जी जैसे भारतीय संस्कृति के श्रद्धालु भनुचित ही समझते । 
दुसरी कठिनाई गुप्त जी की व्यक्तिगत समस्या है । गुप्त जी परम्‌ राम-भक्त 
थे । अतः कथानक में यत्र-तत्र उनके मन में राम और उमिला के मध्य इन्द्र 
उत्पन्न होता है । इसीलिए कैकेयी प्रसंग, दशरय सरण, रामवनगभन, भरत- 
झागमन, चित्रकूट-प्रसंग को विस्तार से एवं मनोयोग से चित्रित किया गया हवै। 
तत्पश्चात्‌ नवम सगं के भागे कथा उमिला-केग्ट्रित है । वस्तुतः गुप्त जी ने इन 
विभिन्न प्रसगों में उर्मिला को कहीं भूलाया नहीं है, अपितु गम्भीर खूप से 
सोचा जाये तो इन विभिन्न प्रसंगो से गुप्त जी उमिला-विरह के मुख्य उद्देश्य 
को चरम सीमा पर खींच लाये हैं । यह गुप्त जी की अप्रतिम देन है। इन 
प्रसंगो में कैकेयी प्रसंग तथा चित्रकूट-प्रसंग कथा के सम्यक्‌ प्रवाह एवं निर्वाह 
के लिए श्लावश्यक ही हैं । दूसरी ओर इन दो प्रसंगो का उभिला से विशिष्ट 
सम्बन्ध भी है । प्रथम प्रसंग से उसके सुखी दाम्पत्य-जीवन पर कुठाराघात 
होता है, तो दुसरे प्रसंग से रही-सही छाशा पर तुषारापात । अतः उसकी 
विरहावस्था का वास्तविक प्रारम्भ चित्रकूट की असफल वार्ता के पश्चात्‌ ही 
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होता है | गृप्त जी ने इस प्रसंग के तुरन्त बाद कथा को उमिला-केन्द्रित करके 
काव्य में अद्वितीय प्रभावोत्पादकता का समावेश किया है। धन प्रसंगों के 
विस्तृत वर्णन से कवि का एक और उद्देश्य भी रहा है । आधुनिक बौद्धिक युग 
में तुलसी की सरस्वती-प्रेरित कैकेयी को निर्दोष कहने वाले व्यक्तियों को संख्या 
कम ही है। अतः गुप्त जी ने कॅकेयी-प्रसंग तथा चित्रकूट-असंग के माध्यम से 
कैकेयी का भी समुचित उद्धार किया है। कवि की यह देन भी भटितीय 
प्रतिभा-सम्पन्नता की द्योतक है ।! अत! इन दो प्रसंगों से काव्य में महाकाव्यो- 
चित गरिमा का समावेश हुआ है । राम कथा भारत की इतनी लोकप्रिय कथा 
है कि उसमें तनिक सा विचलन हमें सहन नहीं । अन्यथा अन्य प्रसंगों, दशरथ- 
मरण, भरत-आागमन आदि से कथानक-संघटन में विशेष क्षति नहीं पहुँची है । 
प्रस्तुतीकरण 
कथानक के (इस सुव्यवस्थित रूप के अतिरिक्त गुप्त जी ने घटनाओं का 
प्रस्तुतीकरण सर्वथा सफल ढेंग से किया है । काव्य में सर्वच प्रवाह और अबाध 
गति का निर्वाह देखा जा सकता है । गुप्त जी की यह विशेषता है कि वे 
घटनाओं अथवा पात्रों को सांकेतिक या नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करते हैं। 
इससे कथा में रोचकता और कथानक में सत्यात्मकता का समावेश होता है । 
उदाहरण के लिए भावी संघर्षं ओर विरह को सांकेतिक ढंग से वे प्रथम सर्ग 
में चित्र-रचना के प्रसंग में प्रस्तुत करते हैं-- 
रंग फेला लेखनी भागे झुकी । 
एक पीत तरंग-रेखा-सी बही 
और वह अभिषेक घट पर जा रही ।? 
इसी प्रकार उमिला का प्रवेश भी प्रथम सर्ग में नाटकीय ढेंग से हुआ है-- 
अरुण-पट पहने हुए भाल्नाद में 
कोन यहद बाला खड़ी प्रासाद में ? 
इस प्रश्‍न के उत्तर में वे उमिला का रूप वर्णन करते हैं। जिससे 
प्रभावोत्पादकता का समावेश हुआ है । द्वितीय सरग में रघुकुल के भविष्य पर 
छाने वाली घोर कलंक रात्रि का पूर्वाभास कवि इन पंक्तियों में देता है--- 
अरुण सन्ध्या को आगे ठेल, 
देखने को कुछ नूतन खेल, 


सजे विधु की बेंदी से भाल, 
यामिनी था पहुंची तत्काल ।' 


. विशेष विस्तार के लिए दे० श्ृष्याय तीन । 
साकेत, पृ० २३ । 
. वही०, पृ० १० । 
. वह्दी०, पृ० ४३। 
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इस प्रकार के वर्णन, संकेत और नाटकीय प्रस्तुतीकरण काव्य में स्थल- 
स्थल पर देखे जा सकते हैं। इन सब कारणों से यहू काव्य महाकाव्योचित 
गरिमा, प्रवाह, उदात्तता, सामथ्यं एवं प्राणवत्ता से परिपुष्ट है । 
सन्देश 

“साकेत? में महांकाव्योचित संदेश की उदात्तता भी गरिमामय ढेग से 


झभिव्यक्त की गयी है। शप्त जी ने भारतीय संस्कृति का मंथन कर जो कुछ 
युगनजीवन के लिए उपयुक्त एवं उचित पाया, उसे इस काव्य के माध्यम से 
अमर कर दिया । 'इरि्ध' जी की भाति राम को महामानव न मानकर 


अवतार के रूप में स्वीकार करते हुए! भी उन्हें आधुनिक बौद्धिकता भोर 
विवेक से मण्डित किया है । उनके राम आधुनिकता के प्रभाव से मानव को 


ही ईश्वरत्व प्रदान करने के लिए क्षवतरित हुए हैं, वे इस भू को स्वगे बनाने 
का संकल्प रखते हैं-- 

नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया । 

सन्देश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, 

इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया 1 
निश्चय ही यह आधुनिकता का प्रभाव है, जिससे राम-कथा को नवीन 
दिशा की प्राप्ति हुई है । आधुनिक जन-जीवन ओर राष्ट्रीयता के प्रभाव को 
भी इस कथा में अभिव्यबित मिली है । स्वतन्त्रता के इस युग में राम स्व- 
प्रतिष्ठापित राजा न होकर जनता द्वारा मनोनीत राजा हूँ--वन जातै समय 
इस तथ्य की शोर जनता राम का ध्यान भाकषित करती हुई उन्हें वन जाने से 
रोकती है जो निश्चय ही लीक से अलग हटकर गाँधी जी की प्रजातन्त्र सम्बन्धी 
मान्यता का ही अनुमोदन है 

राजा हमने राम, तुम्हीं को है चुना, 

करो न तुम यों ! लोकमत अनसुना ।* 
राम को जनता और राज्य के ह्यादर्श सम्बन्धों का पूणं ज्ञान है । तः वे 
तथा उनके द्वारा मनोनीत भरत अथवा शरत्रुघ्त जनता के सुख-दुःख का पूर्ण 
ध्यान रखते हैं । उभिला अपनी विरहावस्था में भी कृषक वर्ग की महत्ता, 
उनके बलिदान, उनकी कमंठता भौर उनके सेवाभाव को नहीं भूलती है ।* 
इसी प्रकार आधुनिक नारी-स्वातन्त्र्य की भावना का परिचय वे सीता के 


१. साकेत, प्रथम सर्ग । 

२. वहो०, प्र २१६ । 

३. वही०,:पृ० ११२ । 

४. वही०, सगं ५ तथा ११ ॥। 
५. वही०, सगे ६ । 
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माध्यम से अष्टम समं में देते हैं । सीता वन में आकर स्वावलम्बन की भावना 
से काह्लादित है । 
सास्कृतिक गौरव की परम्परा में गृप्त जी ने जिस सन्देश को प्रस्तुत 
किया है, वह निश्चय ही सावंभौमिक है। प्रेम, कत्तव्य, द्वे ष-त्याग, उत्तर 
दायित्व, सद्वृत्तियों का प्रसार, मर्यादा का पालन, समष्टि के लिए व्यष्टि का 
उत्सगं, भनुराग-विराग, भक्ति-मुक्ति, समन्वय, विश्वबन्धुत्व, सहुनअस्तित्व की 
भावना, कर्म भौर ज्ञान, नीति और समाज आदि के अनेक सन्देश इस महा- 
काव्य में समाहित हैँ । युग-जीवन की समग्रता का आकलन इससे शधिक भर 
कया हो सकता है ? प्राचीन और नवीन के समन्वय पर आधारित नवीन भानव 
कौर नवीन समाज की प्रतिष्ठापना ही तो आधुनिक भारत भोर विश्व का 
चरम ध्येय है। गुप्त जी ने भारतीय सांस्कृतिक गरिमा को अंशतः नवीन 
व्यापकता और महाकाव्योचित महत्त्व एवं गम्भीर स्वरूप प्रदान किया है । 
'साकेत' भाधुनिक जीवन और जन मानस की आशाओं, अभिलाषाओं खोर 
इच्छाओं का उदात्त प्रतिफलन है । 
उप्चिला 
झन्त में इस महाकाव्य की मूल प्रेरणा, उमिला के स्वरूप को भी संक्षेप 

में प्रस्तुत करना झप्रासंगिक न होगा । उमिला की जो उपेक्षा युगानुयुग से 
होती आ रही थी, उसका प्रक्षालन गुप्त जी ने अकेले ही कलात्मक, सरस एवं 
प्रभावोत्पादक ढंग से किया । वस्तुतः मानव-मन की गहराइयों में पेठकर ही 
यह महान्‌ कार्य सम्भव हो सका । गुप्त जी की अपार श्रद्धा, विलक्षण कवि- 
प्रतिभा तथा उनकी कमंठता ने उमिला के विरह के ऑंमुओं को सरयू के 
माध्यम से समस्त जन-जीवन तक पहुंचाया । उर्मिला परम्परागत विरहिणी 
नहीं है। वह आधुनिक युग की सचेत नारी है, उसके पीछे 'प्रियप्रवास' की 
राधा का आदर्श है। वेजञानिक युग में सस्ती भावूकता ओर ऊहापोह से काम 
नहीं चलता । भावुकता के पीछे विवेक, कर्मनिष्ठा, त्याग, आदर्श, विश्वज- 
नीनता, कत्तेव्य-परायणता आदि होनी चाहिए तभी उससे महान्‌ कार्य हो 
सकते हूँ । उमिला की घ्यथा भवभूति से लेकर 'साकेत' तक निरन्तर होती 
रही है । विरह उमिला के लिए वह 'हीर कनी' है, जिसमें से अनुभव कौर 
युग-जीवन की नवीन रश्मियाँ फूटती हैं। गुप्त जी ने उमिला का चित्रण 
अत्यन्त माभिक ढंग से किया है । परम्परागत विरह-वर्णन की प्रणाली, ऋतु- 
वर्णन आदि को स्वीकारने के बाद भी कवि ने जिस मोलिक दृष्टि से वर्णन 
किया है, वह सवथा युगान्तरकारी है। उमिला की मनःस्थिति का कवि ने 
सूक्ष्म चित्रांकन किया है। जो श्ाधुनिक नारी-मनोविज्ञान पर आधृत है, बह 


Sorenson ese — 
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बैठे-ठाले की कल्पना नहीं । उमिला की समस्या ही इतनी करुण है कि उससे 
सहज ही पाठक द्रवितत हो उठता है-- 
मैं विजड़े में पड़ी हुई हूं किन्तु खुला हे द्वार भी 
सुध बुध हर ली, किन्तु दिया है काल ज्ञान विचार भी ।' 

कर्तव्य और भावना का यह भीषण द्वन्द्व ही उसकी मनोव्यथा का मूल कारण 
है । सीता का कथन 'मिला न वन ही न भवन ही तुझको' इस तथ्य को ओर 
स्पष्ट करता है । कत्तव्य की वेदी पर उभिला अपने जीवन के मधुरतम अंश 
को बलिदान कर देती है । एक खोर उसकी मनोव्यथा उसे प्रिय से मिलने, वन 
में जाने को प्रेरित करती है, तो दुसरी थौर उसका कत्तव्य और आदर्श उसे 
रोकता है ।? वह नि:सहाय होकर करुण शब्दों में पूछती है-- ऊषा-सी आयी 
जग में, सन्ध्या सी क्या जाऊे' किन्तु उसका आत्माभिमान तभी उसे विचलित 
होने से रोकता है । वह अपनी दीन अवस्था एवं अपने स्वाभिमान को प्रकट 
करते हुए कहती है--'दैन्य से न दबूँ कभी, वह दीन मैं ।'° वहू लक्ष्मण की 
विवशता को भली-भाति जांनती है । अपने आत्म-संपम खोर त्याग से वह 
उसको प्रोत्साहित ही करना चाहती है । इसीलिए भेंट होने पर भी वह उससे 
कहती है-- 

मेरे उपवन के हरिण, भाज वनचारी 

मैं बाँध न लूंगी तुम्हें तजो भय भारी ।* 
त्याग की इस महती भावना पर श्वाधारित उमिला का यह विरहं मासिक 
होते हुए भी साधारण विरह मात्र नहीं है । विरह की वेदना ने उसे सह-अस्तित्त्व 
विश्‍व-वन्धुत्त्व, सेवा-भावना आदि के अधिक निकट ला दिया है। उसकी 
संवेदना का स्वर मनुष्य तो मनुष्य, जड़ प्रकृति तक विस्तृत है ।* वह परम्परा- 
गत नायिकाओं की भाति प्राकृतिक तत्वों को कोसती-डाँटती नहीं है । उसके 
मन में ईर्ष्या की भावना का उदय नहीं होता । उसकी सहृदयता मकड़ी जैसे ` 
कीड़े-मकोड़े तक प्रवाहशील है ।° गुप्तजी की कलात्मक अभिव्यंजना फा पूर्ण 
परिचय उमिला के चित्रण में प्रस्तुत होता है। कवि ने जिस मौलिकता से 
प्रकृति के माध्यम से.उमिला के विरह को अभिव्यजित किया है, वह अद्वितीय 
है । कुछ उद्धरण द्रष्टव्य है-- 





साकेत, पृ० २७६ । 
वही ०, पृ० ३२२ । 
बही ०, पृ० ३०३ । 
वही पृ० २४६ । 
वही ०, सगं & । 
बही०, सगे ६ । 


द त १६ (० ८० ८७ 


३२० | द्विवेदीयुगीन काव्य का पुनमू ल्यांकन 


उमिला की मनोव्यथा का एक विराट्‌ प्रकृति-साम्य देखिए -- 
तम फूट पड़ा, नहीं भटा 
यह ब्रह्माण्ड फटा, फटा, फटा! 
इसके विपरीत प्रक्ृति-वेषभ्य का एक चित्र प्रस्तुत है-- 
हाय ! न झाया स्वप्न भी शोर गयी यह रात, 
सखि, उडगण भी उड़ चले, अब क्या गिनूं प्रभात । 
उमिला की स्मृति बार-बार उसे व्यथित करती रहती है, इसका एक विरादू 
प्राकृतिक प्रतीक द्रष्टव्य है-- 
किसने मेरी स्मृति को बना दिया है निशीथ में मतवाला, 
नीलम के प्याले में बुदु-बुदू देकर उफन रही वहु हाला 1? 
उमिला का चित्रण भी कवि ने छायावादी सुक्ष्म चित्रांकन-पद्धति से किया है-- 
कुण देहू, विभा भरी भरी 
घृति सूखी, स्मृति ही हरी हरी ।' 
कवि ने चित्रण भें सर्वत्र उमिला की चारित्रिक गरिमा को ध्यान में रखा है । 
उसकी प्रत्येक उक्ति में उसके चरित्र की गम्भीरता और कत्तेव्यनिष्ठा की 
स्पष्ट झलक प्राप्त होती है। शिशिर ऋतु में वह शिशिर से बन में न जाने 
की प्रार्थना करती है, क्योंकि उसका प्रियतम वहाँ वास कर रहा है । शिशिर 
के वन में जाने से उसके प्रियतम को कोई कष्ट हो, यह वह नहीं सह सकती । 
एक भोर वह अपने आदश प्रेम को प्रस्तुत करती है तो दुसरी ओर वहू अपनी 
दयनीय स्थिति को भी अभिव्यक्त करती हे । इस प्रकार के चित्रण कवि की 
प्रतिभा-सम्पन्नता के ज्वलन्त उदाहरण हैं--- 
शिशिर, न फिर, गिरि-वन में, 
जितना मांगे, पतझड़ दूंगी में इस निज नन्दन में, 
कितना कम्पन तुझे चाहिए, ले मेरे इस तन में ।5 
महाकाव्यत्व 


इस प्रकार यह निस्संकोच रूप से कहा जा सकता है कि 'साकेत' में 
महाकाव्योचित समस्त गुणों का समावेश हुआ है । कथानक एवं घटनाओं का 
सुगठित रूप, उद्देश्य की गरिमा, युग-जीवन की समग्रता का समावेश, चरित्र- 
चित्रण की सफलता, नवीन अभिव्यंजना शेली एवं कौशल, अबाध प्रवाह, 
गत्यात्मकता एवं सरस प्रभावान्विति आदि उपयुक्त तत्त्वों को 'साकेत' में देखा 
जा सकता हे । 'साकेत' निश्चय ही विवेच्य-काल का स्वंसम्पन्न एवं सफल 
महाकाव्य है । 
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खण्ड काव्य 

खण्डकाव्य में जीवन की किसी घटना, किसी पात्र अथवा किसी भावः 
विशेष का चित्रण समास्यानमूलक ढंग से होता है । महाकाव्य की भांति इसमें 
कथानक का विस्तार अथवा अवान्तर कथाओं का समावेश नहीं होता । कथा 
में एकात्मक अन्विति का होना आवश्यक है । सुमम्वद्ध एवं सुगठित आरम्भ, 
विकास, चरम सीमा तया निश्चित उद्देश्य इसके कथानक की विशेषताएं हैं । 
इसमें गीलात्मकता, नाटकीयता, भावप्रवणता तथा तीब्रानृभूति आदि का संमा” 
वेश भी होता है । वर्णन-विस्तार के स्थान पर इसमें भावात्मकता अधिक होती 
है । इसका आकार भी निश्चय ही महाकाव्य से लघु होता है। प्रायः इसकी 
रचना एक ही छन्द में होती है। सगं संख्या अथवा सगंवद्धता के नियम की 
भी कोई अनिवार्यता इसमें लागू नहीं होती ।* 

आलोच्य-काल में खड़ी बोली एवं ब्रजभाषा, दोनों काध्य-धा राओं में 
खण्डकाव्यों की रचना हुई । खड़ी बोली में खण्डकाव्यों की संख्या अत्यधिक 
है । ब्रजभाषा में उल्लेखनीय खण्डकाव्य “रत्नाकर? जी के 'गंगावतरण' और 
“उद्धवशतक' काव्य हैं । यहाँ पर इन दो काव्यों के अतिरिक्त खड़ी बोली के 
खण्डकाब्यों में से प्रतिनिधि खण्डकाव्यों--जयद्रथ वध', 'मौर्य विजय', मिलन , 
'पथिक', 'ग्रन्थि' का समग्र विवेचन प्रस्तुत किया जायेगा । अन्य खण्डकाव्यों 
की प्रवृत्ति प्रायः इन्हीं खण्डकाव्यों की परम्परा में विकसित हुई । 
खड़ी बोली के खण्ड काव्य 
(१) वस्तु-विन्यास 

उपयुक्त खड़ी बोली के खण्डकाव्यों के कथानक पौराणिक, ऐतिहासिक 
एवं काल्पनिक, तीनों प्रकार के हँ । जयद्रथ वध' का कथानक महाभारत के 
जयद्रथ-वध प्रसंग पर, तो 'मौर्य विजय' की कया ऐतिहासिक चब्द्रगृप्त मौर्य 
तथा यूनानी राजा सिल्युकस के भारत-आक्रमण पर आधारित है । धन्य शेष 
काव्य कल्पित कथानकों पर आधारित हैं । 'जयद्रथ वध' इस युग का सर्वाधिक 
प्रिय खण्डकाव्य है। इसकी कथा सुचिन्तित एवं सुगठित है। कथानक का 
विस्तार रोचक ढोंग से हुआ है। इस काव्य की कथा में आरम्भ, विकास, 
चरम सीमा तथा उद्देश्य-प्राप्ति की चारों विकास-स्थितियों का सम्यक्‌ निर्वाह 
हुआ है । प्रायः अन्य सभी खण्डकाव्यों में इस क्रम को अपनाने के सफल 
प्रयास किये गये हैं किन्तु तुलनात्मक दृष्टि से वे इतने सफल खण्डकाव्य नहीं 
हैं। 'मिलन' और 'पथिक' दोनों की कथाएं प्रेम क्षौर राष्ट्रीय भावना 
के समन्वित आधार पर विकसित हुई हैं। दोनों में कवि के प्रकृति-चित्रण 
की प्रतिभा का पूर्ण विकास हुआ है। “ग्रन्थिः को आत्मपरक खण्डकाव्य 
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कहा जा सकता है। इसमें कथा-सुत्र अत्यधिक सुक्ष्म भौर विरहाकुल भा गेद्रोक 
का संगुम्फन धिक हुआ है । घटनाओं के विकास-क्रम की दृष्टि से 'जयद्रथ 
वध' तया 'मोयं विजय’ की घटनाएँ स्पष्ट एवं मूत्त हैं। अतः इनमें कवियों 
ने वर्णनात्मकता की बोर क्षधिक ध्यान न देकर मुख्यतया कथा के प्रवाह और 
उकको अबाध गति को ही ध्यान में रखा है। यों भी खण्डकाव्यों में महा- 
काव्योचित वर्णनात्मकता सम्भव नही होती । कवियों ने पात्रों के मनोभावों 
का चित्रण करने के प्रयास भी किये हैं। जयद्रथ वध में कवि ने अभिमन्यु, 
उत्तरा, सुभद्रा, अजु न, युधिष्ठिर झादि की मन:स्थितियों का सुन्दर वणंन 
किया है। पुत्र-मृत्यु पर अर्जून के क्रोध भोर जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा का 
चित्रण मनोवैज्ञानिक ढेंग से किया गया है ।? 'मौथे विजय? में राष्ट्र-रक्षा हेतु 
कटिबद्ध चन्द्रगुप्त तथा उसकी सेना के उत्साह का चित्रण गुप्त जी के अनुज 
ने भी सुन्दर ढंग से किया है 12 
रामनरेश त्रिपाठी के दोनों खण्डकाव्यो की घटनाओं का विकास सम्यक्‌ 
रूप से हुआ है । “मिलन” के युवक ओर विजया का भादणे देश-प्रेम कवि ने 
जिन घटनाभो के माध्यम से चरम सीमा तक पहुंचाया है, वे घटनाएँ 
सुचिन्तित है । ‘पथिक ओर पथिक-प्रिया' के मानसिक द्वन्द्व का चित्रण 'जयद्रथ- 
बघ' ओर 'मोयं विजय' के क्षागे का विकसित रूप है। इन दोनों खण्ड: 
काव्यो में खड़ी बोली के भाव-सोन्दयं और सुक्ष्म प्रकृति-चित्रांकन की सफलता 
का परिचय सहज ही प्राप्त होता है । 'मिलन' में पति-पत्नी के ब्रीच हिसा 
ओर शरसा का वाद-विवाद भी सुन्दर बन पड़ा है। त्रिपाठी जी के इस 
काव्य पर गाऱ्धीवाद का प्रभाव नहीं है, जैसा कि 'पथिक' में देखा जा सकता 
है । काव्य का नायक अत्याचार झोर अन्याय के विरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति के पक्ष 
में है । उसका उदेश्य देश की समस्त जनता को जगाना है । किसान, मजदूर 
तथा सामान्य जनता-जनादंन की अपार शक्ति को लेकर ही अन्यायी राजा का 
अन्त हो सकता है । त्रिपाठी जी ने इस काव्य में प्रकृति के सुन्दर वर्णन भी 
प्रस्तुत किये हैं, किन्तु उनसे कथा के प्रवाह भोर विकास में बाधा उत्पन्न नहीं 
हुई है । इसके अतिरिक्त तत्कालीन परिस्थितियों के धनुकल ही दरिद्र जनता 
के दु.ख ओर उनकी दयनीय क्वस्था का भी चित्रण मामिक ढँग से किया 
गया है। इन चित्रणो में छायावादी काव्य की सुक्ष्मता और कलात्मकता का 
परिचय प्राप्त किया जा सकता है । इस चित्रात्मकता, झमुत्त -विधान तथा 





१. जयद्रथ वध, पू० २२-३४ ॥ 
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सुक्ष्म चित्रांकन का विकास आगे 'ग्रन्थि' आदि काव्यों में विशेष रूप से देखा 
जा सकता है । 'पथिक' असहयोग आन्दोलन से प्रेरित खण्डकाव्य हे । गान्धी- 
बाद का पूर्ण प्रभाव इस काव्य में देखा जा सकता हे । प्रकृति का प्रेम 
'पथिक' को प्रिया, देश एवं समाज से विमुक्त कराता है। 'पथिक' का मन 
प्रकृति की विविध रूपात्मकता और चेतन-अचेतन सत्ता में ही लीन होना 
चाहता है | कबि ने इस काव्य का प्रारम्भ भी नाटकीय ढंग से प्रकृति-चित्रण 
के माध्यम से किया है-- 

राग-रथी, रवि-राग-पथी अविराग-विनोद-बसेरा । 

प्रकृति-भवन के सब विभवों से सुन्दर सरस सबेरा । 

एक दिवस भति मुदित उदधि के बीचि-विचुम्बित तीरे : 

सुख की भाँति मिला प्राची से आ कर धीरे-धीरे 1 
इस भव्य पृष्ठभूमि में कवि जब पथिक-प्रिया का चित्रण करता है तो वह ओर 
क्षधिक प्रभावोत्पादक बन पड़ता है । चित्रण में नवीन सोन्दयं-भावना का 
परिचय भी स्पष्ट है-- 

कवि के स्वप्न-समान विश्व के विस्मय-सी अभिरामा । 
सिन्धु-गोद में लय से पहले तरंगिता सरिता-सी 1 

यह चित्रण छायावादी अमूत्त-विधान का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। साधु से 
प्रबोधित हो पथिक देश-सेवा और देशोद्धार के लिए प्रवृत्त होकर गान्धी जी 
की नीति का अनुसरण करता हुआ देश को अन्यायी राजा के चंगुल से 
छुड़वाता है । काव्य के अन्त में कवि ने अनेक घटनाओं--पथिक-प्रिया को 
मृत्यु, पथिक-पुत्र की हत्या, पथिक-घर का जलना, जनता का आक्रोश, राजा 
और उसके मंत्रियों की मनःस्थिति आदि को समुचित ढंग से निभाया है। 
यह काव्य आधुनिक युग-जीवन के अत्यन्त निकट है। कवि ने प्रकारान्तर 
से तत्कालीन विदेशी राज्यसत्ता की विभिन्न नीतियों का उद्घाटन भी किया 
है 1 राजा की शिक्षा-नीति का चित्रण देखिए कितना सटीक है— 

“प्रजा नितान्त चरित्रहीन हो शक्ति जाये मिट मन की' 

शिक्षा का उद्देश्य यही है, नीति यही शासन की। 

'चरितहीन डरपोक अशिक्षित प्रजा अधीन रहेगी' 

है यह भाव निरंकुश नुप का सदा अनीति सहेगी' १3 
संवादात्मक ढेंग से प्रस्तुत करने में इस कथन की प्रभावोत्पादकता में 
नाटकीयता का समावेश हुआ है । संक्षेप में ये दोनों खण्डकाव्य सफल कहे जा 


सकते हैं । 





१. पथिक, पू० १ । 
२. वही, पृ० २। 
३. वहो०, प० ४३ । 


३२४ | ठिवैदीयुगीम काव्य का पुतूं ल्थाँकेमं 


'ग्रन्यि’ खण्डकाव्य का स्वरूप इन सबसे भिन्न है । 'पथिक' एवं 'मिलन' 
का कथानक यदि विचारात्मक है तो इसका कथानक भावात्मक हे । इसका 
कथानक अत्यन्त सूक्ष्म है । इसकी घटनाकों के बाह्य स्वरूप का भी विशेष 
महत्त्व नहीं है । यह्द काव्य एक प्रेम वंचित भावुक हृदय की व्यथा भोर 
व्याकुलता का काव्य है । प्रसाद जी के प्रेम पथिक' का कथानक भी निएचय 
ही काल्पनिक एवं रूम है, किन्तु उद्देश्य की उदात्तता से उसमें विशेष 
प्रभावान्विति का समावेश हुआ है । उनका प्रेम लौकिक धरातल तथा व्यक्ति- 
प्रेम से विश्‍व-प्रेम की ओर उन्मुख है । आत्म-विस्तार की जो ध्वनि उस काव्य 
में है, उससे उसमें प्रबन्धत्व के गूण स्थायी प्रभाव डालने में अधिक समर्थ 
होते हैं । 'ग्रन्थि' में यह सम्भव नहीं हो पाया हे । इसमें घटनाओं का कोई 
स्पष्ट तारतम्य नहीं हैं। इसकी घटनाओं में संयोग का ही स्वर प्रधान है । 
संयोग से नायक की नीका डूबती है तो संयोग से एक सुन्दरी से उसकी भेंट 
होती है । इसी प्रकार प्रेस का उद्धव होता है तो विरह की ज्वाला से नायक 
का मन भी पीड़ित हो उठता है । नायक के जीवन के एक अंग की कथा होने 
से इसको खण्डकाव्य कहा जा सकता है किन्तु कथानक की दृष्टि से इसका 
स्वरूप अत्यन्त क्षीण ओर असम्बद्ध है भोर 'प्रेम पथिक' की सी उद्देश्य की 
गरिमा का इसमें अभाव हे । 'ग्रन्थि' की विशेषता कवि की चित्रांकन-क्षमता 
है । संयोग और वियोग दोनों का चित्रण कवि ने जिस नवीन पद्धति से किया, 
वह छायावादी काव्य की सुस्पष्ट भूमिका है । मनोवेगों के चित्रण, अप्रस्तुत 
विघात तथा प्रकृति का सुक्ष्म अन्वेषण इस काव्य के प्रधान गुण हैं। उदाहरण 
के लिए नायक की हर्षोन्मत्त भावनाओं का चित्रण देखिए कवि ने किस प्रकार 
किया है-- 
इन्दु को छबि में, तिमिर के गर्भ में, 
अनिल को घ्वनि में, सलिल की वीचि मे, 
एक उत्सुकता बिचरती थी, सरल 
सुम्न की स्मित में, लता के अधर में। 
निज पलक, मेरी विकलता, साथ ही 
अवनि से, उर से मगेक्षिणि ने उठा, 
एक पल, निज स्नेह-श्यामल दृष्टि से 
स्निग्ध कर दी दृष्टि मेरी दीप-सी। 

इस प्रकार ग्रन्थि’ में चित्रमयता, लाक्षणिकता और अभिव्यंजना की नवीन 

शेली का समावेश हुआ । 

(२) प्रवाह ओर गति ल 

संक्षेप में हिवेदीयुगीन इन खण्डकाब्यों में प्रायः कथानक छीर घटनाओं 

का विकास समुचित और स्वाभाविक ढेंग से हुआ है । वर्णनात्मकता 
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के साथ ही साथ इन खण्डकाव्यों में भावनाओं छोर मनोवेगो के चित्रांकन 
की प्रवृत्ति का सम्यक्‌ विकास देखा जा सकता है । भावात्मकता के प्रवेश 
के कारण इन खण्डकाव्यों में विशेष गति और लय का भी समावेश हुआ । 
"जयद्रथ वध' के प्रवाह का उल्लेख किया जा चुका है। हरगीतिका छन्द 
में रचित इस काव्य की गति आलोच्य-युग के सभी काव्यों के लिए प्रेरणा 
का विषय रही । तथापि 'मोयं विजय? में इस गति का आंशिक अभाव 
देखा जा सकता है। “मिलन' ओर 'पथिक' में भावी गीतात्मकता के 
स्वरूप का पूर्वाभास प्राप्त होता है । वस्तुतः इन दोनों खण्डकाव्यों में भावात्मक 
स्थलों के आधिक्य के कारण गीतात्मकता के लिए विशेष स्थान था । 'पथिक' 
के कतिपय प्रकृति-चित्रणों में विशेष नाद-सौम्दर्य की सृष्टि हुई है, किन्तु ऐसे 
स्थलों की संख्या अधिक नहीं है। 'ग्रन्थि' खण्डकाठ्य भावात्मकता पर ही 
आधारित है । अतः कवि ने नवीन चित्रण-प्रणाली और अलंकरण के माध्यम 
से काव्य में लय और गति का प्रयोग किया है । शब्दों की ध्वन्यथे व्यंजना के 
प्रति भी कवि सचेष्ट देखा जा सकता है। इस प्रकार यह देखा जा सकता है 
कि 'जयद्रथ वध? से 'ग्रम्धि' तक आलोच्य-काल के खण्डकाव्यों में प्रोढ़ता, 
संगीतात्मकता, भावात्मकता, ताटकीयता तथा विशिष्ट प्रभावान्विति का 
समावेश हुआ । इन गुणों का विकास तत्कालीन अन्य खण्डकाव्यों--'किसान', 
'अनाथ', “प्रेम पथिक' आदि तथा आगे के खण्डक्ाव्यों--'पंचवटी' आदि में 
देखा जा सकता हे । 
(३) रूहि-त्याग 

बाह्याकार विषयक रूढ़ियों- नमस्क्रिया, मंगलाचरण, सगं-विभाजन, 
छन्द-विधान आदि के सम्बन्ध में कवियों ने शास्त्रीय बन्धनो को अस्वीकार 
करते हुए स्वच्छन्दता का परिचय दिया है। “जयद्रथ वध” में यदि सात 
सगं हैं तो 'ग्रन्थि’ सगं-विहीन खण्डकाव्य हे । इसी प्रकार 'मिलन' परिच्छेदो 
में विभाजित है तो 'पथिक' सर्गो में। “जयद्रथ वध' में हरिगोतिका 
छन्द का तुकान्त प्रयोग हुआ है तो 'ग्रन्थि' में पीयूषबर्षी का भिन्न तुकान्त 
प्रयोग । इसी प्रकार सरसी और सार छन्द में क्रमश: 'मिलन' ओर 
'पथिक' की रचना हुई है। नामकरण की दृष्टि से भी कवियों ने कहीं 
प्रमुख घटना- जयद्रथ वघ', “मौर्य विजय’, 'मिलन'; कहीं प्रमुख पात्र 
"पथिक'; तो कहीं भूल भाव--'ग्रन्थि' का आधार प्रहण किया है। अतः यह 
स्पष्ट है कि कवियों ने सामान्यतः परम्परागत रूढ़ियों को स्वीकार नहीं किया, 
अपितु सुविधानुसार अपनी इच्छा का अनुसरण करते हुए उपयुक्त प्रणालियों 
का अवलम्वन किया । 


३२६ | द्विवेदीयुगीन काब्य का पुन ल्यांफन 


ग्रजभाषा के खण्डकाव्य 
रत्नाकर जी का 'गंगावतरण' ब्रजभाषा के खण्डकाव्यों में सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण उल्लेख्य कृति है। 'रत्नाकर' जी का 'गंगावतरण' काव्य, खण्डकाव्य 
के आाकार की दृष्टि से निश्‍चय ही वृहद्‌ प्रबन्धात्मक आकार लिये हुए है। 
इसका कथा-सुत्र विशद्‌ है किन्तु उसमें महाकाव्यात्मक समग्रता नहीं है । 
सगर-पुत्रों के उद्धार के लिए गंगा का पृथ्वी पर अवतरण एक घटना होने के 
कारण इसे खण्डकाव्य ही कहा जा सकता है, भले ही इसका आकार वृहद्‌ 
हो । भगीरथ की दपस्या तथा गंगा के अवतरण एवं उसके माहात्म्य की यह 
कथा प्रायः वणेनात्मक ही है । कथा के अधिकांश प्रसंग शिथिल ही कहे जा 
सकते हैँ, तथापि कवि-प्रतिभा के दर्शन यत्र-तत्र मिल जाते हैं। गंगा-अवतरण 
के अलौकिक दृश्यों को कवि ने अत्यन्त मनोयोग से चित्रित किया है । इनमें 
चित्रमयता, नाद-सौन्दयं तथा गति एवं प्रवाह के विशेष दर्शन होते हैं। 
'रत्ताकर' जी ने मनोभावों का चित्रण भी कहीं-कहीं सुन्दर किया है। साठ 
हजार पुत्रों की एक साथ मृत्यु का समाचार जब महाराज सगर को प्राप्त 
हुआ तो उनका शोक-विह्वल चित्र अत्यन्त स्वाभाविक दीखता है-- 
भयो भूप जड़-रूप अंग के रंग बिराये । 
बप्त्राधात सहस्र साठ संगहि सिर कषाये ॥ 
कढ्यौ कण्ठ नहि बेन न नेननि आँसु प्रकास्यो । 
आनन भाव-विहीन गाँव ऊजड़ लो भास्यो ॥४ 
इसी प्रकार 'गंगावतरण' के समय शिवजी की आतुरता तथा उनके 
मनोभावों का सुन्दर चित्रण किया गया है। शिवजी को क्योंकि गंगा को 
अपनी जटाओों में स्थान देना है और गंगा जेसी वेगवती अलौकिक नदी के 
भार को सहन करना हे अतः उसके लिए अनुकूल तंयारियाँ भी करनी अपे- 
क्षित हैं। इसी लिए शिवजी-- 
आतुर चले उमंग-भरे भंगहु नहि छानी ।* 
ओर 
बाघम्बर को कलित कच्छ कटि-तट सो नाध्यौ । 
सेसनाग को नागबन्ध तापर कसि बाघ्यौ ॥ 
व्याल-भाल सों भाल बाल-चंदहि दृढ़ कीन्यो । 
जटा-जाल कौ झास-व्युह गह्वर करि जीन्यौ ॥ 
१. रत्नाकर ग्रन्थावली (गंगावतरण), पु० २३१ । 
२. वही०, प्‌० २४५ । 
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मुंडमाल यज्ञोपवीत कटि-तट अटकाए । 
गाडि सुल सू गी डमरू तापर लटकाए ॥ 

बर बाइनि करि फेरि चापि चटकाइ आंगुरिनि । 

बच्छस्थल उमगाइ ग्रीव उचकाइ चाय भिनि ॥! 
कथा के इस स्वरूप को 'रत्ताकर' जी ने वाल्मीकि 'रामायण' तथा 'ब्रह्म- 
वैवत्तं पुराण’ आदि से लिया है |? कथानक की शिथिलता अन्तिम पाँच सर्गों 
में अधिकांशतः परिलक्षित होती है । नवम से से त्रयोदश सगं तक कथा का 
छनावश्यक विस्तार खटकता है। कदाचित्‌ कवि ने गंगा के महत्त्व आदि के 
चित्रण के लिए ही ऐसा किया हो, तथापि खण्डकाव्य के दृष्टिकोण से कवि 
को इसमें सफलता नहीं मिली है । 
खड़ी बोली की कथात्मक कविताएं 

लाला भगवानदीन की रचना 'बीर-पंचरत्न' की प्रायः सभी रचनाओं में 

कथात्मक तत्त्व प्रधान तथा गीतात्मकता और मामिकता गौण है। कवि का 
दृष्टिकोण आदशं की स्थापना की ओर अधिक उन्मुख है, कलात्मक सौष्ठव 
की ओर कम । इसीलिए यह आख्यानक गीति अथवा बैलेड नहीं माना जाता? 
क्योंकि इनमें भावात्मकता की अपेक्षा वस्तुपरक दृष्टि को प्रधानता दी गयी 
है । आख्यानक गीति में भावना प्रधान होती है तथा घटना थर पात्र उसके 
माध्यम । इसके विपरीत कथात्मक-कविता में वृत्त-वर्णन प्रधान होता है भौर 
भावना गौण ।* इस तथ्य को “रंग में भंग” के एक उद्धरण से स्पष्ट किया जा 
सकता है--लालसिह के भत्संना भरे कथन से लज्जित चित्तौड़ के राज-कवि 
'बारू' ने अपने आप अपना सिर काट दिया-- 

एक छोटी-सी रुधिर की उष्ण धारा बहू गई, 

झौर हाहाकार करती समिति विस्मित रह गई । 

झटित खण्डित मुण्ड उनका भू-लुंठित होने लगा, 

शुल-मूलक भूल मानों धूल में धोने लगा 12 
घटना का यह चित्रण वर्ण॑तात्मक होने के कारण प्रभावोत्पादक नहीं कहा 





१. रत्नाकर ग्रग्थावली (गंगावतरण), पू० २५१ । 

२. रत्नाकर : उनकी प्रतिभा ओर कला--डाँ० विश्‍वम्भरनाथ भट्ट, पृ० 
१७५-७५ । 

३. 'वीर पंचरत्न’ की भूमिका में कवि ने स्वयं इन रचनाडों को “कविताएँ, 
ही कहा है । 


४. आधुनिक हिन्दी-काव्य में रूप-विधाएँ : डॉ० निर्मला जेन, नेशनल 
पब्लिशिंग हाउस दिल्ली, १६६३ ई०, पृ० ३१५ । 
५, रंग में भंग, पु० १९। 


३२८ | प्विधेदीयुगीन काव्य का पुनमु ल्यांकन 


जा सकता । इसका स्वरूप कथापरक अधिक भावात्मक कम ही है । 
लाला भगवानदीन ने 'वीर-पंचरत्न' में 'वीर-ब्रालक' के अन्तर्गत राम- 
लक्ष्मण, राम-कृष्ण, लव-कुश, अभिमन्यु, बश्रुबाहन, भात्हा-ऊदल आदि; 'वीर 
क्षत्राणी' के अन्तरगत तारा, पदुमा, कलावती, वीरा बाई, किरण देवी, वीरमती 
वा वीरा, दुर्गावती; 'वीर-माता' के अन्तर्गत सुमित्रा, कुन्ती, रेणुका आदि तथा 
'वीर-पत्नी' के अन्तगंत रायमती, जसमा, नीला तथा कमला आदि की कथाओं 
का वर्णन किया । इसके अतिरिक्त उन्होंने इस रचना में 'वीर प्रताप' में 
महाराणा प्रताप के शोजरवी जीवन की कथा को वणित किया । इन रचनाओं 
में कहीं-कहीं पर कबि ने वीर रस फा परिपाक सुन्दर ढंग से किया है। 
उदाहरण के लिए नीलदेवी की वीरता का उद्धरण प्रस्तुत है— 
खींचि कटारी निज चोली से, झपटि शरीफ॒हि दिया पछार । 
सब के देखत आनन-फानन, छाती में धॅस गयी कटार ॥ 
छाती फार रक्त से रंजित मुख में दिया कटारहि डाल। 
बोली 'इसका बोसा लेकर निज मन का अरमान निकाल? ॥2 
मंथिलीशरण गुप्त की “विकट भट', 'शक्ति', 'गुरुकुल' आदि रचनाओं को 
इस प्रकार की कविताओं का विकसित रूप कहा जा सकता है। इनमें 
ताटकीयता तथा यथासंभव प्रवाह एवं गति का भो समावेश हुआ है। यही 
कारण हे कि उनको आख्यानक गीति भी कहा गया है ।? 'विकट भट' में एक 
क्षत्रिय वंश की तीन पीढ़ियो तक के स्वाभिमान और क्षात्र-धर्म की उदात्तता 
का वर्णन किया गया है, तो 'शक्ति' महिषासुर-वध पर आधारित है। इन 
दोनों रचनाओं में नाटकीयता का सुन्दर स्वरूप देखा जा सकता है, साथ ही 
भाषा की स्वच्छता एवं प्रवाहमयता भी द्रष्टव्य है-- 
ओठों से हटा के रिक्त स्वर्ण-सुरा-पात्र को, 
सहसा विजयसिह राजा जोधपुर के, 
पोकरण वाले सरदार देवीसिह से 
खास दरबार में यों वोले--'देवीसिह जी, 
कोई यदि रूठ जाय मुझसे तो क्या करें ?”3 


वार-बार पूछे जाने पर देवीसिह का क्षत्रीत्व एक साथ उबल पड़ता है, तो 
वह कह उठता है 





१. वीर-पंचरत्न, पृ० ३३२ । 


२. आधूनिक हिन्दी साहित्य का विकास : डा० श्रीकृष्णलाल, पृ० ९८ | 
३. विकट भट, पू० ३। 
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“जोधपुर की तो फिर बात ही क्या, वह हो 
रहता है मेरी कटारी की पर्तेली में ही, 
मैं यों 'नवकोटी मारवाड' को उलट दूँ 
कहते हुए यों ढाल सामने जो रक्खी थी, 
बायें हाथ से उन्होंने उलटी पटक दी ?! 

भावों के नाटकीय प्रस्तुतीकरण से ये रचनाएँ विशेष रोचक बनी हैं । गति 
और प्रवाह को पुनरावृत्ति अलंकार के माध्यम से गुरुकुल में “गुर तेगबहादुर' 
की आवृत्ति में देखा जा सकता है । कहा जा सकता हे कि 
आख्यानक गीति “झाँसी की राती” निश्चय ही इसी परम्परा का विकसित रूप 
है। लोचनप्रसाद पाण्डेय की 'मिवाड गाथा! में भी इसी प्रकार की वीर- 
रसात्मक कथात्मक कविताओं का समावेश हुआ है। संक्षेप में कहा जाये तो 
इस प्रकार की कविताओं का प्रारम्भ वृत्त-वर्णन से प्रारम्भ हुआ ओर आगे 
चलकर इनमें नाटकीयता तथा गीतात्मकता का भी प्रवेश हुम । तथापि 
आख्यानक गीति के अनुकूल गीतात्मकता और भावात्मकता को प्रवेश इन 
कविताओं में पुणं रूपेण सम्भव नहीं हो पाया । 

कथात्मक कविताओं का एक और रूप 'पंचतंत्र भादि से ली गयी उप- 
देशात्मक कथाओं पर आधारित कविताएँ हैं । इनमें उल्लेखनीय कविताएँ कवि 
"शंकर? की 'वायस-विजय', महावीरप्रसाद द्विवेदी की 'जञाम्बुकी-च्याथ' तथा 
रूपनारायण पाण्डेय की 'वनविहंगम' हैँ । ये कथाएँ भी वर्णनात्मक शेली में 
प्रस्तुत की गयी हैं तथा इनके मूल में भी उपदेश-ग्रहण की प्रवृत्ति के दर्शत 
होते हैं। 

खड़ी बोली काव्य-धारा में कथात्मक कविता्थो का एक अन्य स्वरूप भी 
प्राप्त होता है । इनमें तत्कालीन समस्याओं, सामाजिक छढिग्रस्तता, राष्ट्रीय 
जागरण, देश-प्रेम, सांस्कृतिक गरिमा आदि को विषय बनाकर कविताएँ लिखी 
जाती थीं। इनमें कथा-सूत्र कहीं स्पष्ट तो कहीं अत्यन्त क्षीण हुआ करता था। 
कहीं-कहीं प्रतीकात्मक ढँग से भी कवि अपने उद्देश्य की सिद्धि. करता था। 
जैसे कवि 'पूर्ण' की रचना 'वसन्त वियोग का उल्लेख किया जा सकता है 
जिसमें कवि ने एक भव्य उद्यान की वासंतिक शोभा और पतक्षड़ से उत्पन्न 
उसकी दारुण अवस्था का मामिक वर्णन कथात्मक ढेंग से क्रिया है। यहु 
उद्यान, इसकी वासंतिक छटा तथा इसके पतझड़ की करुण कथा क्रमशः भारत, 
भारत की सांस्कृतिक गरिमा तथा उसके हास से उत्पन्न भारत की करुणावस्या 





१. विकट भट, पृ० ४-५ । 
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के प्रतीक हैं। राष्ट्रीय नवोन्मेष से प्रेरित सूक्ष्म कथा-तत्व के लिए गृप्त जी 
की 'भारत-भारती' रचना उल्लेखनीय है । इसमें प्रायः छन्दों में क्षीण कथात्मक 
सम्बन्ध है। फवि ने भारतीय सांस्कृतिक गरिमा, इतिहास की भव्यता तथा 
तत्कालीन पतन को एक निश्चित वर्णनात्मक शैली में प्रस्तुत किया है । 
'मुसहसे हाली' से प्रेरणा प्राप्त कर इस लम्बे कथात्मक काव्य का निर्माण 
किया गया । उदाहरण के लिए एक छन्द प्रस्तुत है-- 

अबला जनों का आत्म-बल संसार में वह था नया, 

चाहा उन्होने तो अधिक वया, रवि-उदय भी रुक गया ? 

जिस क्षुब्ध मुनि की दृष्टि से जल का विहग भू पर गिरा 

वह भी सती के तेज-सम्मुख रह गया निष्प्रभ निरा 11 
हस छन्द में एक साथ दो पौराणिक कथाओं का समावेश हुआ है। इसी 
प्रकार की एक लम्बी कथात्मक कविता रामनरेश त्रिपाठी की 'विधवा-दर्षण' 
है। इसमें राष्ट्रीयता, छादर्श दाम्पत्य जीवन, कर्तेव्य-परायणता आदि का 
प्रतिपादन एक दम्पति की सरस एवं मामिक कथा के माध्यम से किया गया 
है। कवि के स्थान पर इसमें 'दपंण' वाचक का काम करता है। कथा में 
नाटकीयता, सुक्ष्म चित्रांकनता एवं प्रवाह का विलक्षण समावेश हुआ है Ss 
इसी प्रकार 'शंकर' कवि की 'अविद्यानन्द का व्याख्यान? कविता सामाजिक 
कुरीतियों ओर तत्कालीन रूढ़िग्रस्त समाज पर एक कथात्मक व्यंग्य है । 

शिल्प की दृष्टि से प्रायः इन सभी कविताओं की शेली वणंनात्मक एवं 
वस्तुनिष्ठ रही । अधिकांश कविताओं का कथा-सूत्र सुस्पष्ट एवं प्रख्यात रहा । 
कवियों ने यथासंभव प्रवाह भौर गति लाने के भी प्रयास किये । 'विकट-भट', 
'शेक्ति', 'भारत-भारती' आदि रचनाओं के अतिरिक्त प्रायः सभी रचनाओं का 
आकार अधिक विशद नहीं है । कविताओं में प्रायः अलंकरण एवं चमत्कार 
की प्रवृत्ति का अभाव-सा दिखता है । छन्द की दृष्टि से इनमें मात्रिक कौर 
वणिक दोनों प्रकार के छन्दों का प्रयोग किया गया । लाला भगवानदीन ने 
'वीर-पंचरत्न' में उद्‌ की बहरों का आश्रय लिया । 
अजभाषा को कथाह्मफ-कविताएं 
शेली, आकार, स्वरूप एवं शिल्प की दृष्टि से ब्रजभाषा में रचित कथा- 

त्मक कविताएँ खड़ी बोली की कथात्मक कविताओं से भिन्न रही । प्रारम्भ में 
खड़ी बोली के समान इसमें भी पौराणिक, ऐतिहासिक कथाओं पर कविताओं 


१. भारत-भारती, पु० १४। 


२. मानसी : संग्रहकर््ती--ध्री गोपाल नवेडिया, हिन्दी मन्दिर, प्रयाग, 
१६३४ ई०, पृ० ५६। 
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की रचना हुई | राय देवीप्रसाद 'पुर्ण' की वामन', शकुन्तला जन्भ', 'रम्भा 
शुक संवाद', लक्ष्मी', “रामचन्द्र जी का घनुविद्या-शिक्षण' आदि कविताएँ इसी 
कोटि की हैं। कवि 'पुर्ण' की 'राम-रावण-संग्राम' कथात्मक कविता भी 
उल्लेखनीय है । वस्तुतः 'सरस्वती' के संपादक की प्रेरणा से ही इन 'कथात्मक- 
चित्र-कविताओं' का प्रणयन हुआ था । खड़ी बोली की कथात्मक कविताओं 
की भाँति प्रायः इन रचनाओं का उद्दे एय भारतीय सांस्कृतिक तत्त्वों की सरस 
अभिव्यक्ति अथवा किसी उपदेश एवं आदशं की व्यंजना रहता था । 

कवि रामचन्द्र शुक्ल की "शिशिर पथिक' एक उच्चकोटि की कथात्मक 
कविता है। इसमें कथा का उद्देश्य समाज-सापेक्ष प्रेम, तथा कत्तंव्य-निष्ठा का 
प्रतिपादन है। कथा का वर्णन नाटकीय शेली तथा संवादात्मक ढंग से किया 
गया है । वर्णनों की सूक्ष्मता और चित्रांकतता के कई सुन्दर स्थल इसमें प्राप्त 
होते हैं । प्रकृति के कतिपय संश्लिष्ट चित्र भी इस कविता में द्रष्टव्य हैं । 
उपदेश-ग्रहण की दृष्टि से सूक्ष्म कथात्मक सूत्र लिये 'कविरत्न' की 'सरिता' 
पर रचित कविता भी उल्लेखनीय है । 'सरिता' की आत्मकथा के माध्यम से 
कवि ने जीवन की निस्सारता का उपदेश दिया है। 'कविरत्न' जी की सर्वाधिक 
उल्लेखनीय कथात्मक-कविता 'भ्रमरदूत' हे । यद्यपि यह रचना अपुर्ण है, 
तथापि इसमें कथात्मक-कविता का स्वरूप सुरक्षित है । प्रसिद्ध “श्रमरदूत' 
प्रसंग पर आधारित इस कविता में कृष्ण-विरह से विदग्ध माता यशोदा तथा 
ब्रजवासियों की वरुणावस्था की कथा का चित्रण किया गया है । तत्कालीन 
राष्ट्रीयता और समाज-सुधार की भावना का इस कथा पर स्पष्ट प्रभाव पड़ा 
है। कवि ने “भ्रमरदुत' के परम्परागत पात्रों के माध्यम से प्रतीकात्मक ख्प में 
तत्कालीन जन-जागरण और सामाजिक एवं राष्ट्रीय समस्याओं का उद्घाटन 
किया है। माता यशोदा तो भारतमाता के स्वरूप में विलख-विलख कर 
भारतीय हास की दारुण कथा का वर्णेन गोप-गोपिकाओं तथा ब्रज के प्रतीक 
बनाकर करती हँ । कथ्य की नवीनता और वर्णन की विदग्धता एवं मामिकता 
से इस कथा को ब्रजभापा काव्य में विशेष स्थान प्राप्त है । 

मात्र कथा बहने के उद्देश्य से भी व्रजभापा में कविताओं की रचना हुई। 
प्रसाद जी की “अयोध्या का उद्धार, वन मिलन! तथा 'प्रेम राज्य' इसी 
कोटि की कविताएँ हैं 1 'अयोध्या का उद्धार में कुण द्वारा उजड़ी अयोध्या के 
फिर से बसाये जाने की कथा, 'वन-मिलन' में वियोग की लम्बी अवधि के 
बाद शकुन्तला ओर दुष्यन्त के मिलन की कथा तथा 'प्रेम राज्य' में विजयनगर 
के वीर राजा सूर्यवेतु, उसके कुचाली सेनापति, उसकी मृत्यु, उसके पुत्र का 
एक भील के यहाँ रहने तथा भील-पुत्रो ललिता से उसके विवाह आदि की 
कथा है । इन कथाओं में वर्णनात्मकता होते हुए भी एक विशिष्टता यह्‌ है कि 
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अधिकांश कथा संवादात्मक ढॅग से प्रस्तुत की गयी है । इससे कथा में नाटकीय 
रोचकता का समावेश हुआ है । अंतिम कविता में प्रसाद जी ने देश-प्रेम का 
एक गीत भी कथा के बीच भें रखा है। यह निश्चय ही इस कथात्मक कविता 
की मौलिकता है । इन तीनों कविताओं में 'प्रकृति-चित्रण' भी कवि ने यथेष्ट 
मात्रा में किया है, जिसमें कला और भाव की दृष्टि से कोई उल्लेखनीय 
विशिष्टता नहीं है । चित्रण में प्रायः वस्तु-परिगणन की प्रवृत्ति का ही प्राधान्य 
है ॥ प्रसाद जी की अन्य कविताओं की सूक्ष्म चित्रांकनता का इन कविताओं 
में अभाव ही है । 

इन कविताओं में '“शिशिर-पथिक', 'प्रसरदुत' तथा भ्रेम-राज्य' के 
अतिरिक्त शेष कविताओं का स्वरूप सीमित ही है । राय देवीप्रसाद 'पुर्ण' की 
कविताओं में प्रायः कथा का सूत्र चित्र में चित्रित पात्रों अथवा भावों तक ही 
सीमित रहा । यद्यपि उन्होंने कहीं-कहीं परम्परागत अलंकृत वर्णन का भी 
सहारा लिया तथापि इनमें रोचकता का प्रायः अभाव ही है । छतन्द-बैविध्य 
की दृष्टि से भी इन कविताओं में किसी नवीन झथवा मौलिक प्रयोग के दर्शन 
नहीं होते । मात्रिक एवं वणिक दोनों छन्दों का प्रयोग इनमें किया गया । इन 
कथात्मक-कविताओं पर खड़ी बोली कथात्मक-कविताओं का स्पष्ट प्रभाव होते 
हुए भी इनकी रचना अधिक नहीं हुई । सम्भवतः ब्रजभाषा की मुक्तक प्रवृत्ति 
के कारण ही ऐसा हुमा हो । 
मुक्तक-फाष्य 

मुक्तक-काच्य में प्रबन्ध-काव्य की भाँति पूर्वापर सम्बन्ध की अनिवार्यता 
नहीं रहती हे । मुक्तक स्वतः पूर्ण एवं स्व-अ्थं व्यंजक होते हैं। मुक्तक की 
बिशेषता, संक्षिष्तता और निरपेक्ष सत्ता के अतिरिक्त सरसता भी होती है। 
इसमें समग्र जीवन अथवा जीवन के किसी खण्ड का चित्रण न होकर मात्र 
एक विशिष्ट स्थिति, भाव या विचार का ही चित्रण होता है । हिन्दी साहित्य 
में मुक्तक की परम्परा रीतिकाल में अत्यन्त प्रशस्त रूप में देखी जा सकती 
है । भालोच्य-युग की खडी बोली एवं व्रजभाषा काव्य-धाराओं में मुक्रतकों की 
रचना प्रभूत मात्रा में हुई । वस्तुनिष्ठ एवं वर्णनात्मक मुक्तक्रो से आत्मपरक 
मुक्तक्रो की विकास-स्थिति इस काव्य में देली जा सकती है । 
(१) खड़ी बोली के मुक्तक 

भाषा के प्रारम्भिक प्रयोगात्मक प्रयास के वर्षो से ही खड़ी बोली काव्य 
में म्ृक्तक्तों की रचना प्रारम्भ हुई थी । तत्कालीन सभी विषयों--'चींटी” से 





१. चित्राधार ('वत-मिलन' एवं 'प्रेम-राज्य'), पु० ६३, ६४, ७६ ८१, 
८२ इत्यादि । 





द्विवेदीयुगीन काव्य का पुनमूं ल्यांकन | ३३३ 


“समुद्रपर्यन्त' पर मुक्तकों की रचना हुई । गत छष्यायों में विवेचित खड़ी 
नो काय के वर्ष्य विषयों एवं उसकी विचार-धाराओं एवं भावनाओं का वर्णन 
कवियों ने प्रायः मुक्तकों में किया। द्विवेदी-युग में 'पूर्ण', 'हरिओऔध', में थिली- 
शरण गुप्त, गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही', कामताप्रसाद गुह, गोपालशरण मिह, 
मुकुटधर पाण्डेय, लोचनप्रसाद पाण्डेय, वदरीनाथ भट्ट, नाथूराम शंकर शर्मा 
आदि सभी कवियों ने प्रकृति, मानव, देश, समाज, धर्म, भक्ति, नीति, ईश्वर, 
उपदेश, नख-शिख विषयक तथा अन्य आत्मपरक मुक्तकों की रचना की! 
प्रारम्भिक वर्षों में इन मुक्तकों का स्वरूप वर्णवात्मक ही रहा तथापि इनमें 
कहीं-कहीं अलंकृत रूपों के भी दर्शन होते हैं ॥ 'कविता-कलाप' में संकलित 
गुप्त जी तथा 'शंकर' के कतिपय मुक्तक इस कोटि में आते हैं। कवि “पूर्ण , 
कामताप्रसाद गूरु तथा स्वयं द्विवेदी जी ने भी इस प्रकार के अलंकृत मुक्तकों 
की रचना की थी किन्तु इन मुक्तकों की परम्परा का अधिक विकास नहीं 
हुआ। 
मुक्तकों का एक ओर स्वरूप इस युग में 'हरिओध' तथा 'मनेही' ने प्रस्तुत 

किया । इनमें बोलचाल तथा उदू -फारसी की शब्दावली के अतिरिक्त उदू 
बहरों के माध्यम से चमत्कारपूर्ण अभिव्यंजना का समावेश हुआ है | संक्षिप्त 
और चुटीली बात कहना इन मुक्तकों की विशेषता है । 'हरिऔध' के चोखे- 
चौधदे', 'चुभते चौपदे' तथा “त्रिशूल-तरंग', स्वतन्त्रता की झंकार', “राष्ट्रीय 
वीणा! भादि में संकलित 'सनेही' के अन्यान्य मुक्तक्रों में यह स्वरूप देखा जा 
सकता है । विषय की दृष्टि से इनमें सम-सामयिक विषयों की ही प्रमुखता है। 
कहीं-कहीं पर उपदेश, जीवन की निस्सारता, नीति आदि विषयों की भी 
समाविष्ट हुई है । इस प्रकार के एक मुवतक का उदाहरण प्रस्तुत है 

खुशी से छीन लो घर-बार जीवन प्राण धन भेरा 

ये आँखें फोइ़कर सारा जला दो तन वतन मेरा॥ 

हमारा बाग मिट्टी में मिला दो घूर कर डालो । 

मेरे प्यारे खिलौने को भी चकनाचूर कर डालो ॥ 

हमें परवा नहीं, इसका न लेंगे बदला हम अपना । 

अगर कुछ लेगें बदले में तो लेगे होमरूल अपना ॥ 

मुवतकों का एक ओर रूप सूक्तिशें और अन्योवितयों का भी मिलता है 

इस प्रकार के मुक्तकों की रचना रामचरित उपाध्याय ने सूवितमुक्तावली' 


१. स्वतन्त्रता की झकार, संग्रहुक्ता--जीतमल लूणिया, हिन्दी साहित्य 
मत्दिर, बनारस १६२२ ई०, ए० ४८ 
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में की थी | शंकर सर्वस्व', पूर्ण संग्रह', 'द्विवेदी-काव्य-माला' आदि ग्रन्थों में 
भी ऐसी अनेक रचनाएँ प्राप्त होती हैं । इनमें प्रायः जीवन और जगत्‌ के 
तथ्यों का निरूपण किया जाता था । इस प्रकार के मुक्तकों का कोई सुनिश्चित 
विकास आगे नहीं हुआ । राय देवीप्रसाद पूर्ण” कोर कवि नाथूराम शंकर 
शर्मा ने क्रमशः वेदान्त तथा आर्यसमाजी विचार-धारा को भी मुक्तकों में 
क्षभिव्यक्ति दी । प्रायः इनका स्वरूप विश्लेषणात्मक, प्रशंसात्मक अथवा विचार- 
प्रधान ही रहता था । राय देवीप्रसाद 'पुर्ण' का एक मुक्तक द्रष्टव्य है-- 
जो नाम रूपवाला घुँघट है मेरे मुख पर, 
देखो इसे हटाकर मेरी छटा अपार। 
है कोन प्राण प्यारा ! है कौन प्राण प्यारा ! 
मैं ही रंगीला साई, मैं ही छबीली दारा ! 
होठों की लालिमा ह, फेशों की कालिमा हू, 
हैं अंग-अंग में ही श्युगार का संवारा। 
विचारप्रधान मुकतकों के अतिरिक्त भावप्रधान मुक्तकों की भी यथेष्ट 
मात्रा में रचना होती रही । इन मुक्तकों में कवि की वंयक्तिकता का समावेश 
हुआ । भालोच्य-काव्य में 'पुणं', 'शंकर', मुक्रुटधर पाण्डेय, में थिलीशरण गुप्त 
तथा 'ृरिओध' आदि ने भावप्रधान मुक्‍तकों की रचना की है। इन मुत्रतकों 
में भक्ति-भावना, आत्म-निवेदन, ईश्वर से देशोद्धार की याचना, देश के गत 
गोरव का वर्णन तथा वर्तमान की दयनीय स्थिति की कणुणाभिव्यक्ति आदि 
का समावेश हुआ । उदाहरण के लिए कवि प्रसाद के एक भावप्रधान मुक्तक 
से एक उदाहरण द्रष्टव्य है-- 
विश्व के नीरव निर्जन में । 
जब करता हुं बेकल, चंचल, मानस को कुछ शांत, 
होती दै कुछ ऐसी हलचल, तब होता है भ्रांत, 
भटकता है भ्रम फे वन में, 
विश्‍व के कुसुमित कानन में । 
जब सेता हूँ भाभारी हो, वल्लरियों से दान, 
कलियों की माला बन जाती, अलियों का हो गान, 
विकलता बढ़ती हिम-कन में, 
विश्वपति, तेरे श्लाँगत में।' 


१. पूणं संग्रह, पू० १८१। 
२. “व्यवस्थित! : जयशंकर प्रसाद, माधुरी, दिसम्बर, १६२३ ई०, पू० 
५२९। 
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इसी प्रकार कवि 'शंकर' भावपुर्ण शेली में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं-- 
मत-जाल जलें, छलिया न छले, कुल फूल फले, तज मत्सर को, 
अघ दम्भ दवें, न प्रपंच फर्बे, गुरु मान नवे, न निरक्षर को, 
सुमरें जप से, निरखें तप से, सुर-पादप से, तुझ अक्षर को, 
दिन फेर पिता, वर दे सविता, कर दे कविता, कबि शंकर को 1 
भावप्रधान मुक्तकों में धीरे-धीरे प्रवाह ओर गति का समाबेश होता गया। 
फलतः परवती काल में मुवतकों में सरसता भौर गीतात्मकता का भी स्वरूप 
प्राप्त होता है । परिमाण की दृष्टि से इस प्रकार के मुक्तकों की संख्या कम 
ही है । इसका कारण यह्‌ है कि गीतात्मकता से ये मुक्तक गीतिकाव्य के 
अधिक निकट हो जाते हैं । 
इस युग के खड़ी बोली के मुक्तकों में प्रायः वर्णनात्मकता का ही प्राधान्य 
रहा जब कि व्रजभाषा के भावप्रधान मुक्‍तकों में गीतात्मकता का सरस स्वरूप 
प्रारम्भ से ही प्राप्त होता है। कहा जा सकता है कि खड़ी बोली के मुक्तकों 
में यदि कहीं गति ओर प्रवाह की मात्रा अधिक प्राप्त होती है तो वहु चमत्कार- 
प्रधान उक्ति-वैचित्र्यमय मुकठकों में ही है । 'हरिओव' ओर 'सनेही' के उपयु' कत 
मुक्तकों तथा 'शंकर' के कतिपय मुक्तकों में इस तथ्य को देखा जा सकता है। 
(२) बजभाषा फे मुक्तक 
ब्रजभाषा-काव्य मुवतक-प्रधाच काव्य रहा है । आलोच्य-काल में इसमें 
मुक्तकों की रचना प्रभूत मात्रा में हुई । वस्तुनिष्ठ एवं आत्मपरक दोनों 
प्रकार के मुकतकों को इस काव्य में देखा जा सकता है । 
परम्परागत अलंकृत एवं चमत्कार शेली में कवि पूर्ण, भगवानदीन, 
'हरिओध' तथा 'शंकर' के मुक्तकों को लिया जा सकता है। 'रसकलस' में 
'हरिओध'; 'नवोन बीन” में भगवानदीन तथा “शंकर स्वस्व? में कवि 'शंकर' 
के इस प्रकार के प्रयोगों का काफी परिचय प्राप्त होता है । कवि पूर्ण! ने भी 
(पूर्ण संग्रह! में इस प्रकार के वर्णन किये हैं । प्रायः इन वर्णनों में प्रेम और 
प्रकृति ही विषय रहे । उदाहरण के लिए कवि 'दीत' का ताजमहल-वर्णन 
द्रष्टव्य है— 
केंधो वासुकी को अंड खंड ह्व परयो है आभ, 
चारिहु मीनार सो सपोलन समाज है । 
चारि भुजा धारि के विराजो किधों भूतनाथ, 
जमुना निकट बह सोई नागराज है । 


१. शंकर सर्वस्व, पू० ३७। 


१३६ | द्विवेदीयुगीन फाव्य का पुनमूःल्यांकन 


दोन कवि! कधौ वीर दन्तयुत देखियतु, 
ब्रजतट इन्बगज मस्तक ढराज है । 
जग के समस्त साँध संघन को सिरताज, 
भारत में राजि रह्यो आगरे को ताज है।! 
इन वर्णनों में मौलिकता और भावप्रबणता का सम्मिश्रण कम, परम्परा- 
गत दुर की कोड़ी फेंकने का प्रयतन अधिक दिखता है। कहीं-कहीं सुन्दर 
भावभिव्यंजना भी प्राप्त होती है। श्रीधर पाठक के 'नयनों' का एक चित्र 
देखिए-- 
अतियारे आयत बड़े कजरारे दोउ नैन 
अच्तक काय जिय में गड़े काढ ढीठ कढ़ेंन ।2 
कवि दुलारेलाल भागंव की 'दुलारे दोहावली' आलोच्य-काल के मुक्तक- 
काव्य का एक मार्ग-चिल्ल है । उसमें प्राचीनता और नवीनता का सुन्दर 
समन्वय प्राप्त होता हे । कलात्मकता तो उसकी बिहारी के टक्कर की है । 
ग्रजभाषा मुक्तक-काव्य का दूसरा स्वरूप वियोगी हरि की 'वौर सतसई' 


में प्राप्त होता है । तत्कालीन राष्ट्रीयता और देश-प्रेम से प्रेरित होकर कवि - 


ने उपयुक्त लघु-कथाओं के आधार पर इन भुक्तकों की रचना की है । कहा 
जा सकता है कि ये मुक्तक कथाश्वित मुक्तक हैं । वीर कथानकों के अतिरिक्त 
सामाजिक ओर राष्ट्रीय भावधारा के अन्तर्गत अन्य मुक्तकों की रचना “पूर्ण 
'शंकर' तथा कविरत्न' ने भी की है। 'शंकर' के इन मुक्तको में यदि ध्यंग्य 
की तीव्रता है तो 'कविरत्न' के मुक्तकों में प्रायः करुण भाव-धारा का अबाध 
स्रोत बहुता है । स्वतन्त्रता की अभिलाबा रखने वाला कवि गुलाम देश को 
देखकर भाव-विह्वल हो उठता है--- 

देशाभिमानहि समोद पयोधि बोरी । 

फेर्‍यो समेटि चित सेवन-वृत्ति ओरी ॥ 

खोयो स्वजीवन मिना कछू नाम काम। 

स्वातन्त्र-प्ेम तजि हाय भये गुलाम ॥3 
मुक्तकों की इसी परम्परा में देश के स्तुतिपरक मुक्तक भी आते हैं । 

प्रकृत्रि-चित्रण की भव्य परम्परा का जो सूत्रपात इस काव्य में हु्ा, वहे 

अघिकांशतः मुबतकों में ही रचा गया । इन मुक्तकों को भाव-प्रधान मुक्तक 
कहना संगत होगा । इनमें कवियों ने प्रकृति के कण-कण का सुक्ष्म चित्रांकन 


१. नवीनबीन-नदी मे दोन, पु० ७४-७५ । 
२. सनोविनोद : श्रीधर पाठक, पद्मकोट, प्रयोग, १६१७ ई०, पृ० १४०। 
३. हृदय तरंग, पु० १२२ । 
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स्वानुभूति के आधार पर किया । इन मुक्तकों में खड़ी बोली मुक्तकों की 
अपेक्षा गीतात्मकता का अधिक समावेश हुआ । इतर प्रकार के वर्णन प्रमुखतया 
श्रीधर पाठक, 'कविरत्न', 'पुर्ण', भगवानदीन तथा प्रसाद ने किये हैं। 'कवि- 
रत्न' के चित्रणों में यदि सूक्ष्मता हे तो प्रसाद जी के चित्रणों में आध्यांतरिकता 
का पुट अधिक परिलक्षित होता हे । प्रसाद जी के चित्रण का एक उद्धरण 
प्रस्तुत है-- 
राते नेन कीन्हे तू कहाँ ते मदमाते पिक, 
सीखीं यह बातें नेक धीर धरिके कहो ॥। 
सुनत न और की गुनत कछु ओर ही, 
'प्रसाद' कौन वात जो अधीरता इतो गहो ॥ 
किसुक बिसेखि, कचनार को निरेखि, तेहि, 
डार बैठि ऐंठि कौन रेंगराते ह्व रहो ॥ 
हेरी मलयानिल, बसन्तहि को टेरो, हो, 
लगाये घुन कीन की कहो तो कौन को चहो ॥1 
आलोच्य-काव्य में उपदेशात्मक एवं नीतिपरक सूक्तियों और अन्योक्तियों 
की भो रचना हुई । कवि 'पु्ण' ने अन्योक्ति विलास' में अनेक अन्योक्तियों 
की रचना की । भगवानदीन, दुलारेलाल भागव, 'शंकर', 'हरिओध', 'पुर्ण' 
तथा 'कविरत्न' ने भी अनेक नीतिपरक अथवा उपदेशात्मक मुक्‍तकों की रचना 
की । 'कविरत्न’ का एक नीतिपरक मुक्तक प्रस्तुत है-- 
सूखि आंग सूड़ो हलत, मूह में एक न दाँत । 
बुढ़ भयो लाठी गही, तऊ न थाशा जात ॥* 
इन कवियों ने भक्तिपरक मुक्तकों की भी रचना की है। 'हरिओध' के 
'श्रीकृष्णशतक', ्रेमास्बु-प्रवाह' तथा 'प्रमाम्ब्रु-प्रश्नवण' आदि में कृष्ण-गोपी 
प्रेम, भक्ति, विरह आदि का स्वरूप मुक्तकों में देखा जा सकता है । कवि 
“पुणे”, 'कविरत्न', 'शंकर' तथा 'दोन' आदि ने भी अन्यान्य भक्तिपरक 
मुकतकों को रचना की है। खड़ी बोली की भाति इन मुकतकों में भी कहीं-कहीं 
भक्ति-सिद्धान्त आदि का विवेचन किया गया जिनसे ये मुक्तक विचारप्रधान 
हो गये हूँ । कवि 'पुर्ण' के वेदाम्तदर्शन का एक उद्धरण देखिए 
याही भाँति 'पूरन' जू यद्यपि कहत लोग, 
व्यापक जगत माहि ब्रह्म संग माया है, 


१. चित्राधार, पृ० १७६। 
२. हृदय तरंग, पू० १८४। 
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सार को विचार माया ब्रह्म सों बिलग नाहीं, 
होत ज्यौं पुरुष सों बिलग नाहि छाया है ।* 
विचारप्रधान मुवतकों के अन्तगंत 'कविरत्न' की “प्रेम कली' रचना भी 
आती है । इसमें कवि ने प्रेम की महत्ता स्वीकारते हुए मानव-जीवन के लिए 
उसकी आवश्यकता तथा उसके स्वरूप का वर्णन किया है । कवि श्रीधर पाठक 
ने भी इसी परम्परा में प्रेम की महत्ता को 'प्रेम संगीत” में विवेचित किया है। 
'कविरत्त? ने प्रेम की व्यापकता और उसके स्वरूप का देखिए केसे निरूपण 
किया है— 
अगम अगाध अपार सबदमय पारा वारा। 
मनु मथि जग हित सुधा कलस विधि सदय तिकारा ॥ 
बसीकरण मुद भरन ओघ भघ दरन सदा के । 
अकथित अमित प्रभावपूणं मनुमन्तर बाँके ॥? 
इस श्विचन के अन्त में कहा जा सकता है कि खड़ी बोली के मुक्तकों में 
जो प्रवाह और भावप्रवणता वाद में विकसित हुई, वह ब्रजभाषा के मुक्तकों में 
प्रारम्भ से ही प्राप्त होती है । वस्तुतः इसका प्रमुख कारण ब्रजभाषा की 
भाषागत सुघड़ता ही है । इन दोनों में छन्द की दृष्टि से अधिक नवीनता का 
परिचय नहीं मिलता । परम्परागत कवित्त, सर्वया, छप्पय, दोहा आदि के 
अतिरिक्त इनमें संस्कृत के वर्णिक वृत्तों का भी समावेश हुआ । उदू की बहुरों 
और अग्रेजी की चतुष्पदियों का यथासम्भव प्रयोग कवियों ने किया । युग के 
परवर्ती काल में भावना की प्रगाढृता और गीति-काव्य के प्राधान्य के कारण 
इन छन्दों का अधिक प्रचार न हुआ। नये मिश्रित तथा मुक्त छन्दों ने छन्द 
विषयक परम्पर! को आगे चलकर बदल दिया । समग्र-रीति से कहा जाये तो 
इन दोनों काव्य-घाराओं के मूक्तकों में जहाँ वस्तुनिष्ठ एवं वर्णनात्मक मुक्तकों 
का परिचय प्राप्त होता है वहाँ भावप्रधान, प्रवाहयुक्त और गतिशील मुक्तकों 
की सुन्दर परम्परा प्राप्त होती है । 
गी ति-काव्य 
गीति सामान्यतः अंग्रेजी के 'लिरिक' के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। 
'लिरिक' का अर्थ है-लय भौर संगीतयुक्त पद्यबद्ध रचना । गीति काव्य, 
प्रबन्ध और मुक्तक से इसी अथं में भिन्न हे । संगीत और लय के अतिरिक्त 
गीति-काव्य स्वानुभूतिमूलक ही होता है। 'गीतिकार का उद्देश्य घनिष्ट और 





१. पूणं संग्रह, पृ० १८८-८६ । 
२- हृदय तरंग, पू० ५८। 
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अनावृत आत्माभिव्यंजन ही होता है ।॥ इसके अतिरिक्त गीति-काव्य में उन 
रचनाओं का भी समावेश होता है, जिनमें कवि की अनुघृति और आत्माभि- 
ब्यंजना भिन्न माध्यम से व्यक्त हुई हो । जसे भक्त कवियों के पद और उपालम्भ 
काव्य आदि । गीति-काव्य की एक और विशेषता इसकी संवेगात्मक एकता 
है । इसमें प्राय: किसी भाव, परिस्थिति या विचार का चित्रण होता है। 
आलोच्य-काल के प्रारम्भिक वर्षों में खड़ी बोली काव्य चूंकि प्रयोगात्मक 
अवस्था में था, अतः उसमें काव्य के इस अत्यन्त परिष्कृत एवं कलात्मक रूप 
की सम्भावना नहीं हो सकती थी, तथापि लोकगीतों तथा उदू काव्य के प्रभाव 
से कवियों ने काव्य में गीति-तत्त्व लाने के जो प्रयास किये उनसे आगे चलकर 
उत्कृष्ट गीति-काव्य की रचना सम्भव हो सकी । 
(१) खड़ी बोली का गोति-फाव्य 
डां० श्रीकृष्णलाल के अनुसार आलोच्य-युग में गीति-काव्य के इतिहास 
की प्रथम सीढ़ी कविता में एक पंक्ति की पुनरावृत्ति है। इस प्रकार की 
पुनरावृत्ति प्रायः लोकगीतों में देखी जा सकती है बयर इन्हीं से प्रेरित होकर 
कवियों ते अपनी रचनाओं में इस शेली का अनुसरण किया |? इस प्रकार के 
प्रयोग कवि नाथूराम शंकर शर्मा ने 'पंचपुकार', 'तागड्दिन्ना नागर बेल', 
'नौकरशाही', 'सम्मुखोदगार' आदि कविताओं में किये थे । कवि मंथिलीशरण 
गुप्त ने भी इस प्रकार का प्रयोग 'पंचपुकार का उपसंहार’ नामक कविता में 
किया था । वस्तुतः इस प्रकार का प्रारम्भिक प्रयोग १६०५ ई० की 'सरस्वती' 
में छपी 'स्वदेश-प्रीति’ कविता में देखा जा सकता है-- 
चेतो, जागो, होश सँभालो 
कमर बाँधकर हो तैयार, 
सब स्वदेशवासी जन मिलकर 
देशोन्नति की करो पुकार ॥ 
नार र जा 
सहानुभूति, सचाई, धीरज, 
अपना इष्टदेव निर्धार 
सब स्वदेशवासी जन मिलकर 
देशोन्नति की करो पुकार ॥* 





१. हिन्दी साहित्य कोष, भाग १, पृ० २६२। 
२ आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास : डॉ० श्रीकृष्णलाल, पृ० १०७ । 
३. 'स्वदेशःप्रीति’ : चण्डिकाप्रसाद अवस्थी-सरस्वती, अक्टूबर १६०५, ४० 


३७६ । 
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इसके अतिरिक्‍त उस काल में अंग्रेजी कविताओं के अनुवादों तथा उदू की गजूल 
के वजन पर लिखी कविताओं को भी गीति-काव्य की पृष्ठभूमि के स्वरूप में 
स्वीकार किया जा सकता है । उदू गजल के अत्त्यानुप्रास-क्रम पर आधारित 
कवि 'शंकर? की 'प्रचण्ड प्रतिज्ञा' से एक उद्धरण प्रस्तुत है-- 
फलेगी प्राणदा खेती किसानों के कुमारों की, 
बढ़ेगी सम्पदा पूंजी खरे दुकानदारों की। 
बढ़ा देगी कलाकारी कमाई शिल्पकारों की, 
बड़ाई लोक में होगी प्रतापी होनहारों की \? 
इसी प्रकार अंग्रेजी कवि टी० एस० मूर की एक कविता का अनुवाद भी 
द्रष्टव्य है । भावाक्षिप्त कविताओं की पूर्वपीठिका में इस प्रकार के अन्यान्य 
अनुवाद 'सरस्वती' के प्रारम्भिक वर्षो में प्रकाशित होते रहे । 
रहा न कुसुम, कली भी कोई 
रह न गयी है इसके पास। 
सहानुभूति दिखाने अथवा 
करने को सुस्नेह विकास । 
नार ताप नात 
इसी तरह मैं भी उठ जाऊं 
मित्रादक जब जावे वीत । 


मित्रमण्डली की माला से 
मोती से जब टूटे मीत ॥? 


खड़ी बोली गीति-काव्य के पीछे उपयुक्त भावाक्षिप्त वर्णन के अतिरिक्‍त 
राष्ट्रीय गीतों की परम्परा कवि श्रीधर पाठक से प्राप्त हुई थी । 'भारतगीत' 
में इस प्रकार के अनेक गीत देखे जा सकते हैं । उदाहरण के लिए देखिए कवि 
'शास्ति' का आह्वान केसे करता है - 
आजा जाभाजा, शान्ति! शक्तिदा आजा 
चर थचरः-विशव-अभ्रातःभक्तिदा, आ जा 
ज नार रि 
` भू व्योम-प्तोम-रवि-रोम-रोम में छा जा 
अणिमादि-मथी, ओ अणु अणु बीच अमा जा? 
कहा जा सकता है कि इन विभिन्न सोपानों से होकर हो आलोच्य-काल में 


१. शकर सवेस्व, पु० ८७। 

२. 'लास्ट रोज ऑफ समर' (ग्रीष्म का अन्तिम गुनाब') अनु०--हरिबल्लभ, 
सरस्वती, जून १६०८, पु० २६५-६६ । 

३. भारतगीत, पृ» १२-१३ । 
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गीति-काव्य का विकास हुआ जो आगे चलकर मेथिलीशरण गुप्त, मुकुटधर 
पाण्डेय, सियारामशरण गुप्त, गोपालशरण सिंह, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा- 
नम्दन पंत तथा कवि “निराला में जाकर कलात्मक सौन्दर्य की चरम सीमा 
पर पहुँचा । झालोच्य-युग के द्वितीय उत्यान-काल के मध्य से गीति-काव्य की 
रचनाओं की परम्परा अविच्छिन्न छप से प्रवाहित हुई । गीति-काव्य के प्रायः 
सभी प्रमुख रूपों को इस काव्य में देखा जा सकता है । 

गीति-काव्य का सर्वाधिक व्यवहृत रूप आध्यांतरिक गीति-काव्य है । 
इसमें कवि को भाव-विह्नलता, धनुभूति तथा उसकी वैयक्तिकता का प्राधान्य 
रहता है । इपतमें कवि वाह्य से अन्तर की ओर उन्मुख रहता है । आलोच्य- 
काल की खड़ी बोली कविता में बंगला ओर अंग्रेजी कविताओं के प्रभाव से 
जिस वंयक्तिकता का प्रादुर्भाव हुआ, उसकी अधिकांश रचनाएँ इसी कोटि की 
हैं । प्रायः इन कविताओं में कवि के मन की युढ़ अनुभूतियों तथा उसके 
कह्पना-वेभव के सम्मिश्रण से सुन्दर अभिव्यंजना की सृष्टि होती है। इन 
गीतियों में कवि प्रकृति के माध्यम से अथवा प्रकृति के मानवीकरण से भी 
अपनी वैयक्तिक अनुभूतियों को अभिव्यक्त करता है । मुकुटघर पाण्डेय की 
“कुररी के प्रति; प्रसाद की 'किरण', 'विषाद', दीप; पंत की 'छाया', 
“पल्लव', 'वीचि-विलास” आदि इसी प्रकार की आध्यांतरिक गीति-रचनाएँ हैं । 
इन कविताओं को सम्बोधन-गीति भी कहा जाता हे । आध्यांतरिक गीतियों 
के अन्तगंत कवि की रहस्यात्मक भावनाओं का भी समावेश होता है । इस 
प्रकार की गीतियों में मंथिलीशरण गुप्त की “कवि-चतुष्टय, “खेल”, 
'स्वयमागत”*, 'हाट'*, सुकुटधर पाण्डेय की 'विश्ववोध””, “रूप का जादू?०, 
“लज्जा जस्त”, बदरीनाथ भट्ट की सदगुरु प्राथना, सियारामशरण गुप्त 
की 'अनुरोध??, प्रसाद की 'अव्यवस्थित' तथा 'निराला' की दुर! आदि 


१. सरस्वती, जनवरी १६१८, पृ० ३५ । 
२. सरस्वती, अक्टूबर १६१५, पृ० १७६ । 
३. सरस्वती, नवम्बर १६१८, ए० २२८। 
४. सरस्वती, नवम्बर १६१९, पृ० २२५ । 
५. सरस्वती, दिसम्बर १९१७, पृ० ३२६। 
६. सरस्वती, मई १६१८, १० २२५ । 

७. सरस्वती, अप्रैल १६२०, पू० २९५। 
ऽ. वही०, पू० १८३। 

९. माधुरी, नवम्बर १६२३, पृ० ४०१ । 
०. माधुरी, दिसम्बर १६२३, पु० ५२६। 
१. 


१ 
११. माधुरी, जनवरी १६२४, पू० ७५८। 
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रचनाएँ भी सम्मिलित हो सकती हैं । उदाहरण के लिए कवि मुकुटधर के 
संबोधन-गीति 'कुररी के प्रति’ से एक अंश प्रस्तुत है 
बता मुझे ऐ विहग विदेशी, अपने जी की बात, 
पिछड़ा था तू कहाँ, आ रहा जो कर इतनी रात। 
निद्रा में जो पड़े कभी के, ग्राम्य मनुज स्वच्छन्द, 
अन्य विहग भी निज खेतों में सोते हैँ सानन्द । 
इस नीरव-घटिका में उड़ता है तू चिन्तित गात, 
पिछड़ा था तू कहाँ हुई क्यों तुक्षको इतनी रात ।* 
गीति-काव्य की दूसरी प्रसिद्ध शैली शोक-गीत की है। इन गीतियों में 
कवि-मन के दु:ख और विशाद्‌ को अभिव्यक्ति मिलती है। सन्‌ १६०४ में 
'पितु-वियोग' नामक शोक-गीत 'सरस्वती' में छपा था । आलोच्य-काल की 
शोक-गीत परम्परा की यह प्रारम्भिक रचना कही जा सकती है। इसमें स्वातु- 
भृति का संस्पशे स्पष्ट झलकता है-- 
मातु-कलत्र-वंधु-भागिनी औ नातेदारों का सब भार 
मेरे अति असमर्थ शीश पर गिरा, सकूँ केसे संभार । 
पौरुषहीन सहाय न कोई भ्रष्ट भवत हो जावेगा । 
प्राणाधार पिता ! विध्नों से मुझको कौन बचावैगा ।' 
इसके पश्चात्‌ कवि 'ग्रे' की 'एलिजी' का ख्पान्तर 'ग्रामीण विलाप' 
शोक-गीत नाम से कामताप्रसाद गुरु ने सन्‌ १६०८ की 'सरस्वती' में छपवाया 
था । शोक-गीतोचित भावना का तीब्र संवेग कवि प्रसाद के आँसू काव्य में 
देखा जा सकता है । इसी कोटि में मुकुटघर के आँसू तथा पंत के “आँसू 
गीत भी आते हैं । प्रायः इन गीतों का आधार विरह-जन्य दुःख, सांसारिक 
निस्सारता एवं दुःख तथा व्यक्तिगत विषाद्‌ आदि रहता है । प्रसाद जी के 
'आँसु' काव्य का एक उद्धरण प्रस्तुत है-- 
झंझा झकोर गर्जन था 
बिजली थी, नीरद माला 
पाकर इस शुन्य हूदय को ' 
सबने भा घेरा डाला। 
घिर जातीं प्रलय घटाएं 
कुटिया पर आकर मेरी 
तम-चूण बरस जाता था 
छा जाती अधिक अंधेरी |? 





१. कवि भारती : सं० पं० सुमित्रानन्दन पंत श्लादि, पु० २७८। 
२. “पितु-वियोग' : छत्तत्तराम पाण्डेय, सरस्वती, जुलाई १६०४, पु० २२४) 
३. आँसू, पृ० १५-१६। 





०. >>> 
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इसीलिए यह 'घनीभूत पीड़ा” दुदिन में आँसू बनकर बरसने लगी। इस 
पीड़ा और इन आँसुओं में इस कवियों को जीवन भोर जगत्‌ की विशद्‌ अनुभूति 
होती रही इसीलिए इस पीड़ा और विधाद से कंवि कुंठित न होकर संवेदना 
और सहृदयता के साथ ओर अधिक अनुभूतियों को ग्रहण करना चाहते हैं, भले 
ही यह भनुभूतिर्यां दुःखप्रद क्यों न हों । वे जीवन को अधिक निकटवा से ग्रहण 
करना चाहते हैं। उनमें समर्पण की झपार भावना सन्निहित है । इसीलिए 
कवि मुकुटधर पाण्डेय आँसुओं में निमग्न होना चाहते हैँ- 

मेरे जीवन की लघु तरणी, 

बाँखों के पानी में तर जा । 

मेरे उर का छिपा खजाना, 

अहंकार का भाव पुराना, 

बना आज तू मुझे दिवाना, 

तप्त स्वेद-बूंदों सें ढर जा 11 

गीति-काव्य की तीसरी महत्त्वपूर्ण शेली राष्ट्रीय गीतों की है । वस्तुतः 

आलोच्य-युग में राष्ट्रीय-गीतों की संख्या सर्वाधिक है! महावीरप्रसाद द्विवेदी, 
मैथिलीशरण गुप्त, श्रीधर पाठक, 'पूर्ण', 'हरिओध', 'सनेही', भगवानदीन, 
सियारामशरण गुप्त एवं प्रसाद आदि प्रायः सभी कवियों ने राष्ट्रीय-गीतों की 
रचना की ।- इन गीतों में कवियों ने भाव-विह्वल होकर देश का सुन्दर प्रशस्तिः 
गान किया है। हसी के अन्तर्गत कई गीतों में प्रकृति का देश के अंग-रूप में 
भी चित्रण किया गया | एक उद्धरण प्रस्तुत है-- 

जय देश ! जय देश ! 

जय जय प्यारे देश ! रम्य हमारे देश ! 

हिमगिरि ऊचे मस्तकवाला 

है तेरा दृढ़ पहरेवाला 

गर्जन जलनिधि करें निराला 

रिपुओं के मद हरने वाला 

तू प्राकृत दुर्गेश 

जय देश ! जय देश ! जय जय०* 


१. 'उद्गार', सरस्वती, अप्रेल १६१८, पृ० २१२। 
२. 'राष्ट्रीय-गान? : गिरिधर शर्म्मा, सरस्वती, दिसम्बर १६२०, पू० २८१ । 
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इस प्रकार के गीतों पर उदू की गजल-शेली का भो प्रभाव पड़ा। कवि 
'पुर्ण' का एक उद्धरण देखिए 
कभी हिन्द में भी कमाल था तुम्हें याद हो कि न याद हो, 
यही भाप अपनी मिसाल था, तुम्हें याद हो कि न याद हो । 
कला विद्या नीति में, पेशों में ये समस्त थधूमि के देशों में 
मानो चक्रवर्ती भुजल था । तुम्हें '' 
कवि श्रीधर पाठक ने संस्कृत काव्य-परम्परा में तथा बंगला के वन्देमातरम 
की शैली में भी राष्ट्रोय गीतों की रचना की । इस परम्परा में मह्दावीरप्रसाद 
द्विवेदी ने भी कतिपय गीतों की रचना की । 
इन प्रमुख गीति-शँलियों के अतिरिक्त व्यंग्य-गीति का स्वरूप कवि 'शंकर' 
की 'कृष्णोत्कष' तथा कवि 'सनेही' की 'कविराज से सम्बोधन' रचनाओं में 
देखा जा सकता है । प्रायः व्यंग्य-गीतियों का अधिक प्रचलन इस काव्य सें नहीं 
हुआ। कवि 'शंकर? की एक और रचना “गर्भ रण्डा-रहस्य' है जिसमें 
प्रबन्धात्मक घ्यंग्य-यीति का स्वरूप देखा जा सकता है । यह रचना सामाजिक 
रूढिग्रस्तता पर एक तीखा व्यंग्य है । इसके अतिरिक्त कबि मैथिलीशरण गुप्त 
की 'पत्रावली' में पत्र-गीति का स्वरूप प्राप्त होता है | इसमें संकलित अधिकांश 
पत्र सरस्वती’ में छपे थे। इन पत्र-गीतियों में भारतीय सांस्कृतिक एवं 
ऐतिहासिक गौरव को प्रस्तुत किया गया । इनका भो प्रचलन अधिक न हो 
पाया । ब्रजसाषा की पद-शेली पर आधारित भक्तिरस-प्रधान विनय के पदों 
की रचना कवि 'शंकर' ने अपनी 'गीतावली'* में की । कबि 'शंकर' के इन 
पदों में गीतात्मकता का समुचित निर्वाह हुआ हे । पं० बदरीनाथ भट्ट ने भी 
कतिपय पदों की रचना की है । 
संक्षप में कहा जाये तो बाघुनिक खड़ी बोली-क्राव्य का एक विशिष्ट अंग 
गीति-काव्य हे । आलोच्य-काल भें प्रायः सभी प्रचलित गीतियों का सूत्रपात हो 
चुका था । युग के परवर्ती काल में उत्कृष्ट गीतियों की भी रचना हुई । गीति- 
काव्य का व्यापक प्रसार द्विवेदी-युग के बाद विशेष रूप से देखा जा सकता है, 
तथापि इस काव्य-रूप की व्यवस्थित परम्परा के बीज इस युग में पुष्पित- 
फलित भी हो चूके थे । 
(२) ब्रजभाधा का गीति-काब्य 
हिन्दी में गीति-काव्य की अन्यतम परस्परा बैष्णव-भक्तों की मार्मिक 





१. पूणं संग्रह्‌, पृ० २३८ । 
२. शंकर सवेस्व (गीतावली) । 
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भक्ति-भावना से पूर्ण पदों में प्राप्त होती है । भक्ति-काल में कृष्णोपासक भक्तों 
ने विभिन्न राग-रागिनियों पर आधारित अन्यान्य गेय पदों की रचना की थी । 
संगीत, स्वानुभूति ओर काव्य का इन पदों में अद्भुत सम्मिश्रण हुआ है। 
रीतिकाल में गेय पदों की धारा क्षीण हो गयी । भारतेन्दु की विलक्षण प्रतिभा- 
सम्पन्नता से ब्रजभाषा में गीति-काव्य का फिर से प्रसार होने लगा | आलोच्य- 
काल में ब्रजभाषा की माधुरी और गेयात्मकता से प्रेरित होकर कवियों ने इस 
परम्परा को और विकमित किया । खड़ी बोली की प्रारम्भिक कर्कशता के 
समक्ष इन पदों और गीतियों का विशेष महत्त्व है । सामान्य रूप से इस काव्य 
में निम्न प्रकार की गीतियों की रचना हुई-- 
भक्तिकालीन गेय पदों की परम्परा में 'हरिओध' और 'कविरत्न' ने सुन्दर 
पदों की रचना की है । इनमें भवित-भावना के साथ-साथ कवि की वैयक्तिकता 
का भी सुन्दर सम्मिश्रण हुआ । तत्कालीन परिस्थितियों के प्रभाव से 'कविरत्न' 
के उपालम्भ पद निश्चय ही मामिक बन पड़े हैं। इनमें कहीं तत्कालीन 
परिस्थितियों के सुधार की भावना का प्रभाव है, तो कहीं व्यक्तिगत सुख- 
दुःखः का समावेश हुथा है। कवि की मार्भिक अनुभूठियों का स्वर इन दोनों 
प्रकार के पदों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है । 'हरिऔघ' जी के प्रेमाम्बु- 
वारिधि’ में मध्यकालीन भवित-भावना का पूणं प्रभाव देखा जा सकता है । 
इनमें गेयता और प्रवाह का भी सुन्दर सम्मिश्रण हुआ है। इसी सन्दर्भ में 
उनकी ब्रजभाषा-गीतियों का एक और संकलन प्रेमाम्ब्रु-प्रवाह' भी उल्लेखनीय 
है। समग्र रूप से कहा जाये तो इन पदों पर सुर, नन्ददास तथा मीरा के 
पदों का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है । जयशंकर प्रसाद ने भी भक्ति- 
भावना से प्रेरित होकर कुछ गीतों की रचना की है । इनका प्रयोग उनके 
प्रारम्भिक नाटकों में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए एक गीत 
देखिए-- 
हे शिव, धन्य तुम्हारी माया । 

जेहि बस भूलि भ्रमत हैं सबही सुर अरु असुर निकाया । 

भानु भ्रमत अरु बहत समीरन प्रकट जीव समुदाया ॥ 

तव महिमा को पार न पावत जेहि पर करहु न छाया। 


दास दीनता देखि दयानिधि बेगि करहु अब दाया ॥> 
श्राध्यांतरिक गीतियों का स्वरूप भी इस काव्य में प्राप्त होता है । कवि 


१. हृदय तरंग, पू० ३६ । 
२. वही०, पु० ३४। 
३. चित्राधार (बभ्र, वाहन), पू० ३६। 
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प्रसाद ने अपने नाटकों में (चित्राधार में संकलित) इस प्रकार के कई सुन्दर 
गीतों की रचना की । 'कविरत्न' और 'हृरिऔध' के कतिपय पदों में भी 
इसका स्वरूप देखा जा सकता है। इस प्रकार के गीतों में कवि अपने अन्तः 
प्रदेश में बेठकर भावनाओं का चित्रण करता है। 'कविरत्न' का प्रसिद्ध उपा- 
लम्भ गीत 'भयो क्‍यों यह अनचाहत को संग” इसका एक सरस उदाहरण है । 
कवि प्रसाद के 'उवंशी' नाटक का एक मामिक गीत प्रस्तुत है-- 
हियो यह भयो नदी बरसाती, 
उभडि पड़यो कुल-कूल छोड़िके भूले सर्व संघाती । 
निसदिन बेग बढ़ यो बहिबे को हास न हिये समाती, 
लपटि तरुन ते पतित कियो वह विकल भयौ लगि छाती । 
पायो सुख ना मलिनता बाढ़ी वही दिवस वहि राती, 
भवसागर के प्रबल लहर में धारा नितहि समाती । हियो० 17 
“चित्रधारा' में इसी प्रकार के कई अन्य गीत भी प्राप्त होते हैं ।? 
गौति-काव्य का दूसरा स्वरूप इस काब्य में राष्ट्रीय भावना से प्रेरित 
गीतों का है | श्रीधर पाठक को सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत लिखने का श्रेय मिलता 
है । उनकी परम्परा में 'कविरत्न” ने देश के स्तुतिपरक गीतों में देश की भव्य 
परम्परा का सुन्दर चित्रण किया है । श्रीधर पाठक के राष्ट्रीय गीतों में 'गीत- 
गोविन्द” तथा बेंगला शेली के प्रभाव को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है । 
'भारतगीत' में इस प्रकार के कई गीतों की रचना हुई है । इनमें कहीं प्रकृति 
, के भव्य रूप के माध्यम से देश की प्रशंसा की-गयी है, कहीं देशी जनता को 
चिर आलस्य ओर अज्ञान की नींद से जगाने का प्रयत्न किया गया ह्वै", तो 
कहीं भारत की ओर से 'स्वराज्य-स्वागत'5 किया गया है । कवि सत्यनारायण 
'कविरत्न' का एक राष्ट्रीय गीत प्रस्तुत है । कवि तत्कालीन स्वातन्त्य-भावना 
से प्रेरित होकर भारतमाता को सम्बोधित करके लिखता है— 
मजुहासिती, मधुरभासिनी, सुख निकासिनी, वरदा पावनि । 
तीस कोटि मुख अट्हास करि, दुरजन हिय अति भय उपजावनि॥ 
साठि कोटि भूज गहि असि तीखी, तरलित दुति दस दिसि दमकावनि। 
को कहि सकत तोहि अबला मा ! तू सबला रिपु जिय धरकावनि ॥। 
टि... न El 





. वही० (उवंशी), पू० १७-१८। 
- वहो०, पृ० १५, २०, ४१॥ 
भारतगीत, पू० १३, २७, २८। 
. वही०, पु ५०-५१ | 

. भारतगीत, पूर ४१। 
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रविकर सज्जित संवारि चिर तुषार क्रीट घारिणी ॥ 

विलसत सन्ताप हारि बुधि सुधारिणी 

अन्त में यह कहा जा सकता है कि ब्रजभाषा-काव्य में गीति-काव्य की 
दृष्टि से अधिक नवीनता अथवा मौलिकता का प्रसाद न हो पाया । कदाचित्‌ 
उसका कारण यह रहा कि ब्रजभाषा को सहज ही शब्द-माघयं और लालित्य 
प्राप्त है, अत: उसमें विशेष गीतात्मकता लाने के नवीन प्रयास न हुए । 

उपयुक्त काव्य-रूपों के अतिरिक्त इस युग में गीति-नाट्यों की भी रचना 
हुई । खड़ी बोली में कवि प्रसाद ने 'करुणालय', मंथिलीशरण गुप्त ने 'अनघ 
तथा कवि 'पुणं ने ब्रजभाषा में 'चन्द्रकुमार भानु कला नाटक' की रचना की । 
आलोच्य-काल में इस काव्य-रूप का अधिक प्रचार न हुझा। इसका कारण; 
काव्य में नाटकीय तत्त्व का समावेश है । कवियों ने विभिन्न रचनाओं में 
नाटकीय शेली का विशद्‌ प्रयोग किया । प्रबन्ध रचनाओं में इस प्रकार के 
प्रयोगों की अधिक सम्भावना रहती है 'प्रियप्रवास', 'जयद्रथ वध”, 'विकट 
भट', “रंग में भंग', 'साकेत', 'पंचवटी', “रामचरित चिन्तामणि’, आदि खड़ी 
बोली को प्रबन्ध रचनाओं में इस शेली का सुन्दर निर्वाह देखा जा सकता है । 
इसी प्रकार ब्रजभाषा में नाटकीय शेली का प्रयोग 'उद्धवशतक', 'गंगादतरण', 
“प्रमरदुत' आदि रचनाओं में हुआ । कवि प्रसाद ने भी 'वन-मिलन', '्रेम- 
राज्य” तथा अयोध्या का उद्धार' कथात्मक कविताओं में इस शेली का 
अत्यन्त सुन्दर प्रयोग किया है। कहा जा सकता है कि इसी कारण से गीति- 
नाटूयों की ओर इन कवियों का ध्यान कम ही गया । अन्य काव्य-रूपों में चम्पू 
काव्य के अन्तर्गत कवि 'पूर्ण' की “राम रात्रण-विरोध' रचना उदाहरण स्वरूप 
रखी जा सकती है । 
निष्कर्ष 

इस विवेचन के अन्त में निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि ह्विवेदी-युग में 
प्रायः सभी काव्य-रूपों के दर्शन होते हैं । इस काव्य में संस्कृत काव्य-रूपों की 
परम्परा का जहाँ कुछ दुर तक निर्वाह किया गया, वहाँ पश्चिमी काव्य-रूपों 
का भी प्रभाव इस पर पड़ा । प्रबन्ध-काव्यों में परम्परागत रूढ़ियों का बाधि- 
कांश में त्याग किया गया । बाह्य रूप-विधा को रूढियों पर कवियों ने ध्यान 
कस ही दिया ! पायः आन्तरिक गठन और नवीन भाव-बोध के अनुकूल ही 
प्रबन्ध रचनाओं की सृष्टि हुई । मुक्तक और गीति-काव्य में इस विविधता को 
अधिक मुखर रूप से देखा जा सकता है । ब्रजभाषा के रीतिकालीन मुक्तक 





१. हृदय तरंग, पू० ४१ एवं ४२ । 
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काष्य से आगे बढ़कर कवियों ने खड़ी बोली द्योर ब्रजभाषा, दोनों में नवीन 
उद्‌धावनाओं का समावेश किया। इनमें भी बाह्य रूढियों की अपेक्षा 
झाम्तरिक व्यवस्था पर दृष्टि केन्द्रित की गयी गीति-काव्य में खड़ी 
बोली-काव्य निश्चय ही ब्रजभाषा से आगे रहा | पश्चिमी भर उतू-काव्य , 
के प्रभाव से नवीन गीतियों की जो रचना इस काव्य में हुई, वह्‌ ब्रज- 
भाषा में संभव न हो पायी । ब्रजभाषा अपनी परम्परागत गीति-शैली के ही 
निकट रही । यद्यपि कुछ नवीन प्रयोगों का समावेश इसमें भी हुआ, तथापि 
उसकी मात्रा अधिक नहीं है । समग्र रूप से कह्दा जाये तो झालोच्य-युग की 
इन दोनों काव्य-धाराओं में सुन्दर एवं कलात्मक काव्य-रूपों का समुचित 
विकास हुआ । इस विकास के श्रधिकांश में झाधूनिकता ही प्रवाहशील रही । 
कवियों ने परम्पराओं का यथासम्भव त्याग स्थान-स्थान पर किया । काब्य- 
रूप की दृष्टि से यह युग एक समथं एवं समृद्ध युग था । gD 




















जन्म : अगस्त २४, १३४० (श्रीनगर- 
कश्मीर) 

शिक्षा : एम० ए० (हिन्दी) जम्मु- 
कश्मीर विश्वविद्यालय, डी० फिल० 
(१६६७) इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
परिचयः डॉ० रोशनलाल ऐमा हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से सहायक 
सम्पादक के रूप में सम्बद्ध हुए ओर 
“हस्तलिखित हिन्दी ग्रन्थों की विवरणा 
त्मक सूची” सम्पादित की जिसे हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने प्रकाशित 
किया । सन १६७१ से १६७७ तक 
तक आप इस्लामिया कालेज फार 
विमेन, सौपोर (कश्मीर) में हिन्दी 
प्रवक्ता रहे । १५७७ में आप कश्मीर 
विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में 
प्रध्यापक नियुक्त हुए । सम्प्रति वहीं 
वरिष्ठ रीडर के पद पर कार्यरत। 
अभिरुचि : शिक्षण एवं अनुसंधान के 
अतिरिक्त आधुनिक कविता, नाटक 
तथा अनुवाद कारं में विशेष रूप से 
सचेष्ट । हिन्दी रंगमंच तथा अनुवाद 
कला पर कई पुस्तके प्रकाश्य । 
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डन्डु ग्रकाक्षन 


/१४/११ २ अचल तालाब, अलोगढ़-२०२००१ । 
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